(सत्यभाष्यायभाषानुवाद-सहितम्‌ ) 
 तृतीयों भागः 
ै (नांम-संख्या ४०१-७४०) है " 
। जन “न न हक ब् 2 न 
कं. - श्छ्‌ है है ! व ञ 
। रह । 
+5 
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झोरम्‌ 
हाभारतानुशासनपर्वान्तर्गंतं (१४६ आ० ) 


विष्णुसहखनाम-स्तोतन्रम 


(सत्यभाष्या55यंभाष।नुवादसहितस्‌ ) 


तृतीयों भागः 


भाष्यकर्ता-- 


साड्वेदचतुष्टयी 
श्री १०८ पं० सत्यदेव वासिष्ठः साक्ष 
भूतपूर्व-लवपुर-दिल्‍ली-भिवानीस्थ-सनातनघर्मायुवेंद-महा विद्या- 
लयीय-प्रधानाध्यापक:, गुरुकुलभज्ज रस्यायुवेंदविभागाध्यक्षइच, 
सामस्वर-भास्कर:, वेद-व्याकरण-निरुक्त-छन्द:- 
साहित्य-ज्योतिषायुवेंदाद्यनेक--शास्त्रपारावा रीणः 


सत्याग्रहनीतिकाव्यस्य नाडीतत्तदशनस्य च ग्रणेता 


अनुवादक : 


श्री पं मुन्शीरामः शास्त्री 
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पितृ-तुल्य आदरणीय एवं सत्प्रेरक 
स्त्र० श्री ला० रूपलाल जी कपूर 


जन्म--जून सन्‌ १८६१ 


निधन--४ अप्रेल, सन्‌ १६४८ 
जिनके 'देखो ! सत्यदेव वासिष्ठ जी आपको प्रेस में आना चाहिए 
अर्थात्‌ कोई विशिष्ट निवन्ध लिखना चाहिये, प्रत्येक मनुष्य को 
देश-जाति के कल्या णाथे कुछ कार्य अ्रवश्य कर जाना चाहिए। 
हां, इतना ग्रवश्य ध्यान रखना कि कार्य अपनी शवत्यनु- 
सार हो, चन्दा न मांगना पड़े, प्रेरणादायक सदुपदेश 

से प्रेरित हो कर ग्रन्थकार ने स्वसामथ्यं पर 


आश्चवित होकर निम्न महानिवन्ध लिखे । 
शरीर-निमित्तम 5८ नाडीतत्त्वद्शंनम्‌ 
अधिसानसस्‌ 5 सत्याग्रहनीति-काव्यम्‌ 
अध्यात्मम॒ +- विष्णसहस्ननाम-सत्यभाष्यम्‌ 
३० भाद्रपद २०२६ सत्यदेवों वासिष्ठः 
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आर्ष ग्रन्थ क्यों पढने-पढ़ाने चाहिए ! 
छे 


“जो मद्ाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय 
अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वसा छुद्राश+ मनुष्यों के 
कल्पित ग्रन्थों में क्यों कर हो सकता हे। महर्षि लोगों का 
आशय, जहां तक हो सके वहां तक सुगम ओर जिसके ग्रहण 

* करने में समय थोड़ा लगे, इस ग्रंकार का होता हे, और 
क्ुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां: तक बनें 
बहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़े 
के अल्प लाभ॑ उठा सके । जैसे पहाड़ का खोदना, कोड़ी का 
लाभ हॉना और आप ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है, जेसा एक 
गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना है ।” 


--महूषि दयाननन्‍्द 
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विष्णुसहखनामसत्यभाष्ये 
तृतीयभागस्य पंशोधन-पत्र 
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(९-0. रण, 8898 शा जवां (0॥6००णा, ९ए 68॥#. |शञ776०6 57 83 ए0प्रावशांणा 0543 


॥0|05://(.70९/9/59#॥/0/3॥५ 


० 


२ 


रत अत 00 6 “७ > &॥ 


3 
८“ ।। 


3। >_॥0 


भ 
अगुद्ध 


सन्यासक्ृत्‌ 
सन्धिभूत 
सन्यसाश्रम 
सन्यासकृत्‌ 
निःशंसर्यामत्यथे: 
शान्तिहि 

पड़ता था 


#तो5नुपसर्घे कः 
विश्वास्येशानः 
तदेजात 
कांघारय 
स्वध्या 
जोवोषपि 
चोकास्य 
तनुकरणार्थक 
विवष्वचि - 
सुत्वचागमों 
पका रदेझ 
लक्ष्याः 
छायेय 
तद्व्यवतिरिक्त: 
श्रोंद 
आइ पूर्व दिकाद 
उद्बध्यस्वार्ने 
छिनसंशयः 
सांतवचल्लुः 
विष्णु विज्ञोकः 
दैकारिकाद्‌ घातोः 


शुद्ध 


संन्यासकृत्‌ 
सन्धिभूत॑ 
संत्यासाश्रम 
संन्यासकृत्‌ 
निःसंशयमित्यथ: 
शान्तिहि 

पढ़ता था 


च्रूय 

विष्णुहि 
उनका 
आतो&्नुपसर्गं कः 
विद्वस्येशान: 
तदेजति 
कर्मंघधारय 
*स्वधया 
जीवो<5पि 
चोकारस्य 
तनूकरणाथिक 
क्विव्वचि 
सुटइचागमों 
पकारादेश 
लक्ष्म्याः 
छायव 
तद्व्यतिरिक्तः 
श्रीदः 

आइ  पूविकाद्‌ 
उद्बुध्यस्वार्ने 
हिन्नसंशय: 
स्वंतरचक्षुः 
विष्णुविशोक: 
दैवादिकाद घातोः 


((-0. शिर्णा, 8898 शात्रा ज4577] (:06९0॥0०ा, ए९एफ़ 06॥, |श्ञा2०6 9५ 83 ए0प्रातांणा 080 


#(05://९.॥2/9/5॥॥#9/3/7५ 


पृष्ठ संख्या पंक्ति अशुद्ध . 
२१७ ४ ह्‌ 
२२० १३ शब्दा 
२२० १ लोषु 
२२५ १ के शिव्यास्यान 
२२६... १२ गत्यर्थ 
२२६ २३ सराग्रों 
२२६ ३१ निदशंमात्र 
रर८ हु केशिनामतो 
र्‌र्‌८ डे प्रसिद्ध 
२२६ ७ कामो 
२३५ १६ तस्मान्‌ > 
२४० २७ ग्रत्याद्यथथंक 
२४६ १२ बध्यते 
२४७ ३१ जगत्‌ का 
२५८ २६ सक्षिप्ताथ 
२५६९ ७ यज्ञान 
| २५६९ १० महान 
|; २६० २१ सक्षिप्त 
॥ २६३ ४ साधमितु.. 
। २६४ ५ शुद्धतरात्मभव: 
। २६४ १६ रतुति 
२६५ ६ ब्रह्मविवधन: 
२६५ १५ क्वचित 
२६६ १ स्तुतोः 
२७३ २० पूण 
२७६ २७ विद्यष्ट 
२७९६ १० तस्थुद्च 


२७६ . ४ तमिदचाल्लोप: 
0७ उद्बध्यस्वाग्ने 
श्र सज्ञं 


नहि 


/. 6/99॥0 ॥9॥५ 


६4 न 


शुद्ध 


हि्‌ 

शब्दाः 

लोकेषु 
केशिव्याख्याने 
ग॒त्यर्थ 
सिराओं 
निरदर्शनमात्र 
केशिहानामतो 
प्रसिद्ध: 

कामी 

तस्मात्‌ 
गत्याद्यर्थंक 
वर्ध्य॑ते 

जगत्‌ को 

सं क्षिप्तार्थ 
यज्ञात्‌ 

महान्‌ 
संक्षिप्त 
साधयितु 
जुद्धत रात्मभावः 


तस्थुषदच 
तस्मिदचाल्लोपः 
उद्बु ध्यस्वाग्ने 
संज्ञं 

नहीं 


(०0॥6७70॥, 'ए९ए ॥06|0व. श9॥7260 एज 83 ए0प्रावांणा ए50 


जुद्ध 
२६१ प्र अयनम अयनम्‌ 
२६४ १८ हि नहीं 
२६६ ' यु 8 
र्‌श्८ २२ नहि मे 
२६६ रड में 2 
३०१ है जयन्ति जात ला 
३०२ ५ विश्व कद 
३०४ १४ मकाशे द नर 
३०६ & वता मोघ वता संबन्ति 
३०८ ७ भवति विदाए ५ 
श्ण्फ १० विद्वान रहा है 
३०८ र्८ सयोग शरीररचनाभि 
सर हि ज्ञानानन्त्य ज्ञानानन्त्यं 
३१० सं हू प्राणियों को प्राणियों के 
३१० २२ प्राणियों को > अचात्ति 
३११ ् भदति तृप्तिबचन 
३१४ २ तुप्तिवचन ५ सूर्य: 
३१६ ५ चुप / नाम्ना 
३२० डे रत ल्‍ प्राणिनं 
३२० ञ प्राणिन बहुविध्यं 
३२७ 3 बाहुविध्य त्रिषु विक्रम० 
३२८ ४ जिषुतिवकम ९ सन्त 
३२६ ५ डा अर प्रतिपादित 
३३२ २६ मत 2 अं ड5 अधिकृत्यैवमुच्यते 
३४५ चमक उत्पाद्योसरादक 
३४१५ १४ उत्पादयोत्याद 5 पौपस्त्वक्‌ 
३४६ १ हट 5 पदेनोच्यते 
रेड ढ पड़ते हु हन्ताहमिमास्तिस्नो 
न ५ हल्ताहमिनास्तिश्ना ८ 


घातोः पच्ाद्यच्‌ 


र्ट घातों पचाद्यच्‌ 
'फ, ए्ण. 598 ण। ज457 (?0600, ९ए 6॥. एछएष्ञा।266 99 83 ए.्रातभांणा 750 
[005://(.॥2/9/5#॥//73॥%५ 


पृष्ठ संख्या पंक्ति अशुद्ध ध 

३५४ १ ऋद् मन्त्रलिज्भात ऋडः मन्त्रलिज्ञात्‌ 
३५४ द॒ वर्णमात्र कै वर्णमात्रे 
३५५ ३ हेमाज़ हेमाज़ी 
३५५ श्र क्रोशांदागणनाया क्रोशांशगणनया 
३५६ ७ से सूर्य 
३५७ ११ ततर्चेदित्वानुम्‌ ततदचेदित्त्वान्नुम्‌ 
३६० १ क््रचिच्चवं क्वचिच्चैवं 
३६१ १ सुविनिदु मय: सुविनिदु  भम्य: 
३६१ १५ स्नानीय स्‍्नानीयं 
३६४ १ गोगौः गोगों: 
३६४ दर सहसर त्पादयो सहल्ल त्याद्या: 
३६६ १ जिघु क्षति जिघृक्षति 
३६८ भू यन्त्र यन्त्र 
३६६ १ चलाख्य चलाख्य॑ 
३७० ३ भावार्थरचैव भावार्थ रचैवं 
३७० & यथानियतमर्याद यथा नियतमर्यादं 
३७२ १ योरन योरन: 
३७२ रे इन्नन्तलक्षणे इल्नन्तलक्षणों 
३७३ ११ भावार्थद्चेषं भावारथरचेष 
३७५ & पुज्येते पूज्यते 
३७७ पर 'बाहिरायाति बहिरायाति 

हक 


(९-0. [20[. 8898 श्र 9497 (0600, च९ए ॥06॥. 9॥72860 99 83 ए0प्रातबांणा 750 
[00.05://7.72/9/5॥॥/0/3॥५ 


अथ 


महाभारतान्तर्गत (अत॒शासन पर्व-अ० १४७) 
श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ 


उत्तराध॑म्‌ 
[श्री १०८ पं० सत्यदेव-वासिष्ठ-विरचित-सत्यभाष्य-समन्वित्म] 


तत्र-- 


कपीन्द्र:-५० १ 

कपिरिति--'कपि संचलने' भौवादिको धातुस्तस्मात्‌-इदिल्लक्षणो नुम्‌ 
“क्रुण्िकम्प्पोनलोपइच”” (४।१४४) इत्युणादिसूत्रेण 'इ/ प्रत्ययो न लोपइच 
कपिः । 

- इन्द्र इति--'इदि परमैश्वेय” भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “ऋच्ञ्न न्द्राग्र 

(२२८) इत्यादुणादिसूत्रेण “'रन्‌' प्रत्ययः, सांहितिको दीघंइच, कपीन्द्र इति | 

कपीन्द्र: सर्वेश्वयंशाली ऋ्रम्प्राणां चलनशीलानां मध्ये। अथवा स एवं 
सर्वेषां चलनशीलानां चलनशक्तिसमर्पको गतिद इति। सूर्यादयो ग्रहा झन्ये वा 


गतिमन्‍्तस्तस्मादेव परमेश्वरात्‌ लब्धशक्तयों गमने चलने प्रभवन्ति, न तेषां गति- 
कि 4,220: 08 02722: 324 252 20:25: नम 


कपीन्द्र:--५० १ 

कपि शब्द 'संचलन' अर्थवाली 'कपि' भ्वादिगण की धातु से उणादि “इ' प्रत्यय होने 
से वनता है । इन्द्र शब्द 'इदि परमैश्वर्यें” घातु से उगादि “रन्‌_ प्रत्यय होने से बनता है। कपि 
इन्द्र में दोनों इकारों की दीघं सन्धि करने से कपीन्‍्द्र शब्द वन जाता है । 

कपीन्द्र शब्द का अर्थ है, जो तब चलनशील--चलने वालों में शासक रूप होने से 
ऐह्वर्यंशाली है। भ्रथवा जो सब चलने वाले जज्ञम पदार्थों को गति देने वाला है। सूर्यादि 
ग्रह तथा अन्य जो भी जज्भम पदार्थ हैं, वे सत भगवान्‌ विष्णु से ही शक्ति प्राप्त करके 
चलने में समर्थ होते हैं, उनमें गमन करने की शक्ति अपनी नहीं है। इसी लिए भगवान्‌ का 
. त्ञाम कपीन्द्र है । 
(९-0. 00. 8498 शात्रा ७957 (70[6070, १९ए 06॥, शञा772९१ एज 83 ए0प्रातआणा 05.5 
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२ श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


_ ७“ ऊ$ऊ़[स#&[ खऋख् टख झछ8छेखघखसिञीयनटटफफजहहंि।:पइक्‍?प।थ/।षखप7षपभ/भ/+ 
दक्तिः स्वकीया, भ्रतः सः कपीन्द्र उच्यते। दृश्यते च लोके5पि--यावदात्मा 
धरीरस्य॒ सञ््चालकस्तावत्सव॑ शरीरोपकरणभूत॑ रसरक्तादिधातूपधातवो, 
मलोपमलाइच युगपद्‌ अ्रमन्ति, एवं भगवान्‌ ब्रह्माण्डाज्भभूतमिदं भ्रमयत्यत: 
कपीन्द्र: । मन्त्रलिज्भुजच-- 

/स्वस्ति पन्‍्थासनु चरेस सुर्याचन्द्रससाब्रिव। ऋक्‌ ५।५१।१५॥ 
“यथेसे द्यावापृथथिवी सद्यः पर्ये ति सुर्ये।” अ्थवे, ६८३ ।। 
#सूर्य एकाक्ी चरति चन्द्रमा जायते पुनः ॥” यंजु: २३।१० इत्यादि । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
नून॑ कपीन्द्रः स हि विष्णुरेकः कल्पं समास्थातु मनो दधानः। 
सूर्यादिकान्‌ सर्वनिजोपकार्यान्‌ सम्भ्राभयन्‌ कल्पमिदं वितस्थों ॥१॥ 
सर्वनिजोपकार्यान्‌ -सर्वान्‌ ग्रहोपग्रहसमेतान्‌ तेषां कार्या इच | तद्यथा-- 
सूर्यों दृद्यगणितानुसारं राशितों राशिषु सड्क्रमते, तथा5शआ्रात्मापि देहाहेहान्तरं 
सड्कमते दृश्यते च प्रत्यक्षम्‌ । चन्द्रमा गोतम:--शीघ्षगमन: सन्‌ मनो5पि स्वकार्य 
गतिमत्‌ कुरुते । पृथिवी भ्रमति देहो5पि जन्ममृत्योश्र मति, प्राधान्येन पृथिवी- 
*विकारत्वाच्छरीरस्य । एवं बहुत्र योजनीयं विज्ञे: । 
वितस्थौ--विविधरुपकरणै: तस्थौ -- स्थायय।मासे तिश्रन्तभ वितण्यथेः । 


लोक में भी देखने से झ्ाता है, जब तक जीवात्मा शरीर का सञ्चालक है,. तब ही' 
तक शरीर के उपकारक रस, रक्त, धातु-उपधातु, मल-उपमल आदि सब एक साथ भ्रमण 
करते हैं, इसी प्रकार ब्रह्माण्डाज़् भूत जगत्‌ को, घुमाता हुआ भगवान्‌ विष्णु, कपीन्‍्द्र नाम 
से कहा जाता है । इत्में “स्वस्ति पन्‍्थामनु चरेम” (ऋ० ५५११५) “सूर्य एकाकी 
चरति” (यजु० २२।१०) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थे-- 
भगवान्‌. विष्ण का ही नाम कपीन्‍्द्र है, क्योंकि वह कल्पपरय॑न्त सर्ग स्थिति में रहने 
के लिये, सर्ग के उपकारक सूर्यादिकों को घुमाता हुआ, कल्प पूरा होने तक इसी रूप में 
रखता है । अयवा “सत्र निजोपकार्यान्‌” छाठ्द का अ्र्नं--सव ग्रह-उपग्रह और उनके कार्य 
यह लेना चाहिए। इसमें यह उपपत्ति है-जैसे सूर्य दृश्यगणित के अनुसार एक राशि से 
दूसरी राशि में सझक्रमण करता है उसी प्रकार ग्रात्मा भी एक देह से दूसरे देह में सझक्र- 
मण करता है; श्रौर प्रत्यक्ष दीखता है । जैसे चन्द्रमा शी क्र गमन करता है, उसी प्रक्रार अपने 
कार्य मत को भी वह श्ीघ्राशमन युक्त करता है । प्ृथिवी घूमती है उसका विकार भूतकाये 
देह भी जत्तम मृत्यु के चक्र में घूमता है। इसी प्रक्रार विद्वान्‌ पुरुष दूसरे पदार्थों में भी 
समन्वय कर लें । 
तथा “वितस्थौ' यह अन्तर्भावितष्यर्थ अर्श्गत्‌ प्रे रणात्मक क्रिया है, जिसका भ्र्थ विविध 
उपकरणों सहित इस विश्व को कल्प पर्यन्त गतिशील रखता है, प्थवा इसमें गति की स्थापना 
.. करता है, यह होता है । य 
(९-0. शरण, 8898 शात्र 999॥7ग (१0]6०0०,, ९ 0०]. [शञा2९0 एए 53 ए0तक्‍्तांणा ए558 
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सत्यभाष्यम्‌ ३ 


भूरिदक्षिण:-४०२ 


भूरिरिति--“भू सत्तायाम्‌' भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “अदिशदिभुशुभिम्यः 
किन” (४॥६५) इत्युणादि: क्रिन्‌ प्रत्ययः | कित्त्वाद्‌ गुणाभावः “अयुकः किति” 
(पा० ७।२।११) इतीण्निषेष:, भवतीति भूरिः । 
दक्षिण:--दक्ष वृद्ध शीघ्रार्थे च' भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “द्व्‌ दक्षिम्या- 
मिनन्‌” (२।५०) इतीनन्‌ प्रत्ययः, णत्वम्‌। ततः:-स्त्रियामभिधेयायां “अजा- 
झतष्टाप्‌” (पा० ४।१।४) सूत्रेण 'टाप प्रत्यय:, दीर्घ:। एवं दक्षिणाशब्द: 
सिद्ध:। भूरि:--भूयसी दक्षिणा यस्येति वहुन्नी हिसमासे “गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य” 
(पा० १।२।४८) इति हस्व:, भूरिदक्षिण: | यो भवति वर्धयति, शीघ्र॑ गमयति 
च, स भूरिदक्षिण:। भगवत: सर्वव्यापकस्य विष्णोर्नाम। लोके5पि च दुह्यते, 
जीवन्तं वर्घयति शीघ्र कार्येबु नियोजयति च | यथा पक्षिण: फलं जातमात्रं 
पक्वापक्वविचारमन्तरैव भक्षित्वा स्वक जीवन रक्षन्ति । जातमात्रो बालो रोद- 
नादिषु प्रवतंते, पशवों गमनादिषु प्रवर्तन्ते | यदेतद्दुइयं दुशा दुश्यते, तत्सवॉ|तस्येव 
स्वेव्यापकस्य विष्णो रनुकरणम्‌ । भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सन्‍्तं चरन्तं स हि विष्णुरेको वुद्ध्याथ शैष्नय ण युनक्ति नूनम्‌ । 
तस्यानुमानं प्रपद॑ हि वृश्यम्‌ भूरिः सः उक्तः खलु दक्षिणान्तः ॥॥ २॥ 
मन्त्रलिज्जज्च--“नाक्षस्तप्यते मुरि भार: ।” ऋक १।१६४।१३ |। 


भूरिदक्षिण:--५४० २ 


भूरि शब्द सत्तार्थक' भू घातु से उणादि क्रिन प्रत्यय होने से सिद्ध होता है | दक्षिण- 
शब्द वृद्धि तथा शीक्र अर्थवाली दक्ष घातु से उणादि इनन्‌ प्रत्यय करने से बनता है । 

भूरिदक्षिण शब्द का भ्रर्थ होता है वहुत--अधिक है, दक्षिणा जिसकी । भ्रन्य पदार्थ 
प्रधान बहुब्रीहि समास है । अर्थात्‌ जो बहुत बढ़ाता है तथा वहुत शीघ्रता करता है प्रेरणा 
करने में, उसका नाम है, भूरिदक्षिण भगवान्‌ विष्णु का नाम है | लोक में ऐसा देखा जाता 
है, जीवधारी को बढ़ाता है, भर का में प्रवृत्त होने के लिए बहुत जल्दी प्र रणा करता है 
जैसे, पक्षी उत्पन्न होने के साथ ही पक्‍्के-कच्चे का विचार न करके खाने लगते हैं, और . 
अपने जीवन की रक्षा करते हैं | इसी प्रकार मनुष्यादि प्राणी भी रोदन तथा दुग्धपान आदि 
कर्मों में बहुत शीक्र प्रवृत्त हो जाता है, तथा पशु आदि बहुत जल्दी गमने में प्रवृत्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार से वर्धन तथा शी घ्रकारिता रूप गुण से भगवान्‌ सर्वेत्र व्यापक हैं । 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- * 

. भगवान्‌ विष्णु का नाम भूरिदक्षिण है, क्योंकि वह सत्‌ रूप प्राणी को वृद्धि, तथा' 
शीघ्रता रूप ग्रुण से युक्त करता है, और यह जो दृह्य पदार्थ है, सब उसी भगवान्‌ का 
भनुकरण मात्र करता है | 

इसमें “नाक्षस्तप्यते भुरिभारः” (ऋ० १॥१६४।१३)' यह मन्त्र प्रमाण है। 
((-0. शर्त, 8898 परत जावा। (0600०ा, एफ /00॥, |शञा7260 09ए 83 ए0प्रावधआंणा 08.0 
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४ रे श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
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सोमपः-५० ३ 

सोमः--'घुज अभिषवे' सौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “अत्तिस्तुसुहु” 

(११४० ) इत्याद्युणादिसूत्रेण 'मन्‌! प्रत्ययः, घात्वादे: षकारस्य सकारः, ग्रुण:, 
सोम: | सोमरूपे कमंण्युपपदे 'पा पाने घातो: “ग्ातोब्नुपसर्ग कः” (पा० ३।२॥३) 

सूत्रेण 'कः प्रत्ययः, तस्मिन्‌ परत: “झातो लोप इटि च” (पा० ६।४।६४) इत्या- 
ल्‍्लोप:, सोमप:। सोमंपः सूर्यो विष्णुकच, सोमपो हि विष्णु, सत्र स्वसोमपान- 
रूपेण गुणेत॒ व्याप्त। यथा--मनुष्यः निरामिषाइच पशवों जलपानसमये पूर्व॑ 
प्राणेन मुखे जलमाकर्षन्ति, ततः प्राणेनान्तः प्रापयन्ति क्षिपन्ति वा, एवं सूर्य, 
सोम॑ जलमाकृष्यान्तरिक्षे भ्रापूरयति, पुनर्मेचे: पृथिवीं सिज्चति । एवज्चेह 
विष्णुरेव सोसपशब्देन गृह्मते, तस्य वेवेष्टित्वरूपधर्म प्रद्शयितुम्‌ । सोमविषये 
चास्मदाख्यानम्‌-- 


जीवनीयं भवेत्‌ यद्‌ यत्तत्‌ सर्व सोम उच्चते। 
एतावानेव सोमार्थों लोके वेदे व्यवस्थितः ॥ 
शाप: सोमः शद्दी सोमो सनः सोमो5पि तद्वशात्‌ । 
. चात्वोजोइपि स्मृत सोमः 'सोमो गोरी झ्रधि.श्लितः' (ऋ० ९६॥१२॥३) 0 


* गौरीचू"सूर्य: | आत्मार-शरीरे सूर्य: । 
__ __/ ४” ७ मम 2 मकर 
सोमपः--५०३ 
सोम शब्द, षुतर्‌ घातु से, जिसके स्नान करना, मदिरा निकालना, सोम का निष्पीड़न 
__>निचोड़ना भर्थ हैं, उणादि 'मत्‌! प्रत्यय होने से बनता है ।ः सोम शब्द के उपपद रहते 
हुवे पा पाने, घातु से कर्ता में ऋृत्‌ 'क' प्रत्यय करने से. और भ्राकार का लोप करने से सोमप 
शब्द सिद्ध होता है । सोमप नाम भगवान्‌ विष्णु या सूर्य का है। भगवान्‌ अपने सोमरूप 
गुण से सर्वत्र व्याप्त हैं । जैसे मांस को न खाने वाले निरामिष मनुष्य, या पशु आदि जल पीने 
« क्के समय, प्रथम प्राणों से मुख में जल को खींचते हैं, और उसके बाद प्राणों से ही भ्रन्दर 
ले जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य, सोमरूप जल का झाकषंण करके, उसको आकाझ में विस्तीर्ण 
कर देता है; और फिर मेघों द्वारा पृथिवी को सींचता है। इस प्रकार यहां विष्णु के . 
व्यापकत्वरूप घर्मं को दिखाने के लिए विष्णु का ही सोमप शब्द से ग्रहण है । 


सोम के विषय में हमारा कथन-- 
लोक ओर बेद में, जो-जो वस्तु जीवन के लिए हितकर होवे वह सब सोम नाम से 
कही जाती है । यही सोम शब्द का निश्चित किया हुमा श्र है । > 


जल सोम है, मन सोम है, चन्द्रमा सोम है, झोजरूप घातु सोम है, झर सूर्य भी 
सोम है। गौरी न(म सूर्य का है, शरीर में भ्ात्मा ही सूर्य है। 


((-0. शिर्णा, 8898 ५ध्व 9॥497ग7 (णा०«०ांणा, जा [06॥, ए॥780 09५ 83 एएप्रातधंणा ए80 
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सत्यभाष्यम्‌ प्र 


झग्निषोमौ हि सर्वेस्थ विदवस्थ विदृवदक्षिणों। 
अग्निरुत्तरमाख्यातं, सोमो वा दक्षिणायनम्‌ ॥। 
झग्निषोमीयमास्यातं विदवं दृश्यं चराचरस्‌ । 
झग्निहिमस्य वह्नेस्तु भेषजं परिकल्पितम्‌ ॥। 
अग्निहिमस्थ भेषजम्‌ (यजु: २३।१०) अत्रानुसन्धेयम्‌ । 
अग्निर्नारी पुमान्‌ सोमः ताभ्यां जातो$ग्निषोमकः । 
बीजे हु ध॑ हि दृह्यं यत्‌ तद्‌ रूपझ्चाग्निषोमयो:॥ 
एवं वेत्ति च यो लोक वेदं वेत्ति स बुद्धिमान । 
सूर्यो निहन्ति सोमांशमस्नेरंशं तु चन्द्रमा: ७ 


भवति चात्रास्माकम्‌- 
स सोसपो भानुरनागसा वा नियन्त्रितः सोमपसाह विष्णुम्‌ । 
झनन्‍्न॑ स लोकाय ददाति सोम॑ धाराप्रपातेन पृथग्‌ घरांवो ॥३॥ 
धरांशे -- भूखण्डे । भूमौ पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितेषु जनपदेषु । 


अमृतप्‌:-५०४ 
. अमृतप इति- 'मृड प्राणत्यागे' भौवादिकाद्धारतोः “तनिमृड् स्‍्यां किच्च” 
(३॥८८) इत्युणादिसूत्रेण तन्‌ प्रत्ययः किच्च । कित्त्वाद्‌ गुणाभाव:। अनिडयं 
220 आम 324:42% 220 2 कम 5 कट ---नडपिसननननिनीनियि निनससनतातनततनत5 


अझग्निरूप उत्तरायण, तथा सोमरूप दक्षिणायन, समग्र विश्व के चलाने में भनुकूल 
ऋतुवें हैं ॥ यह सकल विश्व झग्निषोमीय है । भ्रग्नि भोक्‍्ता है, और सोम भव्य है । 

झ्ररिनि स्त्री का रूप अयवा स्त्री है, और सोम पुरुषरूप है, इन दोनों के मिथुनीभाव 
से जो उत्पन्न होता है, वह भ्रग्निषोमीय है। उत्पत्ति के कारण भूत बीज में जो द्विवापन 
अर्थात्‌ दो प्रकार से विभाग दीखता है, वही झग्नि और सोम का रूप है | इस प्रकार से जो 
बुद्धिमान्‌ अग्नि तथा सोमरूप लोक को जानता है, वह ही यथार्य रूप से वेद को जानता है । 
सोम के अंश का हनन या भक्षण सूर्य जो भझग्निरूप है, . करता है, भौर अग्नि के अ्रश का 
भक्षण चन्द्रमा जो सोमरूप है, करता है । - 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थे-- 

वह तेजोरूप सूर्य देव, अपने झाप सोमप हुआ, भगवान्‌ विष्णु से नियन्त्रित हुआ, विष्णु 
का ही सोमप नाम से झआरुयान --कथन करता है, तथा भगवान्‌ सूर्य ही पृथिवी के विभित्त 
भागों में वर्षा करके जीवों के लिये, सोमरूप भ्नन्न देता है । 


अमृतपः-- ५०४ 
ः अमृत शब्द, 'मृडझ घातु से जिसका प्राणों का छोड़ना अर्थ है, उणादि 'तन्‌' प्रत्यय 
करने से बनता है । तथा मृत के साथ नजर तत्पुरुष सम/स हो जाता है । 


((-0. शर्त, 5898 पर्व जावञा (:0600०ा, एफ 790|, श॥72९0 097 83 ए0प्रावआांणा 080 
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६ श्रीविष्णुंसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 


विमानन लकी कि  ७ ७ ७: 
घातु:। नज्समासे नज्जो, तकारलोपो अ्मृतम्‌ । तत्‌ पिबतीति अमृतप:। सर्व॑ 


पूर्ववज्जेयम्‌ ।. * 
अमृतं--जलं--सोमो वा, न स्रियत इत्यमृतं जल॑ सद्रूपं न नश्यतीत्यर्थ: । 
मन्त्रलिज्भुज्च--“यस्य छायामृतम्‌” | ऋक १०।१२१॥२ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌ - | 


* छाया यथा छायिनि नित्यसंस्था तथामृतं पीतमिवास्ति सूर्य ।४॥ 
विष्णव्यवस्था कुरुते यतोध्तस्तेनेब नाम्नाअमृतपः स उकतः ॥ 


सोमः-५० १४ 
« सोमः--शब्दोथ्य॑ व्युत्पादितः प्राक्‌ 'सोमप' नाम व्याख्याने । तथा च-- 


झापः सोमः शशी सोसो मनः सोसोडपि तद॒वशात्‌ । 
विष्णुः सोमस्वरूपत्वात्‌ स॒ वे सोम उदाहतः॥ - 


मन्त्रलिज्जज्च-- 
“सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्वा । मर्य इव स्व ओक्ये ॥” 
ऋक्‌ १॥६१।१३॥ 


अहम 3 हम सतत भवम्‌ प्रोक्य, तस्मिन कक्षादिके। तवा च--“_ झोको>-गृहम्‌--तत्र भवम्‌ झ्रोक्‍्यं, तस्मिन्‌ कक्षादिके-| तथा च-- 


अमृतप शब्द का श्रर्थ है, जो श्रमृत को पीता है । अ्रमृत नाम जल वा सोम का जो 
द्रव्य विशेष है, अमृत नाम जो मरे नहीं, भ्र्थात्‌ कभी नष्ट न होवे । सत्‌ रूप जल का नाश 
नहीं होता । इसमें यह मल्त्र प्रमाण है--'यस्य छायामृतम्‌' (ऋक्‌ ११२१२) । 

भाष्यकार के इलोक का भावाथे-- ई 


जैसे छाया छायावाले में नित्य स्थित है, वैसे सूर्य में अमृत नित्य स्थित है, अर्थात्‌ 
पीत, पीये हुवे के समान है, उसका व्यवस्थापक भगवान्‌ विष्णु है, इसलिये उसको झमृतप 
माम से कहा है । 
सोम्तः--५ ०्प्र ; 

सोम शब्द का 'सोमर्प' नाम में व्यास्यान' हो चुका है । जैसे कि, जलों को सोम 
5 ही चन्द्रमा तथा मन को भी सोम कहते हैं ॥ भगवान्‌ विष्णु सोम स्वरूप होने से 

महै। 

सोम शब्द के विष्णु वाचक होने में, यह मन्त्र प्रमाण है -- 

"सोम रारन्धि नो हृदि गावों न यवसेष्वा । मर्य इव स्व झोक्ये ।। 

पर हक ८ (ऋक १६११३) 

| तय नाम हैं, वह ग्रहान्तवर्ति किसी कोष्ठक विद्येष 

सोमार्थ की पुष्टि में भर भी बहुत से वेदवाक्य प्रमाण हैं | जैसे-- 38873 
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सत्यभाष्यम्‌ ७ 


“तद्ायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेच शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता झापः स प्रजापति: ।” 
यजुः ३२१ ॥ 
आप:--सोम: । आप्यो वा सोम: । सोम्या वा आपः। 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
सोसः स॒ विष्णु कथितः पुराणः ज्ञान्ता भवन्त्येव तुतं विदित्वा। 
यो वेत्ति लोके विततं हि सोम॑ स एव देहस्य च वेत्ति सोमम्‌ ॥५॥ 


पुरुजितू-४० ६ 
पुरुजिदिति--पुरुशव्दो वहुशव्दपर्यायः । 'प्‌ पालनपूरणयो' रिति जौहोत्या- 
दिको धातुस्तस्मात्‌ ' 'पृनिदिव्यधिगृधिधृषिम्यश्च” (१२३) इत्युणादिना कुः 


प्रत्ययः । “उदोष्ठ्चपूर्वस्थ” (पा० ७॥१।१०२ ) इत्यनेन उत्‌, रपरइच, ऋका- 
रस्य। कित्त्वाद्‌ गुणा भावः, पुरु। एतदुपपदात्‌ 'जि जये” भौवादिकाद्धातो: 
विवप्‌, तुकू, गुणाभावश्च, पुरून्‌--बहुन्‌ जयतीति पुरुजित्‌ । 
असंख्यातताराग्रहोपग्रहसहित॑ तथा वनोपवनसमुद्रादिसहितं खगोलभूगो- 
लात्मक॑ सर्व विह्वं येन वशीक्ृतं स पुरुजिद विष्णु:। लोके5पि दृह्यते, मनस्सहायक 


“तद्वायुस्तदु चन्द्रमा, तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता झआपः स प्रजापति: ॥।” 
(यजु० ३।२१) 


कि, 


जल या जल के विकारों का नाम सोम है, यद्वा सोम के ही विकार रूप जल हैँ । 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 


धरातन आचार्यों वा ऋषियों ने भगवान्‌ विष्णु को ही सोम नाम से कहा है, क्योंकि 
सुखन-दुःखादि रूप इन्द्रों से तप्त हुए प्राणी उसको जानकर श्वान्त होकर श्ाति को प्राप्त 
कर लेते हैं। इस श्रकार जो विद्वान्‌ सत्र लोक में प्रसृत --फैले हुए सोम को जनता है, वह 
« इस देह के सोम को भी जान लेता है। 
पुरुजितु- ५०६ 
'पुरु' नाम बहुत का है। जुहोत्यादि गण की पालन और प्रणाथंक, 'प' घातु से 
उणादि “कु' प्रत्यय, और ऋकार को रपर उदादेश होने से, पुरु शब्द सिद्ध होता है । पुरु 
शब्द के उपपद रहते हुए 'जि जये” घातु से क्विप्‌ प्रत्यय और तुगागम तथ। कित्‌ होने से 
गुण का अभाव, क्विप्‌ का सर्वेलोप होने से, पुरुजित्‌ शब्द बनता है । पुरुजित्‌ नाम बहुतों - 
>> अनल्तों को जो जीते, अपने वश में --नियम में रखे उसका है । पुरुजित्‌ नाम भगवान्‌ 
विष्णु का है, क्योंकि, यह असंरुूय अ्रश्विनी आदि नक्षत्र तथा सूर्यादि ग्रहों सहित खगोल 
झौर वन-उपवन तथा समुद्रादि सहित भूगोल उसी के वद्य में है । लोक में भी ऐसा ही देखते 


में आता है, यह जीवात्मा मन को भ्पना सहायक वनाकर सम्पूर्ण शरीर को अपने वश्म में 
((.-0. शर्त, 88943 शात्व 599ाग (:0600॥, ९ए 706॥॥, शा।7260 097 83 ए0प्राताणा 080 


॥0|05://(.व2/9/5॥॥0/3/५ 


4 तक 
परी बा: 


| श्रीविष्णुसहख्नना म-स्तोत्रम्‌ 
आत्मा स्वाभीष्टसिद्ध्चौ सर्व॑ दवरीरं स्वायत्तं कुरुते। नहिं जीवात्मन इच्छामन्तरा 
.___ सवेच्छयेन्द्रियाणि प्रवत॑न्ते कर्मसु । एवमात्मापि पुरुजितू, मनोजिद्‌, इन्द्रियजित्‌, 
.... द्रीरजिदित्यादिनामभि: स्तुत्यो भवति । 
आओ मन्त्रलिज्रऊच-- 
“कक - «  “बसुयवों वसुर्पात दतक्तु स्तोम रिन्द्र हवामहे ।” ऋक्‌ १॥५२॥६ | 
| भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स विष्णुरेकः पुरुजित्‌ पुराण: विश्वं समरतं कुरुते वहां सः। 
झात्मापि तद्गत्‌ पुरुजिन्मनो जित्‌ सिद्धोड्थ सिद्ध बंहुधोपगीत:।।६॥ 


पुरुसत्तम:-५०७ 
पुरुसत्तम:--पुरु' शब्द: 'सत्‌” शब्ददच व्युत्पादितौ प्राक्‌ । सच्छब्दात्‌ 

तमबातिशायनिकः । पुरुषु बहुषु सत्तावत्सु योइतिशयेन सत्तावान्‌ स पुरुसत्तम: 
अविनाशीत्यर्थ:। सच स्वसत्तालक्षणेन गुणेन सर्वत्र व्याप्त:। तद्यथा-पुरूणि 
नक्षत्राणि, पुरुणि शरीराणि, तेषु सत्तां जहत्सु विनश्यत्स्वपि कल्पान्तं स्थित्वा, 
भगवान्‌ स्वसत्तालक्षणं घर्म न त्यजति | तथा च- यथा बहुषु घटेषु नहयत्स्वपि, 

*  कुम्भकारों न तव्यति। कुम्भकुम्भकारयोरुदाहरणं केवल कुम्भकारस्य घटापे- . 
क्षया सत्तमत्वप्रदर्शनाथंम्‌ । एवं सर्वेत्रोहनीयम्‌ । 


रखता है, कोई भी इन्द्रिय विना झात्मा की इच्छा के, किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकती । 
इस प्रकार से झ्रात्मा, पुरुजितु, मनोजित्‌ू, इन्द्रियजितू, शरीरजित्‌ आदि नामों से स्तुति को 
प्राप्त होता है, भ्रर्थात्‌ इन नामों से आत्मा की स्तुति की जाती है। यह भावार्थे इस 
“बसुयवों वसुपतिम्‌ (ऋ० १॥५२।६) इत्यादि मन्त्र से पुष्ट होता है । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ--- 


पुराण पुरुष भगवान्‌ विष्णु ही पुरुजित्‌ है, क्योंकि वह सकल विश्व को अपने वश 
में रखता है । सिद्ध पुरुष ग्रात्मा की भी पुरुजित झ्रादि नामों से स्तुति करते हैं । 
पुरुसत्तत- ५०७ 
' पुरु और सत्‌ दोनों शब्दों का व्याख्यान पहले किया जा चुका है। सत्‌ शब्द से, 
' झतिशय प्रकट करने में तमप्‌ प्रत्यय किया है, जिसका श्र होता है, जो सव सत्तावाले 
पदार्थों में ग्रधिक सत्ताशाली है, अर्थात्‌ जिसकी सत्ता का कभी अ्रन्त न हो । उस भ्विनाशी 
22 का नाम है, पुरुसत्तम । जगत्‌ के सकल पदार्थ उसी की सत्ता से सत्तावले हैं, भ्रर्थात्‌ उसका 
... तत्तारूप ग्रुण सब जगत में व्याप्त है। अनन्त नक्षत्र, प्त्तन्‍्त शरीर, सभी समय पाकर अपनी 
सत्ता को छोड़ देते हैं, अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं, किन्तु भगवान्‌ की सत्ता अनन्त है, भ्रमर है, 
थम क्योंकि भगवान्‌ भपने सत्ता से नित्य है । जैसे कि घड़ों के नष्ठ होने पर भी कुम्भकार नष्ट 
होता ।. बी यहां घट झौर कुम्हार;का उदाहरण केवल घड़ों की सत्ता की अपेक्षा कुम्हार 
सत्ता प्रप्तिक है. ग्रह दिखाने के लिए, है।।,, इठ्ी, प्रकाह,पव जगह, समरकता ज्ञाहिए । 


०... #95://0.6९/95॥#॥#0799 


२ ... सत्यभाष्यम्‌ & 
'एएएएफ"शाकरकककाााारननऊररय्न्न्ननेगवगग्रूा4ा4ंंषनब् गा  ऊरं ंंऱ ंर रण 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सत्ता हि सर्वेस्य विनाशशीला यो$तीत्य सर्ब न जहाति सत्ताम्‌ । 
स एवं लोके कथितः पुराणे: शब्देन विष्णु: पुरुसत्तमेन ॥७॥ 
मंन्त्रलिज्जज्च- - 
“यस्प छायामृतम्‌” । ऋक्‌ १०।१२१।२ ॥| “न कुतइचनोनः।”” ऋक्‌ ॥ 
विनय:- १० 
विनय इति-विपूर्वको 'णीज्‌ प्रापणे' घातुस्तस्मात्‌ अ्कतैरि कारके- 
5धिकारे “एरच्‌” (पा० ३।३।५६) सूत्रेण कमंण्यच्‌ प्रत्ययों ग्रुणोज्यादेशशच, 
विनय इति । एवज्च विशेषेण नीयते प्राप्यते तत्तल्लक्षणैव्यापकत्वात्‌ स विनय: । 
करणे वा 'अच्‌ प्रत्यय:, विशेषेण नीयते व्यवस्थाप्यते जगद्येत स विनयो विष्णुः। 
चतुर्धा वा कल्पितं पुरुषं बहुधा विकल्प्य तस्य यथाव्यवस्थं नेता । तद्यथा लोके-- 
शरीरमिदं चतुर्घा विभकतं--जत्रोरूध्व॑भाग उत्तमाज़म्‌, भगात्‌ स्कन्धास्थ्यन्त- 
भागो मध्यमाज़्म्‌, शाख्तरे वाह हो, जड्डे दे । तदुक्तमृचा “एक विचक्र चमस॑ 
चतुर्धा” (ऋ० ४॥३५।२) । चमस॑ शरीरं चम्यन्ते भोगा अत्रेति | तत्र च 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थे-- 

विश्व के सब पदार्थों की सत्ता विनाशशील है. अर्थात्‌ सभी जगत्‌ के पदार्थ समय 
पाकर नष्ट हो जाते हैं, किन्तु मगवान्‌ का सत्स्वरूप सनातन है, नित्य है, अविनाशी है । 
इसलिये पुराण पुरुष भगवान्‌ विष्णु की पुरुसत्तम शब्द से स्तुति करते हैं । 


उसके अमृतत्व के बतलाने वाले “यस्य छायामृतम्‌” (ऋण० १०१२॥२) इत्यादि 
ऋद-मन्त्र प्रमाण हैं । है * 
विनय:--५० ८ 6; ० 

विपुर्वक 'णीज्‌ प्रापणे' घातु से “झकतंरि च कारके” के प्रधिकार में वर्तमान 
४एरच्‌” .(पा० ३॥३।५६) सूत्र से कर्म में या करण में अचू प्रत्यय करने से विनय शब्द 
सिद्ध होता है। विनय शब्द का अर्थ, जो विशेष-विशेष लक्षणों से सर्वत्र प्राप्त किया जाता 
है, अथवा जिसके द्वारा जंगत्‌ की विशेष प्रकार से व्यवस्था की जाती है, यह है। यह 
भगवान्‌ विष्णु क। नाम है, क्‍योंकि वह चार भागों में विभक्त पुरुष को बहुत प्रकार से 
विभकक्‍त करके उसको व4प्रवस्थरा से चलाता हैं, इसलिए भी उसका विनय नाम है। जैसे लोक 
में शरीर के चार विभाग किये हैं-जत्रुं जो कि ग्रीवा से वद्ध स्कन्‍्घों की नें हैं उन से 
ऊपर का भाग उत्तमाज़ है, भग से स्कन्वास्थिपयेन्त भाग मध्यमाज़ है; उसी की शाखा 
रूप दो भुजा, तथा दो जच्धा । 'एकं विच्रक्त चमसे चतुर्घा' (ऋ० ४३५२) मन्त्र भी 
इसमें प्रमाण है। चमस दरीर का नाम है क्योंकि इसी में वा इसो से भोगों का आस्वादन 
किया जाता है ।, इन विभागों में भी विविष प्रकार के प्रत्यज्ञ दीखते हैं।. यह सब भगवात्‌ 


कि ५ 598 शव 9457 (:0]60०07, 'ए९ए 26/. 989 09ा0ा (78.5 
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१० श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


-..----ू---ू. --“---_ 7777 उछछऋछऋछछेःणऋगश्ए आर्य 
पुनविविधानि प्रत्यज्ञानि कृतानि दृह्यन्ते । एतत्तस्य विष्णोरनुकरणं सर्वम्‌ । एवं 
सर्वत्रोहनीयम्‌, । 


मन्त्रलिज्भम्‌: 
“स संनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्दुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः । 
ऋक (२।२४।६) ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स शम्भुरेको विनयः पुराण: स एवं वेविध्यविभक्तविदवः। . 
... तस्यानुगानं सुसनाः सुमेघाः करोति नित्यं कविधर्ममाप्तः ॥८॥। 
 बैविध्येत्र-+विविधं विभकतं विदृवं येन सः । 
जय३-४० ६ 
! “जया इति--'जि जंये” 'घातुस्तस्माद्‌ भावेध्च्‌ प्रत्ययः “एरच्‌” (पा० 
३।३।५६) इत्यनेन । तस्मान्मेत्वर्थयिषचि च॒ जय उत्कृष्ट: सर्वस्य जेतेत्यर्थ: । 
मन्त्रलिज्भम्‌ू-- 
” &बद्दीनां पिता बहुरस्प पुत्नश्चिइ्चा कृणोति समनावगत्य । 
इषुधिः सडूगः पृतताइच सर्वा: पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसृतः ।” 
ऋक्‌ ६।॥७५।५ |! 
. भवति चात्रास्माकम्‌-- ल्‍ 
. जयः स विष्णुः स हि सर्ववाता स एव सर्वान्‌ प्रपुनाति लोके | 
जय: स सूर्य: पृतनेव सर्वा जयत्यतं: सर्वजयो जंयः सः॥६॥ 


....0$ऑ.क्‍.......बन्‍बन्‍ब......-.त.ह..नह.....जन््+ा 
विष्णु का ही अनुकरण मात्र है । इसी प्रक्रार सब स्थानों में समझना चाहिए। इसमें “स 


संनयः स विनय: इत्यादि ऋग्वेद (२।२४।६) का मन्त्र प्रमाण है। 
भाष्यकार के इलोक का भावाथे-- ८५ 
पुराण पुरुष भगवान्‌ विष्णु का नाम ही विनय है, क्‍योंकि वह विश्व को विविध; 
भावों में विभक्‍त करता है, कविता करने वाला; अथवा बुद्धिमान्‌ सुमेवा पुरुष, . नित्य उसी 
भगवान्‌ क़ा अनुकरण करता है । 
जय:---५०६९६ 
जय शब्द--जि ज़ग्रे.. घातु से भाव में प्रच्‌ु होने से सिद्ध होता है,. और.उस.जय. 
शब्द से मत्वर्थीय अचू प्रत्यय करने से, जयवाला, जेता, सबसे उत्कृष्ट इत्यादि भ्र्थ जय शब्द्व 
के होते हैं। इसमें “बद्धीनां पिता'''निनद्धो जयति प्रसुतः। .ऋक (६ ७५.५) .मन्त्र 
प्रमाण है । . 
« . भाष्यकार के इलोक का भावार्थे--- - 
० भगवान्‌: विष्णु का नाम जय है, वह- सर्वेव्यापक तथा सबको पवित्र करने वाला है. 
सूर्य का नाम भी जय है, सेना की तरह वह सब को जीत जल्लेता है, सब. पर विजय प्राप्त 


करता है, और स्वयं झ्जय है, किसी से जीता नहीं जाता, इसलिसे उसका नाम जग्न है । 
((:-0. शिर्ण, 5898 शात्रा 98 (:0600०ा, ९ए क्‍06॥, [ए9॥॥760 0५ 83 ए0प्रावधांणा ए850 '* 


बन 
५ 
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सत्यभाष्यमू.. ११ 
नशा आप लुक 
सत्यसन्ध:-५ १० 22 30.22 
, . सैत्यमू-सच्छव्दः शत्रन्तो व्युत्पादितः प्राक्‌ :तस्माच्च “तत्र साधु:” इति 
यत्म्रत्यय:, सत्सु साधु सत्यम्‌ । सन्धा--समुपसगंपूर्वों “ड्घाञ्‌ धारणपोषणयो:” 
-धातुर्जाहोत्यादिक: । तस्मात्‌ स्त्रियां भावे “आतइचोपसरगें ” (पा० ३।३।१०६) 
-भत्रेण अड प्रत्ययः, आतों लोपः “अजाद्यतष्टाप्‌” (पा० ४१।४) इति टापू। 
सत्या सन्धा यस्येति बहुब्नीहौ “गोस्त्रियोरुपसजंनस्थ” (पा० १।२।४८) इत्युप- 
सजन हस्वः सत्यसन्ध: । सत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य स सत्यसन्धो विष्णु: । ; 


सच्चिदानन्दरूप: स स्वयम्भू:, सता प्रकृत्या यथाभिमतं कल्पानुकल्पं सर्व 
दधाति, यावदायुदच॒ सकल॑ विश्व पुष्णाति । प्रतिज्ञा हि नाम स्वाभिमतस्य 
साधनाय भ्रतिज्ञानं दृढ़ वचन॑ सावधानता वा। लोके5पि मनुष्य: सन्त दघद्‌ 


द 


तन्माध्यमेनोपादानभूतेना भिमतानि वस्तूनि निर्िमीते ।« 
भवति चात्रास्माकम्‌ू- 


स्‌ सत्यसन्धों भगवान्‌ वरेण्यः सत्येन बिश्वं परितो दघाति। 
एषा हि तस्यास्ति च सत्यसन्धा सोषहं पुरा यो$स्मिं सुते बदामि ॥॥१०॥ 


मन्‍्त्रलिज्जम्‌-- ल्‍ 
“झहं सोइस्मि , यः पुरा सुते वदामि कानिचित्‌ । 
तं सा व्यन्त्याध्यो बुको न तृष्णजं मृगं वित्त मे भ्रस्थ रोदसी । 
+ - ऋक १।१०५॥७ ॥ 


- सत्यसन्धः--५१०- - न अं 
- शत्रन्त सत्‌ शब्द का व्युत्पादन पहले किया जा चुका है, सत्‌ दब्द से साधु अथ में, 
अम्रत्यय करने से सत्य शब्द सिद्ध होता है । तथा सम्‌ पूर्वक. घा घातु.से भाव में झड प्रत्यय 
करने से, सन्धा शब्द बनता है। सना नाम प्रतिज्ञा, .जो कि भ्रपनी , इष्ट सिद्धि के लिए 
दृढ़ वचन होता है। इस प्रकार से, सत्यसन्ध शब्द का सत्य प्रतिज्ञा वाला अर्थ होता है । 
यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है, क्योंकि वही सच्चिदानन्द रूप, प्रकृति के द्वारा प्रतिकल्प 
प्रवाह रूप से चलते हुए, इस विश्व का घारण, तथा आयुपयं॑न्त पोषण करता है। लोक में 
भी मनुष्य सत्‌ रूप साधन को घारण करके, उसके द्वारा स्वाभिमत जीवनोपयोगी वस्तुओं 
का निर्माण करता है । न 

भाष्यकार के इलोक का भावाथ-- न " डर 

वह सबका प्रार्थनीय भगवान्‌ विष्णु सत्यसन्ध है, क्योंकि, वह सत्य के द्वारा समस्त 
विश्व का पालन तथा घारण करता है । उसको यहं सत्य प्रतिज्ञा है--जैसा या जो मैं से से 
पहले था या हूँ वह तुझ को भच्छी प्रकार बतांता हूँ। इसमें, “अहं सो$स्मि यः पुरा सुते 
बदामि (क० हि 3000 8. , शुयादि मन्त्र प्रमाण है. ॥श्ा220 09५ 83 ए0प्रावआंणा 08.0 
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 श्रीविष्णुसहल्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


._.._ दाद्माहें इति-दाशू दाने' भौवादिको धातुस्तस्येद॑ रूप॑ “दाज्मगोष्नो 
.__ सम्प्रदाने” (पा० ३॥४।७३) इति सम्प्रदाने निपात्यते। दाशन्ति «तस्मे इति 
दाशः | भह पूजायां' भौवादिको धातुस्तस्माद्‌ “अ्रजपि सर्वधातुभ्यः” (वा० 
३।१। १३४) इत्यचि भरहंतीत्यहं: । दाशब्चासावहें: दाज्ाहों विष्णु: । यद्वा दाशरनं 
दाशों भावे. घञ््‌, तत्कमंण्युपपदेजहतेः “अह:” (पा० ३॥२।१ २) इत्यच्‌, दाझां 
दानमहंतीति दाशाहे: । 
लोके हों तद्‌.दृश्यते--किड्न्चिदपि वस्तुरूपं मुद्रारूपं वा धन यदि कस्मे 
० चित्पूज्याय दीयते, तदा स तेन पूजितमात्मानं मन्‍्यमानो दाशाहंस्वरूप बिश्नद्‌, 
दातारमाशिषा योजयति भूयस्या । अमुणैव भगवान्‌ विष्णु: सूर्यो वा, पूज्ा- 
निमित्तीकृत्य दातारं शुभाशिषा युनक्ति, प्रयच्छति तस्मै सतीं मर्ति, प्रचोदयति 
च तस्य बुर््धि सत्कमंणि । | 
मन्त्रलिज्धम्‌-- 
“अहुं दाशुषे वि भजामि भोजनसम्‌ । ऋक्‌ १।४८।१॥। 
- - गायत्‌ प्रगायत विप्रासो गायत । अरथव ॥ 
शतहस्त समाहर सहल्नरहस्त सद्धिर। अ्थर्वे ३२४।५ ॥। 
प्रुयोध्यस्मच्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम । 
! ४ ऋक १।१८९॥१; यजु: ४०१६ ॥ 
तसिन्द्र' जोहवीसि मघवानमसुग्र॑ सन्ना दघानसप्रतिष्कुतं अवांसि भूरि। 
मंहिष्ठो गीभिरा च यज्ञिया वत्तंत राये नो बिदवा सुपथा कृणोतु बच्ची | 
वी साम पृ० म० ४५४ वश त ८७ मत्त ४ दशाति ८७ मन्त्र ४। 


दाश।हैं:--५१ १ हू 
दाशाएँ शब्द की सिद्धि 'दाशु' धातु से, जिसका दान अअथ्थ है, सम्प्दान भ्रर्थे में 
दाश शब्द का निपातन किया जाता है, 'प्रह' घातु से जिसका पूजा अथ है, भ्च्‌ प्रत्यंय करने 
से भ्रहे शब्द बनता है । दोनों शब्दों का कमंघारय समास करने से दार्शाह, एक समस्त पद 
बनता है। भ्रथवा दाद्यु घातु से भाव में घत्र, प्रत्यय करने से दाश् शब्द सिद्ध होता है, 
तथा दाष्य के उपपद रहते हुए, भ घातु से अच्‌ प्रत्यय होता है, इस प्रकार दार्शाह शब्द बन 
जाता है | इस प्रकार से जिसके लिए दान देते हैं. अ्रथवा जो दान देने योग्य है, ये दोनों 
अर्थ दाशाह शब्द के होते हैं। लोक में भी देखने में प्राता है, यदि किसी पूज्य के लिये, 
कोई वस्तु या धन दान रूप से दिया जाता है; तब वह दाशाह रूप होकर दाता के लिये, 
2४८25 बहुत प्रकार के प्राशीर्वाद देता है । इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु वा सूर्य की पूजा-निमित्त जो 
.__ कुछ दिया जाता है, उससे प्रस॒त्त होकर भगवान्‌ उस दाता को शुभाशीर्वाद देता है, उसको 


॥0005://९.॥2/9॥5॥॥//3/"५ 


सत्यभाष्यम्‌ : १३ 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


उकतः स दाशाहपदेन विष्णुः स एव दात्रे प्रददाति भोज्यम्‌ । 
शुभाशिषा तञज्च युनक्ति भुम्ना तमेव मर्त्या बहुधा नमन्ति ॥३११॥ 


सांत्वतां पति:-४१२ 


सत्‌ शब्द:--अस्‌ भुवि' धातोवंतंमाने लटि, लटः शतरि च्॒‌ व्युत्पादितः 
प्राकू। तत “तदस्यास्त्यस्मिन्निति व। सतुथ” (पा० ५।२।६४) सूत्रेण मतुप्‌ 
प्रत्ययः । “तसौ मत्वथें” (पा० १।४॥१६) सूत्रेण तान्तस्य भत्वाज्जइ॒वाभावः । 
“भरयः” (पा० ८5ै।२।१०) सूत्रेण मतुपो मकारस्य वकारः। “इन्द्रों मस्त्वान्‌” 
(ऋ० ३।४।६) इत्यत्रेव ।. सत्वत्‌-शब्दस्य ताद्धितत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा, तत 
सुबायुत्पत्ति: षण्ठीसमर्थाच्च तस्मात्‌ “तस्येदम्‌” (पा० *४॥३।१२०) सूत्रेण 
सम्बन्धसामान्ये “अग्‌” प्रत्यय: “तद्वितेष्वचामादे:” (पा० ७।२।११७) सूत्रेणादि- 
वृद्धि: सात्वतमिति । ततः सात्वतशब्दात्‌ “तत्करोति तदाचणष्टे” इति चुरादिगण- 
: सूत्रेण करोत्यर्थे आचष्ट इत्यर्थें वा णिच्‌ प्रत्यय:ः। “णाविष्ठवत्प्रातिपदिकस्य 
इति (पा० ६।४।१५५) सूत्रवातिकेनेष्ठवद्‌ भावत्वात्‌ अ्रकाररूपटलॉप:, 
'सात्वति! इत्यस्य “सनाचन्ता घातवः” (पा० ३॥१।३२) इत्यनेन धातुसंज्ञा, 
“क्विपु च (पा० ३।२।७६) सूत्रेण क्विप्‌ प्रत्ययः, क्विषि णेलोपः, क्विपः 
सर्वापहारः । क्ृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञा, ततः सात्वदिति प्रातिपदिकात्‌ षष्ठी 
विभक्ति: । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम दाशाहं है, क्‍योंकि वह दाता के लिए भोजन देता है, तथा 
उसके लिए बहुत से प्राश्ञीवाद देता है | मनुष्य उप्ती को बार-बार नमस्कार करते हैं। 


सात्वतां पति:---५१२ 


अस भूवि' घातु के शतृप्रत्ययान्त सत्‌ झब्द से मतुप्‌ तद्धित प्रत्यय करने से, तथा 
सऋय: (पा० ८२॥१०) सूत्र से मकार को वकार करने से सत्वत्‌ शब्द सिद्ध होता है । 
सत्वत्‌ शब्द की तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा, तथा उससे पष्ठी सुब्विभक्ति आती है, 
झर षष्ठयन्त सत्वत्‌ शब्द से सम्बन्ध सामान्य भ्र्थ में तद्धित अण्‌' प्रत्यय और आदि अच्‌ 
को वृद्धि होने से, सात्वत शब्द वनता है । उस सात्वत झब्द से करने या कहने अर्थ में 
पणिच्‌' प्रत्यय करने से तथा इष्छवदु-भ/व और टि का लोप करने से 'सात्वति' ऐसा रूप बन 
जाता है । सात्वति की णिजल्त होने से 'सना!च्न्त' (पा० ३॥१।३२) सूृत्न से घातु संज्ञा, 
तथा कर्ता में क्विप्‌ प्रत्यय, क्त्रिप्‌ परे रहते 'णिः का लोप और क्विप्‌ का सर्वापहार किया 
जाता है । कृदत्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा, तेथा षप्ठी विभक्ति आने से 'सात्वतां पद सुबन्त 


बन जाता है । 
((-0. शर्त, 8898 पर्व जावञा (:06९०0०ा, एफ /90॥, |शञा7260 09५ 83 ए0प्रावआंणा 05.0 
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लि 2 श्रीविष्णुंसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 

हर ग् ऋक लानत ता प्रा 

२ यद्वा, सातिहुतुमण्ण्यन्त: सौत्रो धातुस्तस्मात्क्विप्‌, क्विपि णेलॉपः, क्विपद्च 

._.. स्वापहार, सात रब्दान्मतुप्‌, तान्तस्य भसंज्ञा, जह॒त्वांभाव: “भंयः” भकारस्य 
८ वकारः । प्रातिपदिकसंज्ञा, षष्ठीविभक्ति:, सात्वतामिति । 

पति:--पातेरुणादिडतौो व्युत्पादितचरः । 


मनो हि भत्तावदक्षरममृतं वा। मन्त्रलिज्रज्च “इमानि यानि पज्चेन्द्रि 
धाणि सनःषष्ठानि से हृदि | अ्रथर्व १९।६।५ ॥ एतेन मनसे इन्द्रियत्व॑ सिद्धम्‌। 
/यज्ज्यो तिरन्तरमृतं प्रजासु ४ यजु: ३४।३ ।। “***““परिगृहीतसम्ृतेन सब तन्मे 
मनः शिवसडूूल्पमस्तु । यंजु: ३४॥४ ।॥। “ह॒त्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तन्‍्से मनः 
शिवसडूल्पमस्तु ।” यजु: ३४॥६ ॥ मनसस्पतिशच विष्णु: सूर्यो वा । . मन्त्रलिज़- 
उच--”झपेहि सनसस्पते*पक्काम परदचर । परो निऋ त्या झाचक्ष्व बहुधा जीवतो 
संनः।” ऋक्‌ १०।१६४।१ ॥ अथवंणि (२०१६६) यक्ष्मासूक्तेषपि चाय॑ मन्त्र: । 

प्रसजजप्राप्तं किड्चिदुच्यते-... कर 

तत्रेव चास्यौषधम्‌--“सहल्नाक्षेण' शतवीयेंण' शतायुषा' ह॒विषाहहाषंसे- . 
नम्‌ 7 झथवे २०।६६।८ ॥| ह ः 

(2 १. शतावरी तद्‌ घृतञ्च । उकतज्व्ान्यत्र-शतवारो श्रनीनशत्‌ यक्ष्मान्‌ 

तेजसः। झारोहन्‌ वर्चसा सह सणिदु णमिचातनः । अथर्व १६।३६॥१॥ 
एतद्विषयक॑ सर्व सूवतमेव । श्रायुवेंदीयाषसंहितासु शतावरीविकल्पनोपेतम- 


अझथवा--हेतुमण्णिजन्त साति' यह सुखार्थंक धातु है। उससे क्विप्‌ प्रत्यय, क्विपू- 
परक 'णि! का लोप तथा क्वप्‌ का सर्वापहार करने से सातू शब्द सिद्ध: होता है, सातू 
शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय, तान्त होने से भसंज्ञा, जिससे तकार को दकार नहीं होता, मकार को 
बकार, और षष्ठी विभक्ति झाकर 'सात्वतां' पद, बन जाता, है। पति शब्द की सिद्धि 


पहले की जा चुकी है| 


सात्वत्‌ू नाम मन का है, तथा मन का नाम भ्रमृत और अक्षर भी है, जो कि, 
5 “यज्ज़्यो तिरमृतत प्रजासु ” (यजु: ३४।३): यजुमेन्त्रसे सिद्ध है। तथा “परिगृहीतममृ- 
+ तेन सर्वेम्‌” इत्यादि यजुर्वेद (३४४) के वाक्य मन को अमृत नाम से कंहते हैं । मन इन्द्रिय - 
भी है; जो कि “इसानि यानि पड्चेन्द्रयाणि सनःषष्ठानि से हृदि” इस 'परथववंवेद 
(१ धा६५ के वाक्य से सिद्ध है। मन का पति भगवान्‌ विष्णु वा सूर्य है।' जैसा कि इस 
“पपेहि सतसस्पते” इत्यादि ऋगेद (१०१६४।६) के मन्त्र से सिद्ध है। अ्थवंवेद के यक्ष्मा 
2 'सूक्‍त में (२०६६) में भी यह मन्त्र है। 
2 4/35 यहां कुछ प्रासज्िक भी लिखा जाता है। श्रथवंवेद 7 सकक्‍त में 
रोग के निवारणा् भौषध भी बतलाई है। कर हि सहला शरतमारेण” हे 
९०६६।८) इत्यादि तथा “शतवारों झ्रनीनशत्‌” इत्यादि सुक्त (प्र० १९।३६।१) से, 


0255 +* यक्ष्मा के निवारक भऔषध का वर्णन है। 
./_. ९0-0. शर्म; 8894 शव धकापां गन है। यहां सहल्ाक्ष, शत॒वीय तथा,शुत्व्ञाहझादि शतावरी 


#(05://(.॥2/9/5॥॥//3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ १५ 


गा न २ कि ८ धिडललती न नमन नमन मनन ननननननननन-न-----3 
भिमतौषधरिद्धं घृतं, पुनः पुनस्तेनेव विधिना पाचितं वीयंतत्तरं वीर्यवत्तमज्च 
भवति। अस्माभि: परीक्षितं रमणीयमेतद्‌ घृतपरिपाककर्म । आयुर्वेदानूचानो- 
शहं लब्घोपाधिक: । चरकोश्नुशास्ति घृततैलानां पाक सहस्तपाकान्तं यावत्‌ तत्नैव 
द्रष्टव्यं कणेहत्य । 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- : 


स सात्वतानां पतिरस्ति लोके स एवं जीवान्‌ मनसा युनक्ति। 
मनस्तरज्भान्‌ विषमान्‌ समान्‌ वा अ्रपां समत्वेन तदोपयाति ॥१२॥ 
शुभोभिमत्स्यान्मन श्रात्मसंस्थं जीवः प्रार्ययते5 तिमन्त्रे: । 
सनो जविष्ठं विविधेष्प्सु" तच्च *जीवरनेक: पुरुष स शास्ति ॥१३॥। 
१. अप्सु कमंसु । २. प्रतिशरीरं, मनो भिन्‍्नं-भिन्‍न॑ सत्‌ शक्तिमीहाञ्च 
भिन्‍नां-भिन्‍नां स्वात्मनि स्थापयति । 
मनसां बहुविधत्वे हेतु: -- 
नक्षत्रमेदादुत . पादभेदात्‌_ भस्यांशमेदादुत दृष्टिमेदात्‌ । 
स्थानस्य भेदाद्‌ गतिभेदभेदात्‌ कालस्य शुक्रस्य च लम्यभेदात्‌ ॥ १४।॥ 
१. नक्षत्रचरणभेदात्‌ । 
२. ग्रहाणामंशांशानां भेदात्‌ । 


के नाम हैं । शतावरी की नाना प्रकार की भावनाओं से सिद्ध किया हुआ घृत तथा झतावरी 
से यथाविधि, बोर वार पकाया घृत बलशील तथा अत्यन्त वलशाली बन जाता हैं। यह 
घृत परिवाक कर्म हमारा अनुभव किया हुआ है। आयुर्वेद का यथात्रज्जान होने से मुझे 
“आयुर्वेदानूचान” उपाधि प्राप्त है। .महषि चरक घृत-नैलों को सैकड़ों प्रौर सहस्नों ब।र 
पकाने का उपदेश करता है । यह सव वहां ही देखना चाहिए । 

भाष्यकार के इलोकों का भावार्थ -- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम सात्वतां पति है, क्‍योंकि वह ही जीवों को मन के साथ 
जोड़ता है और सदा जलों के समान टेढ़े या सरल अथवा दुखद या सुखद मन के तरज्ों 
को अविक्ृृत रूप से प्राप्त करता है । 


. आत्मा में लगे हुवे--झआत्मनिष्ठ मन की तरज़ें या कल्पनायें शुभ होती हैं । इसी- 
लिए जीव वहुत से मल्त्रों द्वारा मन के शिवसड्धूल्प होने की प्रार्थना करता है। मन बहुत 
वेगवाला तथा नाना प्रकार के भोग्यपदार्थों की इच्छा रखने वाला होने से, नाना शरीरों में 
स्थित होकर, भिन्‍न-भिन्‍न शक्ति तथा चेष्टाओं को अपने आप से प्राप्त करता है । 

मन के नाना होने में हेतु -- 23: 
. . नक्षत्र भेद, चरण भेद, ग्रहों का अंशों क। भेद, दृष्टि भेद, स्थान कार-भावों का 
भेद, ऊंची नीची टेढ़ी भ्रादि गति भेद, ऋतुप्रों का भेद, पुरुष स्त्री न4ु सक रूप लिझ्ज भेद हैं।. 


९९-0. एर्ण, 8498 शान शावह्रां (0॥०००ा, प०ए ०. ैँ8॥760 ७ए 53 ए0प्रातक्रांणा 788 
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*  प: ऋतूनां भेदात्‌ । 
६. दोषदूषितभेदात्‌ । 

७. पुस्त्रीनपु सकभेदात्‌ । 

. भतोनदीरूपमयी दुरस्ता जीवेषु सर्वेत्र तरद्धिणी सा। 
विद्वं ह्यतन्तेषु गमेषु गन्तु प्रकाशं! छन्नं कुरुते समग्रम्‌ ।।१५॥ 

_१. प्रकाश >-व्यक्तम्‌ । 


द 9 अरत्तपारासमृततां तदीं यो नियम्य विश्व परिपाति सम्यक्‌ । 

/. स सात्वतामत्र पतिमंहात्मा ज्ञाने समास्थाप्य भवत्यलिड्भः' ॥१६॥ 
१. नास्ति लिज्भ चिह्न यस्य सोड्लिज्भ: | ह 

एवं हि यो वेत्ति महेशमेनं चशाचरे व्याप्तमचिन्त्यवीयंम्‌ । 

स सात्वतानां पतिमेव पश्यन्‌ न क्लेक्मायाति न चेति हषेम्‌ ॥१७॥ 


_ साति: सुखार्थंकः सौत्रो धातुस्ततो निष्पन्नं सात्वच्छब्दं लक्षोकृत्य-- 
भवतदरचात्रास्माकम्‌-- 
झानन्दसिन्धुभंगवान्‌ स्वयम्भूः पिर्पात तान्‌ ये सुखपन्ति जीवान्‌ | 
स सात्वतां चास्ति पतियंतो$तः "तत्रापंयन्त्येब कृतं॑ स्वकर्म ॥॥१८॥ 
१. तत्र--ब्रह्मणि । 
स् भाष्यकार मन को साकार तथा दुरन्तपार नदी के समान बतलाते हुवे कहते हैं, 
. सब जीवों में वर्तमान यह तरज्जों लहरों वाली मत्तोनदी, अनेक ज्ञानों तथा मार्गों में विभक्‍त 
करने के लिये इस समग्र भ्रव्यक्त विव्व को व्यक्त कर -देती है श्रर्थात्‌ सृष्टि रूप से प्रकाश 
. में ला देती है। 


हुवा सब प्रकार से विद्व की रक्षा करता है. वह महात्मा भी 'सात्वतां पति” रूप होकर 


सागर भगवान्‌ स्वयम्भू, उनको सुख भौर समृद्धि से भरपूर करते हैं, जो 
रथ जीवों के दुःख का निवारण करके उनको सुखी बनाते हैं और 
कोी.प्र्मेश्न जम -/मात्॒क्ां-पत्रि [के अ्र्षण करते ज 
॥7005://0.82/9/50#0/3५ 


जो इस दुरन्तपार प्रवाहरूप से भ्रम्ृत नदी को-अर्थात्‌ मनोनदी को नियम में रखता 


३ सत्यभाष्यम्‌ १७ 


एवं हियो लौकिककर्ममग्नो दिवानिशं "कार्मणमातनोति। 
कर्माणि लिस्पन्ति न कारक॑ त॑ं स एवं शेते गतभी रलिप्सुः ॥१६।॥॥ 
१. कर्मणां समूह:, 'तस्य समूह: (पा० ४।२।३७) इत्यण्‌। 
यद्दा -- ु 
निराशीः कर्यसंग्रुक्तान्‌ सात्वतांश्चाप्यकल्पयन्‌ । 
सात्वतज्ञानद्रष्टाएहं सत्वतः सात्विकीपते ॥२०॥। 
क्वचित्सात्वतीपते पाठ: । 
सत्त्वगुणप्रधानं सात्वतं कर्म ज्ञानं वा। 
यत्तृक्‍तं-सत्‌ प्रकृति:-- 


यो दृश्यमेतत्पुरुषस्य काव्यं समीक्षते नित्यमतन्द्रितः सन्‌ ॥। , 
ज्ञातु स शकक्‍नोति विभक्तरूपां विचित्रचित्रां प्रकृति त्रिरुपाम्‌' ॥२१॥ 


१. सत्त्वरजस्तमोमयीम । 


तां यो$विभकक्‍तां कुरुते विभकतां स एवं लोके पतिरस्ति तस्या: | 
एवं दुशा पश्यति योषच्न सर्त्य: स सात्वतानां पतिमेति पश्यन ॥॥२२॥ 


सत्"--ब्रह्म तदधिक्ृत्य-- 
स॒सात्वतान्‌ संयममात्रनिष्ठान्‌ यथाहँभोगेन युनक्ति काले। . 
पतियंत: स सकलस्य लोके कुतो न पायान्निजसात्वतानू सः ॥२३॥ 


इस प्रकार निष्काम भाव पूर्वक कर्मों को रात दिन करते हुवे भी उस कमं-कर्ता 
पुरुष को वे कम बांघते नहीं, भ्र्थात्‌ उसके वन्‍्धन का कारण नहीं बनते, वही निष्काम पुरुष 
निर्भय होकर रहता है । 

यत्तृक्‍तं सत्प्रकृति रिति-- 

जो मनुष्य नित्य झलांलस्य रहित, सावधान होकर, . भगवान्‌ के जगत्‌ रूप दृदय-काव्य 
+-नाटठक को देखता है, वही विचित्र चित्रों से चित्रित वहुघा विभक्त त्रिरूप, , सत्त्वरजस्त- 
मोमयी प्रकृति को जानने में सम है । 


उस समावस्थ रूप प्रकृति की एकता को जो विभकत--भिन्‍्न करता है, वही उस 
सत्‌ रूप प्रकृति का पति है । जो मनुष्य इस प्रकार से संसार को देखता है, वह प्रकृति वधू 
के भर्ता भगवान्‌ को सत्र देखता हुवा, परमेश्वर सात्वतां पति को प्राप्त करता है । 

सत्‌ नाम ब्रह्म अर्थ के अभिप्राय से-- 


* भगवान्‌ अपने संयमी भक्तों के लिये समय-समय पर उनके योग्य भोगों का प्रदान 
करते हैं, क्योंकि वह सकल लोक के नाथ--स्वामी हैं, इसलिये अपने भक्तों की रक्षा क्‍यों 


5 ] प्र्यात्‌ 
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जीव इति--जीव प्राणघारणे' भौवादिकाद्धातोणिच्‌, ततः पचाथ्चच्‌ ततो 
.. जेलोपः। जीवयति प्राणान्‌ घारयतीति जीवः । जीवानां प्राणघारणकारणमित्थ:। 

सकल विद्वं परस्परसाहाय्यापेक्ष॑ं जीवति | एषा च पारस्परिक्यपेक्षा जीवने हेतु- 
_._ वमापनना, स्वगुणेन जीवनकारणभूतेन सकल व्याप्नुवन्तं भगवन्त जीवनामानं 
विष्णु कार्स्व्येन व्यनक्ति । लोके<पि दृश्यते--जीवो जीवस्य जीवनमिति । 
झोषघयो5पि जीवयन्तीति जीवनाम्नोच्यन्ते, ता हि प्राणानां दाने समर्था:। तद्यथा 
पशवस्तृणानि भुक्त्वा जीवन्ति, मत्स्या अन्ये वा जलजन्तवः स्वतो लघून्‌ जल- 
जन्तून्‌ स्वजीवनहेतुतामापादयन्ति । मत्स्याइच जीवनीयं त्वचेबाददते, यतो हि 
तेषां कफोंढौ--फुफ्फुसो न भवतः | फुफ्फुसयो: कफोढबाच्यत्वे लिज़म्‌--“कति 
कफोढो” (प्रथव १०१२४) इति मन्‍्त्रमू। मण्ड्कस्त्वचा कफोढाभ्याञ्च 


जीवति। भार्या पतिसहाया पतिइच भार्यासहायो जीवति । स्वजीवने --सद्भावे 
दक्षिणायनमुत्तरायणम्‌, उत्तरायणजञ्च दक्षिणायनमपेक्षते | मूलञ्चास्य चन्द्रसूर्ययो- 


.  जवकलत्वेन साद्भाव:। तत्र मन्त्रलिजजम्‌ू-/हवं ते चक्रे ।/ ऋक्‌ १०।८५।१६॥ 
हि ० तथा" 

हा 

....._ जीवः-५१३ 

४5 जीव घातु 'प्राणों के घारण” करने के भ्रथ में है। उससे 'णिच्‌ः तथा णिजन्त से 
.....  पचादि 'भच्‌' प्रत्यय करने से जीव शब्द बनता है, जिसका अर्थ होतां है--जीवन में सहाय, 
जल या जिलाने वाला । यह सकल संसार परस्पर के झाश्रय-- सहारे” से जीता है भौर यह 
टू जीवन की हेतुमूत परस्पर की अपेक्षा, अपने स्वरूप से सवंत्र व्याप्त, होकर, सकलू. रूप से 


सत्र व्याप्त, भगवान्‌ जीवनामा विष्णु को प्रकट कर रही है। लोक में भी ऐसा देखने में 
. प्राता है, जीव ही जीव का जीवन है, जीव के जीवन में, दूसरा जीव हेतु बनता है । 
._* ओषधियाँ जीवन देतीं हैं, इसलिये प्रोषधियों का नाम भी जीव है। क्‍योंकि प्राण घारण 
। करवाने में ओषधियां ही मुख्य साधन हैं । जैसे पशु घास खाकर जीते हैं। मछलियां तथा 
.._ दूसरे जल-जन्तु, अपने से छोटे जल-जन्तुओं को खाकर जीते हैं । मत्स्य अपने जीवनीय 
._ पदार्थ को त्वचा से ही ग्रहण कर लेते हैं । क्योंकि उनके, कफोढ--"'फुप्फुस” नहीं होते । 
._ क॒फोढ का वाच्यार्थ फुप्फूस है, इसमें “कति कफोढो”” यह वेद-व!क्य (अथर्व १०॥२।४) 
_ प्रमाण है । मेण्डक त्वचा और कफोढों दोनों से जीता है। भ्रथवा गौणी वृत्ति से ऐसा भी 
दवा जा सकता है. कि गुरु शिष्य से झौर शिष्य गुरु से जीता है, भार्या पति की सहायता 
पति भर्या की सहायता से जीता है। अपने-अपने जीवनरूप सदुभाव में, उत्तरायण 
झौर दक्षिणायन उत्तरायण की अपेक्षा रखता है। कारण इसका यही है कि 
चन्द्र और सूयं ही हैं। इसमें “ते दे चक्र (ऋषक १०८४।१६). 


एज जात 4 (06०0०ा, ९ए 60, ैशा|रठ0 १.) 53 ए0पा 
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जीवति। प्रथवैवं वक्‍तु शक्य़॒ते गौण्या वृत्त्या-गुरुः शिष्येण, शिष्यइच गुरुणा. 


सत्यभाष्यम्‌ १६ 


“पुर्वापरं चरतो माययेतो शिक्ष क्रोडान्तो परियातों अ्रध्वरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनानि चष्ठे ऋतूरन्यो विदधज्जायते पुनः ।” 
ऋक १०।८४५॥ १८ | 


“नवो नवों भवति जायमानो5छ्वां केतुरुषसासेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेम्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमा तिरते दीर्घसायुः ॥” 
ऋक १०॥८५॥१६ ॥ 
चन्द्रमा: स्वकलावुद्धिक्षययुकत: सन्‌ नवोनवो भवन्‍्नुदेति इति ध्वनितोष्यें: । 
सुषुम्णा नामक: सूर्य रश्मिश्च चन्द्रमसं प्रकाशयति --“सुषुम्णः सुर्यरश्मिइच- 
न्द्रमा गन्धर्व: । ” (यजु: १८।४० ) इत्यादि मन्‍्त्रात्‌ । 
अन्यच्च मन्त्रलिज्रम्‌-“इसं जीवेम्यः पर्रिधि ददासि। 
ऋक १०।१८।४॥। 
“मुञचामि त्वा हुविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ऋक्‌ १०।१६१॥१ | 
“शतं जीव शरदो वर्धमानः शत हेमन्ताञडछत्तमु वसन्तान्‌ ॥ 
शतमिन्द्राग्नी सविता बहंस्पति: शतायुषा हविषेमं पुनदु : ।* 
ऋक १०१६१॥५ ॥ 
“जीवेम शरदः शतम्‌ ।” यजु: ३६।१५ ॥ 
४“जिजीविषेत शत? समा: । यजु: ४०।२ ॥ इत्यादि । 
निदरशंनमात्रमुक्तं, बहुक्ृत्वः प्रयुक्तो जीवधातुर्वेदे । 


भवति चात्रास्माकम -- 


जीवाः सः विष्णुसिथुनेन विश्वं चराचरं जीवयति प्रसह्म । 
तेनेंब चक्र विहिते ह वृह्ये सुय्यस्ततश्चन्द्र उ जायते वा ॥२४॥ 


- “'पूर्बापरं चरतो साययेतौ” इत्यादि मन्त्र (ऋ० १०५५।१८) प्रमाण हैं। सुषुम्णा 
नामक सूर्य की रद्विम से चन्द्रमा को प्रकाश मिलता है । इसमें “सुषुम्णः सुर्यरद्दिसः 
(यजुः १८।४० ) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
यहां संस्कृत भाग में 'जीव' घातु के वेदिक प्रयोंग केवल उदाहरण मात्र दशा हैं । 
जीव घातु का प्रयोग बेद में बहुत स्थानों में आता है । 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम जीव है, क्योंकि वह अपने बल से, द्वन्द् भाव से, प्रर्थात्‌ 
ण्क जीब को दर्सूरे जीव का हैतु बनाकर ५४] हा चुराजूर,  जीबुन्‌ [[. की) रण बना हुवा है ॥ 
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२० श्रीविष्णुसहखलनाम-स्तो त्रम्‌ 
किक न नननसननसनसनसनसनसन2गनसन--नन7मयययययययततयतयतय33-« 
मन्त्रलिज्धम्‌- 
* /सु्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । यजुः २३।१० ॥ 
(क) विनयिता-११४ 
विनयितेति-विपूर्वः 'णय गतौ' धातुर्भावादिकः “णों नः” (पा० ६।१। 
६३) इति त्कार, तस्मात्‌ तृच्‌ प्रत्ययः इृतू्‌, तत इंटू, ततरचानड्गदि, 
विनयिता। सर्वस्य जंगतो गति प्राययिता गतेदतित्यर्थः । यथा विद्युत्‌ स्वशकत्या 
यन्त्र गमयति गति प्रापपति, यथैवायं सूर्य! सकलस्य विनयिता, गति प्रापयिता-- 
सड्चालंक इत्यथं: । ननु सूर्यो जगद्‌ गमयति, 'किन्तु सूर्यस्थ को नाम गमक इति 
. . प्रदने भगवान्‌ विष्णुरेव सूर्य, सू्येण च जगद्‌ गमयति, इत्युत्तरम्‌ । मन्त्रलिज्जज्च-- 
 ॥छष. हितो विनीयतेषन्तः शुञ्नावता यथा । यदों तुझ्जन्ति भुर्णयः ।” ऋक्‌ 
*६॥१५॥३ ॥ रे 
णय गतौ, णोज़्‌ प्रापणे, दयोरपि गतिर॒थ्थ:, किन्तु विनयिता सेटो नयते- 
रेव न नीयतेरनिट्त्वात्‌ । अ्र्थे तु न भेदः । 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 
स एवं विष्णुगंसपत्‌ समस्त "जगज्जगत्यां कुरुत ह्यपारमू। . 
तत्नापि वे विध्यमनक्ति योज्सौ गते “वि' धर्ता--नयिता$स्ति विष्णु: ॥२५॥ 
१. गच्छतीति--जगत्‌ । - 


वि २255 ४0३ कक आज 2 :  ९ ७? 0 त ध घ घ घ घघयघययबकयेयय 
उसी भगवान्‌ ने इस दृदय जगत्‌ के दो चक्र बनाये हैं जो कि सूर्य भ्रौर चन्द्र रूप से बार- 
बार उदय होते हैं। इसमें यह मन्त्र भी प्रमाण है “सुर्य एकाकी चरति चन्द्रस। जायते 
पुत्र” (यजु: २३१०) इत्यादि । 
(क) विनयिता--५१४ 
विपूर्वक--'णय' घातु जो कि गति भ्रथथ में है, उससे तूच्‌ प्रत्यय करने से विनयिता 
शब्द बनता है । जिसका भर्थ होता है; गति देने वाला | जैसे बिजली यन्त्र को गति देती 
है-अपनी शक्ति से चलाती है | उसी प्रकार सूर्य भी सकल संसार को गति देता है, चलाता 
है। यदि कोई पूछे कि सूर्य को कौत चलाता है. ? तो कहना पड़ेगा कि सूं को चलाने 
वाला भगवान्‌ विष्णु है । इसलिये विनयिता रूप विष्णु ही सूर्य और सूर्य के द्वारा सकल 
संसार का सठ्चालक है । इसमें “ए हितो वि नीयतेइन्तः शुत्लावता” (ऋ० ६।१५॥३) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । ह 
यद्यपि णीन, घातु भी गति अर्थ वाली है, तथापि वह अनिद्‌ है । इसलिये.विनयिता 
शब्द सेट "णय गतौ' घातु का ही तृजन्तरूप है । 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- २ 
भगवान्‌ विष्णु का नाम विनयिता है, क्योंकि वह इस भ्रपार संसार को रचकर इसे 
गति देता है, तथा उसमें विविध भावों, भेदों को प्रकट करता है। श्रर्थात्‌ जद्भूम जगत्‌ को 
नाना ज्ावों ए से. यूक्त बनाकर उसमें गति को उत्परत करता है] 83 एएचरातक्ांणा 052 
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सत्यभाष्यम्‌ २१ 


(ख) साक्ञी-११४ 
साक्षी नाम साक्षाद्‌ द्रष्टा, साक्षादिति अव्ययात्‌ “साक्षाद्‌ द्रष्टरि सउज्ञा- 
याम्‌” (पा० ५॥२।६१) सूत्रेण ताद्धित इनिः प्रत्यय: । अव्ययानां भमात्रे टिलोपो 
वक्तव्य इति (पा० ६।४॥३५५ | सूत्रस्थ) वार्तिकेन टिलोपः, इन्नन्तलक्षणो 
दीर्घ: साक्षी । 2. 
मन्त्रलिज्रम्‌ -- 
“आरा देवो याति भुवनानि पदयन्‌ ।” ऋक १॥३५॥२ ॥। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
साक्षी स विष्णःस हि दर्शनों वा द्रष्ठा स्वयं स हि सुर्येच्चक्ुः । 
ज्ञानं हि चक्षु ऋ तमात्रबोधः "सो$न्तगंतः पदयति विदवमात्रम्‌ २६ 
१. तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्थास्य बाह्यतः | यजु: ४०५ ॥। 
यो विनयिता स एवं साक्षी सविशेषणमेकं नाम खण्डशो व्याख्यात॑, 
महार्थत्वमस्य नाम्नो दर्शेयितुम्‌ । 
मुकुन्द:-५१४५ : 
मुकुन्द इति--'मुच्लू मोचने” तौदादिको धातुस्तस्मात्‌ “स्त्रियां क्तिन्‌ 
(पा० ३॥३।९४) सूत्रेण स्त्रीविशिष्टभावे क्तिन्‌ भ्रत्ययः, “चोः कुः” (पा० 


८।२।३० ) इति कुत्वम्‌-मुक्तिः | मुक्तिरूपे कर्मण्युपपदे “श्रातोष्नुपसर्ग कः” 


(ख) साक्षी--५१४ 

साक्षी नाम प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले का, अर्थात्‌ स्वयं अपने नेत्नों से देखने वाले का 
है। साक्षात्‌ इस अव्यय छब्द से संज्ञा में, तद्धित इनि प्रत्यय होता है और '<” का लोप 
होता है। इस प्रकार साक्षी शब्द सिद्ध होता है। इसमें “झा देवो याति भुवनानि 
पदयन्‌” (ऋ० १३५२) यह मन्त्र प्रमाण है । 

भाष्यकार के इलोक का भावाथे-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम साक्षी है, क्‍योंकि वह सूर्यरूप चक्षु से, सकल जगत को 
स्वयं देखता है, सत्र व्याप्त सत्यज्ञान रूप चक्षु से मगवान्‌ विश्व में व्याप्त होकर सकल 
विश्व को देखता है। जैसे कि वेद का वचन भी इसी भ्र्थ को पुष्ठ करता है--'वह ही सब 
के अन्दर है भर वह ही सबके बाहर है ।' 

विनयिता साक्षी, एक ही विशेषण विशिष्ट नाम नाम है । केवल नम की भहा्ंता 
को दिखाने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यान किया है । 
मुकुच्द--५१५ - 

मोचनार्थंक 'मुच्लु' तुदादिगण की घातु से स्लत्रीविज्विष्ठ भाव में 'क्तिन्‌ प्रत्यय 
करने से मुक्ति शब्द की सिद्धि होती है, तथा मुक्तिरूप कर्म के उपपद रहते हुवे 'दा' .घातु से 

(2(-0. 070[. $898 शा 5॥49077 एणाव्लांगा, ९ए् [06॥, |श72९0 97 83 ए0प्रात॥ाणा (85.5 
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*' र्र्‌ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


(पा० ३२३) इति सूत्रेण कः प्रत्ययः, तत आल्लोप:, मुक्ति ददातीति मुकुन्द: । 
»  पषोदरादिता वर्णविकारः “उम्‌”, अर्थात्‌ मुक्तिस्थाने 'मुकु” इति रूपादेश: । 

मन्त्रलिज्भजज्च-- 

“उर्वास्कमिव बन्धनान्‍्मृत्योमु क्षीयमामृतात्‌ ।” यजु: ३६० ॥ 
उर्वास्कम्‌--दशाझूगुलम्‌ । 

“उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।” यजुः १२।१२॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 

स 'केतपु: स्वंकलाभिरामो विमोचयत्येव तदाप्तिवाउुछस्‌ । 

मुकुत्द उकतो बत मुक्तिदः स स्तुवन्ति गायन्ति नमन्ति त॑ वा ॥२७॥॥ 
१ केतमिति करमताम ।. ॥' 


नस अमितविक्रमः-४ १६ 


'माझ माने घातुर्जाहोत्यादिकस्तत: कर्मंणि क्तः, तस्मिन्‌ परत: “झतिस्य- 
तिमास्थामित्ति किति” ,(पा० ७।४।४० ) इतीत्त्वम्‌, गुणाभावः | ततो नअञूसमासे 
नञ्ओ नकारस्य लोप: | न मीयते परिच्छिद्यत इत्यमित: । 


विक्रम: “ क्रमु पादविक्षेपे भोवादिकाद्धातोर्भावे घत्र्‌, तस्मिन्‌ सति “अत 
उपधाया: (पा० ७।२।११६) इति प्राप्ताया व॒द्धेः “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- 


कर्ता में कृत्‌ क' प्रत्यय, प्राकार का. लोप और पृषोदरादि से मुक्ति के स्थान में 'मुकुम्‌' यह 
आदेश करने से मुकुन्द शब्द बनता है। जिसका झर्थ होता है, मुक्ति देते वाला, ्र्थात्‌ किये 
कर्मों से, कर्म फलों से, भोगरत जीव को सांसारिक दु खों से मुक्त करने वाला, यह भगवान्‌ 
विष्णु का नाम है। “उर्वारुकर्िव बन्धनान्मृत्योमु क्षीय” इत्यादि यजुर्वेद (३।६) 
मन्त्र इसमें प्रमाण हैं । 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 

भगवान्‌ सर्वेदवर विष्णु का नाम मुकुन्द है, क्योंकि वह सर्वथा निःस्पृह तथा निरीह 
होता हुवा भी, अपनी अचिन्त्यशक्ति से, सब प्रकार की कलाओं, अ्रपनी लीलाओों में, रमण 
नल्कीड़ा करता है, तथा जीव के द्वारा भगवदपित कर्मों से, भगवान्‌ की प्राप्ति के निमित्त 
शुद्ध करके, संसार के दुःखों से .या बन्धनों से छुड़ा देता है--मुक्त कर देता है । इसीलियें 
अहाउच्य उसका मुकुल्द नाम से स्तवन गान तथा प्रमाण करते हैं । 


झमितविक्रम:--५१६ 


अमित शब्द “माह माने” जुहोत्यादि गण की घातु 
- हैं, जो मित न होवे प्र्थात्‌ मित नाम है, तपा--तुला, 
कोई नाप--परिणाम न होवे, उसका नाम है, भ्रमित । 
ः विक्रम शब्द--विपूर्वक " पादविक्षेपे/ 
00-0. ए्ग, इवाएव भाव अत 80 (०पीप, से, घृल्न,.. सत्य प्रौर/घातु5्के मान्त 


#0[05://(.॥2/3/5॥/0/3॥५ 


तु से बनता है । जिसका प्रर्थ होता 
परिणाम से युक्त का, और जिसका 


सत्य भाष्यम्‌ २३ 


निभाना म-ननन-+-+े<-न---++---->--++ 7 मी अमल 
नाचमे:” (पा० ७।३।३४) सूत्रेण निषेघ:। अभ्मितो विक्रमः पादविक्षेपो यस्ये- 
त्यमितविक्रम: । विक्रमे मनन्‍्त्रलिज्भमू-- एड 


. “नपातं च विक्रमणं च विष्णो: ।” ऋक १०।१५॥३ ॥ 
“पुरां भिन्‍्दुयु वा कविरमितौजा अभ्रजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता वज्ची पुरुष्टुतः ।” ऋक १॥११॥४॥ 


“इदं विष्णुबि चक्रमे ज्रेंघा निदधे पदम न्‍” ऋक ५।२२।१७ ॥ यज 
५॥१५ ॥ साम ३।३।९६॥ अथवं ७।२६।४॥ 


अ्मितमिति मानरहितं विक्रमणं चलनं यस्य सः । अमितविक्रम:-- 
अमितचलन:--अमितौजा इति समानार्थका: शब्दा: । 


लोके5पि च दुह्यते, पर्वत्रयमयमिदं स्वम्‌ । तद्यथा-अड्गुलीनां त्रीणि 
पर्वाणि:; ग्रुल्फसन्धि:, जानुसन्धिट, उरुफलकसन्धिश्चेति पवंत्रयं पादयो:; मणि- 
वन्धसन्धि:, कफोणिसन्धि:, बाहुमूलसन्धिश्चेति पवंत्रयं हस्तयो:; सत्त्वरजस्तमांसि 
त्रीणि; भृूतवर्तमानभविष्यदार्या: कालाइच त्रयः; चतुविशतिहोरात्मक: कालो5पि 
दिनोषोरात्रिभेदेन त्रिधा; पृथिवी च्यौरन्तरिक्षमिति त्रीणि; मासानां राशीनाउन्च 
त्रिधाभाव:। यथा-- 


ब्राह्मण: क्षत्रियः वेश्य: शाूद्रः 


५ र२्‌ रे है. 
4 दर ७ प 
& १० ११ ५१२ 


चतुवर्गात्मके राशिचक़ोे मासचत्रे वा ब्राह्मणास्त्रय:, क्षत्रियास्त्रय:, . वैदया- « 
स्त्रयः, शूद्राइच त्रयः | 


होने से “नोदात्तोपदेशस्थ” (पा० ७३३३) इत्यादि सूत्रों से वृद्धि का निषेध होकर 
विक्रम शब्द बनता है । इसका अर्थ होता है--परिणाम रहित विक्रमण वाला, अर्थात्‌ 
जिसका: विक्रमण अनन्त हैं । भ्रमितविक्रम शब्द के ही संमान अर्थ वाले अमितचलनऊर- 
झमितौजा इत्यादि शब्द भी हैं । 


लोक में देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु तीन पर्वो--पोरियों--ग्रन्थियों से युक्त है । 
जैसे-्रत्येक अ्रड गुली के तीन-तीन पव॑ग्रन्थियां है; पैरों के भी टखना, घुटना तथा जद्धा- 
$स्थि नाम के तीन पव॑ हैं, इसी प्रकार हाथों के भी, भुजाओों का मूल (कन्धास्थि), कोहनी, 
तथा हथेली के पास का मणिब॒न्घ, ये तीन पर्व हैं; गुण तीन हैं; तथा दिन, रात्रि, उषा, 
भेद से २४ घण्टों से परिमित काल के भी तीन पर हैं; पथिवी, दो और अन्तरिक्ष भी 
तीन हैं; मास और राशि के भी तीन-तीन विभाग हैं । चतुवंगं वाले मास या राशि चक्र में 
१॥५॥६ ब्राह्मण, २।६।१० क्षत्रिय, ३३७।११ वेश्य, ४८१२ । शूद्ग वर्ण हैं । 


(८-0. एर्ण, $8ए4 एव जीव (१0॥6००॥), िल्ज़ 0, छाशा772०0 9ए 53 ए0्रञातभांणा 780 
#05://0.2/3/5॥॥0/3/५ 


 ___ अब न श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


. परिश्ाषायां “त्रिव॒तकरण' शब्देनोच्यते। एवं 
५ देव त्रिधाविक्रमणं वैदिकपरिभाषायां जिवृतुकरा । एवं 
चैतादृशी कल्पना तस्यामितविक्रमस्य विष्णोरमितविक्रमणरूप॑ गुणं सर्वत्र--व्याप्तं 
पह्यद्भिविद्वद्धिः सर्वत्र क॒तंव्या । दुश्यं श्रव्यज््च लोकवेदयी: समान भवत्ति। 
भवन्ति चात्रास्मकमू- - 
पं: स॒ विष्णु: ऋमते5तिसात्र बेविध्यमस्यास्ति जगत्प्रसिद्धम्‌ । 
को नाम दाक्नोति नरो हि मातु तमच्युतं चासितवीयेवन्तम्‌ ॥२८॥ 
ञघा पदस्य क्रमणं हि विष्णोस्त्रिपवंता साउन्र गतास्ति विश्वे । 
सांख्या न संख्याभिरियत्त्वमाप्तु भवन्त्यलं सोषइमितविक्लमोइतः ॥॥२६।॥ 
एबं हि यो वेत्ति तुरीयमस्य शिष्ट॑ पद॑ तेन तुरीय उक्तः। 
स एकपाद्‌ विष्णुरजः स देवः स्तुवन्ति त॑ बेदवचो भिरच्येस्‌ ३ ०॥ 
१. “शं नो भ्रज एकपाद्‌ देवो प्रस्तु” (ऋक ७।३५॥ १३ ) इत्यादिभिमंन्त्रे:। 


अम्भोनिधि:-४१७ 


.. अम्भोनिषिरिति-“आप्लू व्याप्ती” घातुः सौवादिकः “सर्बंधातुम्योअ्सुन्‌, 
झ्ापः कर्माख्यायां क्ृस्वो नुद्‌ च (४१८६, २०८) हइत्युभाभ्यामसुन, आपो 


यह त्रिविध विक्रमण ही 'वैंदिक परिभाषा में “त्रिवृत्‌करंण” शब्द से कहा जाता है 
इसलिये इस प्रकार की त्रिविधत्व की कल्पनायें विद्वानों को सब ही वस्तुओं में कर लेनी 
चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ भ्रमितविक्रम का अमितविक्रमणरूप गुण त्रिधा रूप से सर्वत्र व्याप्त 
है । लोक में जैसे दृश्य वस्तु या श्रव्य शब्द होते हैं उसी प्रकार बेद में होते हैं । 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थे-- 


भगवान्‌ विष्णु सूयंरूप से निरन्तर गमन करता है, तथा उसकी विविधता--नाना- 
भाव जगत्‌ में प्रसिद्ध है । प्ननत्त--अपरिमित वीयंशाली उस विष्णु का मात्र करने में 
इयत्ता का निदचय करने में कौन समर्थ है ? भ्रर्थात्‌ किसी प्रकार से भी उसका मान नहीं 
किया जा सकता, नापा नहीं जा-सकता । 


भगवान्‌ विष्णु का तीन प्रकार से क्रमण८-प्रसांर ही विद्व में त्रिपव॑तान-तीन . 
प्रकार की ग्रन्थियों के रूप से व्याप्त है । सांख्य--ज्ञानी पुरुष भी गणना से उसकी इयत्ता 
ू>परिमाण नहीं कर सकते, इसलिए उसको भ्रम्तितविक्रम नाम से कहा है । ! 

भगवान्‌ का त्रिपाद रूप से विक्रमण८-प्रसार ही यह संसार है । इसके अतिरिक्त 
। जो चतुर्थ पाद है, उसका विद्वान्‌ महापुद्ष ”एकपाद्‌ विष्णुरज: स देव:”, रूप से वेद 
। की ऋचां से स्‍्तवन करते हैं।., 
| १. श॑ नो प्रज एकपाद्‌ देवों प्रस्तु (%० ७३५१३) झादि । 
| अझम्भोनिधि:--५१७ पु 
मल ८०अम्सः क्षब्द ब्यापनाधंक स्वादिमण पठित/क्रीष्लूं। 
हज #7(95://९.2/9/5॥॥//3॥५ 0 


वसे''उणांदि "अंसुत्‌' प्रत्यय, 


ढ सत्यभाष्यम्‌ू._: २५ 


हस्वरचेत्यनुवतंमानेषु “उदके नुमभा च” (४२१०) इत्युणादिसूत्रेण नुमा- 
गमो धातोभकारान्तादेशो हस्वस्च विधीयते । तेन 'असुन्‌' प्रत्यये भकारादेशे 
नुमि हस्वादेशे च अभ्रम्भ: | नुमागमस्य मित्त्वात्‌ “मिदचोडन्त्यात्पर:” (पा० 
१।१।४० ) सूत्रेण अकारात्परो भवति | । 


निधिः--निपूर्वो 'डुघाज्‌ धारणपोषणयो: इति धातुर्जोहोत्यादिकः । 
तस्मात्‌ 'भ्रकतंरि च कारके' अधिकारे “उपसर्गे घोः कि” (पा० ३३६२) इति 
अधिकरणे कि: प्रत्ययः | एवञ्च--अम्भांसि निधीयन्ते$स्मिन्तित्यम्भोनिधिरान्त- 
रिक्ष: समुद्र: पार्थिव: समुद्ररचो भौ गृह्य॑ ते । यद्चाम्भस्सु गुणातिशयमाघाय तेषां 
व्यवस्थया निधाता, निहितानां व्यवस्थापयिता च सो5म्भोनिधिविष्णु: । 


लोके च दृश्यते--शरीरमिदमम्भोनिधिसमानं सदम्भोनिध्याख्यां लभते, 

तत्र हि हृदयं रसगुणप्रधानं रक्‍तं भ्रमयति प्रतिक्षणं, निधीयते वा हृदये रकत- 
मात्मनाञतः से आत्मा5पि-अम्भोनिधिरुच्यते । एवं प्राणिशरीरेघु सत्र विज्ञेयम्‌ । 
वीरुद्वृक्षलतादिष्वपि जलस्यैव प्राघान्यं तस्मात्‌ वीरुदादयो5पि अ्रम्भोनिधिशब्द- . 
वाच्या:। जलप्रधानो हि सर्ग: “अपां रेतांसि जिन्वति” (ऋक्‌ 5।४४।१६) 
इति मन्त्रलिज्भात्‌ । अन्यच्च--: 5 गतकर 

“म्रम्भो झ्रमो महः सह: इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

“नमस्ते श्रस्तु पंइयत पश्य मा पर्यत ।' 

अन्नादेन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ।” अथवे १३।४।५० ॥ 


५ 


तथा “उदके नुमभो च!' (४४२१० ) उणादि सूत्र से 'नुम्‌ और पकार को भकारादेश, 
झ्राकार को हस्व अकार करने से बनता है | ० ्ड 


निधि शब्द जुहोत्यादिगण को घारण तथा पोषण अर्थ वाली डुघाव घातु से 
प्रधिकरण पर्थ में कि? प्रत्यय करने से वनतः है। इस प्रकार से 'भ्रम्भोनिधि” शब्द का 
पंजसमें जल रहें” यह अर्थ होता है । अम्भोनिधि शब्द से आन्तरिक्ष तथा पाथिव दोनों 
समुद्रों को ग्रहण होता है। अ्रम्भोनिधि विष्णु का नाम इसलिए है कि वह जलों को विशेष- 
विशेष गुणों से युक्त करके: उनका निधान--स्थापन करता है, तथा स्थापन करके उनको 
व्यवस्था-बद्ध झर्थात्‌ नियमित--नियम में रखता है। लोकानुभव से शरीर का नाम भी 
अम्भोनिधि है, क्योंकि शरीर में, रस गुण प्रघान वाला हृदय, प्रतिक्षण रक्त को घुमाता है। 
झ्रात्मा हृदय में रक्त की स्थापना करता है, इसलिए झात्मा भी अभ्भोनिधि है । इस प्रकार 
सब श्रकार के,प्राणि-शरीरों में जान लेता चाहिए । छोटे-छोटे विना, शाखाओं के. पौधे, वृक्ष, « 
लता, (आदि में, भी,जल की-हो प्रघानता है। इसलिये इन सब का भी अम्भोनिधि नाम 
है । सृष्टि में जल. की ही प्रधानता है। “भपां रेतांसि जिन्वति” : (ऋ० ८।४४।१६) इस 
वेद वचन से. यही- कहा है और भी “अम्भो झसो महः सहः” इत्यादि अ्रथवंवेद 
(१३।४।५० ) के मन्त्र इसमें प्रमाण हैं । ८ 


((-0. शर्त, 8898 पर्व जावणा। (:0600०ा, लए /00॥, |शञा722९6 09५ 83 ए0प्रावआंणा 0850 
#005://(.7॥९/9/5॥॥09/3॥५ 


२६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
शत्र प्रसज्भूप्राप्तमुच्यते-- 


'स वा झद्दोज्जायत तस्सादहरजायत ॥२६॥। 

सवा राज््या प्रजायत तस्माद्‌ राजिरजायत ॥॥३०॥ 

स॒ वा पग्रन्तरिक्षादजायत तस्मादन्तरिक्षमजायत ॥।३ १४ 
स वे वायोरजायत तस्माद्वायुरजायत ॥३२।॥ 

स्‌ वे दिवोडजायत तस्मादु छोरध्यजायत ।।३ ३॥। 

स वे दिग्म्योज्जायत तस्माद्‌ दिशोष्जायन्त ॥३४।॥॥ 

स वे भुमेरजायत तस्माद्‌ भुभिरजायत ॥३५॥॥ 

स वा भ्रम्नेरजायत तस्मादग्निरजायत ॥|३६॥७ हज 
स वा अदभ्योज्जायत तस्मादापोष्जायन्त ॥३७॥॥ 

स वा ऋग्म्पोज्जायत तस्माद्चो5जायन्त ॥३८५४ 

स दे यज्ञादजायत तस्माद्यज्ञो पजायत ॥३६॥ 

स यज्ञस्तस्प यज्ञः स यज्ञस्य दिरस्कृतम्‌ ॥॥४०॥। 

स स्तनयते स विद्योतते स उ श्रद्मानसस्यति ॥४१॥। 
_ पापाय वा भद्गाय वा पुरुषायासुराय वा ॥४२।। 

यहा कृणोष्योषधीयंद्वा वर्बसि भद्रया यहा जन्यमवीबुधः ॥४३।॥ 

तावांस्ते मघवन्‌ महिमोपो ते तन्‍्वः शतम्‌ ।॥४४७ 

ऊपो ते बद्ध बद्धानि यदि वासि न्‍्यबु दम ॥४५॥ 


इदं सृक्तम (भथर्व १३।४) सूर्य महेशे वा सद्भुताथ भवति । अत्रैव 
(अथव १३॥४) च--विश्नु, प्रभु:, झम्भ:, झ्रमः, सहः, सहः, अरुणस्‌, रजतस्‌, 

पथ, सुमुभ वः, प्रथः, वरः, न्‍्यच:, लोक:, भवदह्ठसुः, इदद्वसु,, संयद्सुट, आझाय- 
हंस, इत्यादीनि नामानि सद्धीतितानि, यानि सूर्य महेशे च सज्भातार्थानि 
भवन्ति | सूक्तमिदमध्यात्मदेवताकमिति वेदिका अ्रपि ब्रू वल्ति । सूक्तस्याध्यात्म 
देवतेत्यनुशासनात्‌ । 


विस्तरेण लिखितमिदमध्येतणां बुद्धेवेशद्याय महार्थ॑त्वावेदनाय च, 
व्याख्यातव्न्च निंगदेनेव । * - 


यहां भाष्यकार “स वा अहक्लोडजाथत” इत्यादि प्रथव सूक्त (१३॥४॥२६-४५) से 
कुछ प्रसंज्ध प्राप्त का वर्णन करते हैं । यह सम्पूर्ण सूक्त सूर्य तथा विष्णू में समान रूप से 


. संज्जताथ है भौर यहाँ पर ही “विभु, प्रभु” आ्रादि बहुत से नाम हैं, जो इन दोनों सूर्य 


भौर विष्णु में श्रनुगतार्थ हैं श्र्थात्‌ इन नामों के ये दोनों ही वाच्या्थ हैं। पढ़ने वालों के 
*बुढि विकाद् के लिये, तथा भ्रथं के महत्त्व को प्रकर्ट करने के लिये इतने “विस्तार से लिखों 
है ॥ स्तनों का। अरे (उज्ज्ाजणा से ही -स्पफ्ट हो जवता हिंः॥2०० छए| 53 एएणावगांणा ए$50 
#7(05://(.6/४॥५॥॥//3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ २७ 


भवतदचात्रास्माकम्‌-- 

स स्वसाद भाव्यमितों यथेद्न॑ श्रापश्च सादुभाव्यंमितास्तथैच । 
अम्भोनिधिः सो5स्ति महेश उक्‍तो यो5पां निधानं कुरुतेडतिरस्यम्‌ ॥३ १॥ 
अम्भोनिधि त॑ पुरुष पुराणमाप्यं तथां पार्थिवमाहुर स्मिन्‌। 

सर्व स्थितं विश्वहिते च यत्‌ तत्‌ स्तुवन्ति तं देवगणा व्यलोकाः ॥३२॥ 
व्यलीका: -- निष्पापा: -- सत्त्वप्रधाना: । 


अच्ृन्तांत्ता:-११ ८ 

अनन्तात्मेति--'अन्॒ प्राणने आदादिको धघांतुरतस्माद्‌ अन्न॑ बाहुलकेन 
'जविशिम्यां भच्‌” (३।१२६) इत्यीणादिकों 'भच्‌' प्रत्ययं:। “फोश्न्त:” (पा० 
७१।३) सूत्रेण अन्तादेशः चंकार॑ इंतू, चित्त्वादन्तोदात्तः, अभन्‍्तः | 

श्रात्मा शब्द: “अंत सातत्यगमने” दृत्य॑ंस्माद्‌ घातो: “सातिस्यामनिन्म॑- 
निणो” (४१५३) दृत्युणादिसूत्रेण मनिण्‌ प्रत्ययं: । णित्त्वाद्‌ वृद्धि: । 

अनन्त +-आत्मा “अश्रकः संवर्ण दोघे:” .(पा० ६।१।१०१) इति सवर्णे- 
दीर्घ:-अत्तस्तात्मा । अ्रनन्त:--प्राणको--रक्षक: - भ्रात्मा--स्वरूपं यस्‍्य॑ सः 
अनन्तात्मा विष्णु: सूर्यो वा। यथा सूर्योध्तनधर्मा, तथा भूतमतनघमंक सर्ब॑ विश्व 


भाष्यकार के इलोंक को भावाधे--- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम अंम्भोनिधि है, क्‍योंकि चह-विद्येष॑ य्रुणों ,से युक्त जलों को 
बड़े सुन्दर रूप से निधान--स्थापना करता है निघान में सौन्दर्य-यही है कि वह निधान 
करके उनको सुब्यवस्थित रखता है तथा जैसे--भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु फे स्दूभावत्त्व "को 
प्राप्त हो रहा है, भ्र्थात्‌ प्रत्येक के अस्तित्व का कारण है, इसी प्रकार जल भी सब की सदू- 
भव॒ता का कारण है । पुरातन पुरुष का नाम अम्भोनिधि है. तथा आप्तरिक्ष और पाथिव॑ 
समुद्र का नाम भी अम्भोनिधि है। क्योंकि जो-जों विश्व की हितकारक वस्तु है, वह सब॑ 
इस अम्भोनिधि में स्थित है इसलिये सात्विक देवगण भगवान्‌ की इस नाम से स्तुति 
करते हैं । ; 
अनन्तात्मा--५१८ 

झ्रनन्त शब्द “प्रन॑ प्राणने” अदादिगण की धातु से उणादि “मच! प्रत्यंय और उसको 
भ्रन्त आदेश होने से सिद्ध होता है । आत्मा शब्द ''अत सातत्यगमने” म्वादिगण की धातु से 
उणादि मनिण्‌ प्रत्यय और णित्‌ होने से वृद्धि होकर बनता है । इस प्रकार से झ्ननत्तात्मा का 
भ्र्थ 'जिवाने वाला जीवन का कारण है झात्मार-स्वरूप जिसका' यह हुवा | अर्थात्‌ जो 
सब के जीवन का हेतु-- रक्षक है. उसका नोम॑ झनत्तात्सा है। भगवान्‌ विष्णु तथा सूर्य 
दोनों ही भनन्तात्मा शब्द के वाच्याथ्थे हैं। जैसे सूयंदेव सदा गर्सनशील है, वंसे ही यह सकत्त 


प्राणिवर्ग गसनशील है । इस ग़मनशील प्रणिवर्ग का भगवान्‌ सूर्य व्यवत्त या अव्यक्त रूप 
((-0. शर्त, 5898 पर्व जावणा। (:0600०ा, एफ /00॥, |शञा722९0 09५ 83 ए0प्रावआंणा 080 
#05://0.72/9/5॥॥0/3/५ 
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ब्् 


स्् श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


प्राणयति व्यक्तो5व्यक्त उदितो&नुदितो वा, तथा भगवान्‌ विष्ण्रपि सर्वत्र सिद्ध 


सूयंचन्द्रादिकान्‌ प्राणयति, स्वस्थ जीवनस्वरूपोध्तोथ्नन्तात्मा विष्णुरित्युक्तो 
भवत्ति | कं 
लोकेषपि च दृहयते-जीवात्मा देहमधिशयानो देह प्राणयति । तत्र 
हृदगुहागतः स्वचेतन्यधर्ममाघाय हृदय सतत गमयति र॒ंसरक्तादिधातुमयशरीरस्य 
शोघनाय जीवनाय वा । जीवेब्पयाते मृतं शरीरं न प्राणिति | तस्मात्प्राणकत्वा- 
ज्जीवात्माईपि-अनन्तात्मोच्यते । 
मन्त्रलिज्धज्च-- 

४तमौज्ञानं जगतस्तस्थुषर्स्पात धियंजिन्वमवसे हूमहे वयस्‌ । 

पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये । 

यज्‌: २५१८ 

“देवा न झायु: प्र तिरन्तु जीवसे ।” यजु: २५। १५॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- | 

लोके ह्ानन्तात्सपदेन विष्णु: प्राणन युक्त कुरुते समस्तस्‌ । 

देहं यथात्मा प्रतिगात्रसंस्थः तथा जगत्‌ "प्राणिति चान्तरात्मा ॥३३॥। 
१. प्राणिति--अ्रन्तगं भितण्यथ: प्राणयततीति भाव: । 


से, उदित वा अनुदित सब प्रकार से जीवन देने वला--जीवन का हेतु है। इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु सूर्य चन्द्र आदि के जीवन का कारण या सब का जीवन रूप है. इसलिये 
उसका नाम अनन्तात्मा है। लोक में भी देखने में झराता है, देह में वास करता हुवा जीवात्मा 
देह को जीवन देता है, भ्रर्थात्‌ देह का रक्षक है । हृदय गुफा में स्थित अपने चैतन्य गुण के 
झ्रघान--सम्पंण से हृदय को निरन्तर चलाता है । 'रस रक्त झ्रादि घातु रूप शरीर के 
शोधन वा जिवाने के. लिये, क्योंकि जीवात्म। के निकल जाने पर यह शरीर प्राणनत-जीवन 


रहित हो जाता है। इसलिए प्राणक--जीवन का कारण होने से जीवात्मा का नाम भी 
अनन्तात्मा है. । 


“तमीक्षानं जगतस्तस्थुषस्पतिभ्‌” (२८१८) इत्यादि यजुर्वेद के मन्त्र इसमें 
प्रमाण हैं । 


» भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- ः 
अनन्तात्मा नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह लोक में सब प्राणिवर्ग को प्राणों 
से युक्त करता है, अर्थात्‌ सब को जीवन देता है। जैसे प्रत्येक शरीर में स्थित जीवांत्मा 
शरीर को जीवन देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी भ्रन्तर्यामी रूप से सब के जीवन 
का कारण है | यहां प्राणिति पद, प्रेरणा श्र को देता है, जिसका अर्थ है जिवाने वाला | 
भ्थवा अन्त दाब्द का समाप्ति अर्थ है, भ्ौर प्ननन्‍्त शब्द उसके विपरीत, जिसकी 
समाप्ति-् 0. [रण न इयत्ता टी ।॒ नदी है, इस अर्थ को फकट गला है, ७३ छए०्ण्रातभ्ाणा 05% 
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. सत्यभाष्यम्‌ २६ 
++-+-+-+++ह5०००००_ 3-5) अलनश सर हज शिन कि कक सी 
यद्वा-- अन्तशब्द:--समाप्तिवचन:, तत्र नास्ति अन्त:--इयत्त्वं यस्य सः-- 
अनन्तः। एतस्मिन्नर्थे -- * 


अम गत्यादिषु, भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “हलिमृग्रिण्वामिदमिलूपू- 
घूविभ्यस्तन्‌” (३।८५).. इत्युणादिस्तन्‌ प्रत्ययः “तितुत्नेति” (पा० ७२६) 
इण्निषेधः, ततोअनुस्वारपरसवर्णों । नज्ूपूर्वो वहु ब्रीहिः । नलोपो नजः, नुट्‌ू च (पा० 
६।३।७१, ७२) अनन्त इति। अनन्तरचासावात्मा च अझनन्तात्मा कर्मंघारय- 
समासः | * * 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


सान्‍्ते समग्रे विभुना निबद्धे सान्‍्तः कुतः पारमियात्तु विष्णो: । 
ईषण्टे स विश्वस्य स पाति विश्व नान्‍तः स्वरूपेण विभुविशिष्ट: ॥३४॥ 
महोदधिश॒य)-४ १६ 
महच्छब्दो व्युत्पादितचरः । ; 
उदकम्‌--“उन्दी क्लेदने” रौघादिको धांतुरीदित्‌, तस्मात्‌ “क्वुन्‌ शिल्पि- 
संज्ञयोरपुर्वस्थाईपि” (२।३२) इत्युणादिसूत्रेण क्वुन्‌ प्रत्यय: संज्ञायाम्‌ । “झनि- 
दितां हल उपधाया: विडिति” (पा० ६।४।२४) सूत्रेण उन्देनंलोपो ग्रुणाभावः, 
“बरुवोरनाकौ” (पा० ७।१।१) इत्यनेन वोरकः, उदकम्‌ । तदुपपदे च “ड्धाज्‌ 
धारणपोषणयो:” घातोरधिकरणे “कर्मण्यधिकरणे च” (पा० ३३।६३ ) सूत्रेण कि: 
प्रत्ययः, “पेबंवासबाहनधिषु च” (पा० ६।३।६८) इत्युदकस्योदादेश:, उदधि: ।' 
महांश्चासावुदधिरिति कर्म घारयतत्युरुष: । महोंदधिरूपेष्घिकरण उपपदे “शीडू- 


जो कि समाप्त्यर्थक भ्रन्त शब्द है वह “झम गत्यादिषु” इस म्वादिगण की घातु से 
उणादि तन्‌ प्रत्यय तथा भनुस्वार भौर परसवर्ण .होकर निष्पन्न होता है उससे नत्र्‌ का- 
समास होकर झनन्‍्त शब्द बनता है। उसका आत्मा के साथ कर्मंघारय समास होकर 
अनन्तात्मा शब्द वनता है । 


यह सकल . विश्व सानन्‍्त--अन्तवाला प्रभू ने बनाया है। फिर यह सान्‍्त प्राणी 
अनन्त विष्णु का पार कैसे पाये ? .वह सर्वेवर, सकल जगत्‌ का स्वामी इसकी सब प्रकार. 
से रक्षा कंरता है। इसलिये वह भनन्‍्त रूप विंशेषण से विशिष्ट है, भर्थात्‌ अनन्तात्मा है। 


महोदधिशयः--५१६ ; 

महत्‌ शब्द की सिद्धि पहले की जा चुकी है। उदधि--“उन्दी बलेदने” रुघादि- 
गण की घातु से उणादि 'क्वुन्‌” प्रत्यय करने से तथा नकार का लोप और व्‌” को 'अभरक' 
आदेश करने से उदक शब्द वनता है । उदक शब्द के उपपद रहने “डुघाज घारणपोषणयो:” 
घातु से प्रधिकरण में कृत्‌ 'कि' प्रत्यय तथा उदक को 'उर्द! आदेश करने से उदधि शब्द सिद्ध 


होता है । महतू झब्द के साथ उदधि शब्द का कमंघारय समास करने से 'महोदधि' शब्द 
(7-0. शार्ण, 8398 शा 5॥99॥7 (0व6९70, ४९ए ॥00॥ |)शा॥7260 099 83 ए0प्रात॥ाणा (850 
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उ्ककक 


कु " श्रीविष्णुसहस्नताम-स्तो त्रम्‌ 


कऊायना फिएोायाययओयकममसन्कफक्सन्‍नन्‍फणणणरतजफणछाएएण्णएणउलसातण ता आााम राधा आआरकाआततक. पद 
शये” घातो: 'झधिकरणे शेते:”” (पा० ३३२।१५) इति सूत्रेण “अच्‌' प्रत्ययो 
गुणायादेशौं, महोदधौं शेत इति महोदधिशयः , शब्दसिद्धिज्ञेया । 
_महोदधिरान्तरिक्ष: समुद्र,: स एवान्तरिक्ष्याणामपां पार्थिवीनाञ्च योनि: | 
अत एव- पभ्रब्बिकारा धूमा वाष्पीभूता अन्तरिक्षमभिगच्छन्ति नाधो ना निर्यक 
तद़िकारा भौमा आपदच पार्थिवं समुद्रमधितिष्ठन्ति | अतो विकारभूतं सर्व॑ जल 
निम्नगं भवति समुद्रस्य निम्तभागे स्थानात्‌, निम्तोच्वते भूगोल मर्यादीकृत्योक्ते । 
झत एव शारीरं दुष्टं जल॑ वस्तिस्थानमधितिष्ठत्‌ प्रद्धवणमापन्नं मृत्रशब्देनाभि- 
घीयते, तच्च क्षारं सत्‌ पाथिवक्षारसमुद्रजलेन साम्यं भजति। वंस्तिस्थानज्च 
मध्यम मागस्य निम्न॑ स्थानमिति पार्थिवेनोदधिना साम्यं लभते । तत्र शेते ररू- 
रूप इति महोदधिशयो विष्णू: |“ 
' मन्त्रलिद्धज्च-- | 
/ओवंभुगुवच्छ चिसप्नवानवदा हुवे । अग्नि समुद्रवाससस्‌ ।/ 
ऋक ८।१०२।४ || 
परि प्रासिष्यदत्‌ कवि: सिन्धोरूमावधि श्रितः। 
कारु बिश्वत्‌ पुरुस्पुहम्‌ | साम० पू० ५।१०।१० || 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सहोदधो शेत इव स्वभावादग्तियंथा विष्णुरंयं तथैव । 
तस्प्रव शक्त्या घृतमस्त सर्व सेध्ये जले विश्वमिदउनच तस्मात्‌ ॥॥३५॥॥ 
बन जाता है। महोदधि शब्द के उपपद रहते “शीड शये” घातु से अधिकरण अर्थ में प्रच्‌ 
प्रत्यय तथा ग्रुणायादेश करने से 'महोदधिश्ञ” शब्द सिद्ध होता है । जिसका अर्थ 'बड़े उदधि 
समुद्र में सोने वाला' होता है। महोदधि नाम अन्तरिक्ष समुद्र का है, भ्रन्तरिक्ष में होते 
वाले तथा प्ृथिवी में होने वाले जलों का वह ही उत्पत्ति स्थान है | इसलिये जल का विकार 
भूत घ्‌ म्र--घुवां अथवा वाष्प--भाफ भ्रन्तरिक्ष की ओर ही जाता है, टेढा या नीचे को 
नहीं,जाता । उसके विकाररूप पार्थिव जल समुद्र में रहते हैं, विकाररूप जल नीचे को ही जाते 
हैं, क्योंकि उनका निधान अ्रधः स्थित पाथिव समुद्र में होता है । यह ऊंचा झौर नीचापन 
भूग़ोलक को ध्रूव बनाकर कहा है। इसी प्रक्रार दरीर का दुष्ट जल जब वस्तिस्थान से 
नीचे को बहता है तब मूत्र शब्द से कहा जाता है और वह क्षाररूप होने से पार्थिव समुद्र 
के.जल के समान हो ज ता है। वस्तिस्थान भी मध्यम भाग का निम्न स्थान है । इसलिये 
उसकी पाथिव समुद्र से समानता हैं। उसमें भगवान्‌ रसरूप से शयन करते हैं, इसलिए | 
भगवान्‌ का महोदधिशय नाम है। इसमें “अग्नि समुद्रवाससस्‌” (ऋ० ८।१०२।४) 
त््था “सिन्घोरूर्मावधि श्रित:” (साम० पू० ५।१०१०) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 
 भाष्यकार के इलोक का मावार्थ-- - | 
कप इकाई, नाम 5४२8 है, क्योंकि वह वाडवाग्नि के समान स्वभाव से ही 
समुद्र / तथा उसी सर्वव्वर ों में ् 
ृष्यबगदुबारम किया हवा है।... ० “ के जल में यह सब हुं 
ह#2< (८-0. शरण, 8898 शात्र 9099॥77 (१0]6००ा॥), '९ए 06], |)शञास्‍7९0 ७97 53 ए0प्रातभांणा ए50 
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नि... 
अन्तकः-४२० * 
अन्तक इति--अमतेस्तनि अन्त:, स च पूर्व व्युत्पादितो&नन्तनामप्रसद्धे । 
अन्तशव्दात्‌ “तत्करोति तदाचष्टे” , इति चुरादिगणसूत्रेण णिच्‌, तस्मिंइ्च परत: 
“णाविष्ठवदिति” (तव०-६।४।११ ५) टिलोपः, सनाचन्तधातुत्वे “गुलतृचो” 
(पा० ३।१।१ ३३) इति ण्वुलूु, वोरक, णिलोपो:न्तक: । अन्त करोत्याचष्टे 
वान्तक: । “संयोगा विप्रयोंगान्ता:” इति सिद्धान्त: । .जातस्य जगतो लयस्य 
कर्ता, जगत: संहारक इत्यर्थ:। लोकेषपि च दृशयते जात: प्राणी मृत्युना पड्चत्वं 
प्राप्यते । कुम्मकारो घट कस्माच्चिद्‌ व्याजाड्िनत्ति । 
मन्त्रलिड्रम्‌ - 
“यमाय स्वाहाधन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ।” यजु: ३६।१३॥ 
भसज्जप्राप्तमुच्यते बुद्ध वेश्याय--.._ 
मृत्युहि नाम स्वरूपाद्विच्युति:। सा च विश्लिष्टस्य संयुक्ति:, संयुक्तस्य 
विहिलष्टिरित्यपि । तद्यथा-अड्गुलोनां विभक्‍ता स्थितिजीवंनं संयुक्ता च 
मरणम्‌ । सन्धीनां संयुकता स्थितिर्जीवनं विभक्ता च मरणम्‌ । एवं सर्वत्र 
योज्यम्‌ू । वियोजक एवं मारक:--अन्‍्तक: इत्यर्थ:। यथा-कश्चिदृण्डन घटं 
भिनत्ति, तत्न दण्डसाधनको भेदको मारकः--अनन्‍्तकः | झतएव' च ज्योतिःशास्त्र 
मनुष्योपकाराय प्रवर्तितमाचार्यें: । सर्व एवं ग्रहा यथादझ् प्राप्ताः मृत्युस्थानमापन्ना 
मृत्युदा भवन्तीति कुण्डलीषु पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहियन्ते । तथा च, यथा घटो हस्ता- 
“5-92 308 फेडन जद न 2255 आपकी कक अमल कसम पक 


अच्तक:-- ५२ ० 


अन्त शब्द अम गत्यादिषु' म्वादिगण की धातु से उणादि तन्‌ प्रत्यय करने से बनता 
है । इसका व्युत्पादन झनन्तात्मा नाम के व्याख्यान में हो चुका । 

अन्त शब्द से करना या आल्यान अथ्थ में 'णिच्‌! प्रत्यय, 'टि” का लोप, “सनाझन्ताः:” 
(पा० ३।१।३२) सूत्र से घातु संज्ञा, कर्ता में “प्वुल्‌' प्रत्यय और वु को झक आदेश करने 
से अन्तक शब्द सिद्ध होता है । इसका अर्थ जो सबका अन्त करता है । यह वास्तविक सत्य 
है कि सब संयोग वियोगान्त होते हैं भ्र्थात्‌ संयोग का अन्त वियोग होता है और उन्नति का 
झन्त पतन होता है। उत्पन्न हुबे जगत्‌ का जो संहार--भन्त करता है, अतः वह ग्रन्तक है ।" 

लोक में भी ऐसा देखने में आता है--उत्पन्न हुवे प्राणी का मृत्यु के द्वारा अन्त» 
होता है। कुम्हार भी किसी क।रणवश स्वयं बनाये हुवे घट का भेदन --अन्त कर देता है । 
इसमें “यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा (यजुः ३६।१३) इत्यादि मस्त्र प्रमाण हैं । 

.._ बुद्धि विकाश के लिये कुछ प्रसज्भ से प्राप्त विषय का वर्णन करते हैं--मृत्यु नाम 

स्वरूप से पृथक्‌ होने का है। स्वरूप से पृथक्‌ होना संयुक्त का वियुक्त होना और वियरुक्त 
: का संयुक्त होना मी है.! «जैसे ,अद्गुलियों,। का, पयक्‌-पयक ,उहला। उज़का: जी हक है ए और 


॥0|05://(.व2/9/5॥॥0॥/3/५ 


इ्र - श्री विष्णुसहद्धनाम-स्तोत्रम्‌ 


“-७>7>-ञाए7 ९ल्‍्ूरणणएाएएएजलाउगनाणए-लआननननामनानमदतद्राणातलानाशाननाननन॒लात॒तातता॒॒आााआककक॒ अमल 
>ज्चुतों भग्नस्तत्र च्यवन घटभेदे कारणम्‌ । एवं सुधीभिलोंकदर्श सद्भमयितव्यम । 
जातककुण्डल्यामंशर्यथा सबलो -निबलो वा शुभग्रहदृष्टोज्शुभग्रहदृष्टो वा, शुभ- 
ग्रहसंयुक्तोध्शुभग्रहसंयुक्तो वा, शुभग्रहदशान्तगंतोअ्शुभग्रहदशान्तगंतो वा, स ग्रह: 

प्राणदशात्त तत्कारकत्वरूपं स्वस्वरूपं प्रकाशयति.तद्विद्याविदे | 


तथा च, यथा कब्चिद्राचम्य मृत: प्राणदशा । कश्चिज्जले निमज्ज्य मृतो 
महादशा | करश्चिन्नित्या: क्रिया: कुर्वन्‌ स्वस्थ: स्नान्‌ वा मृत, सा जलस्थानस्य 
चन्द्रस्यान्तदंदा । स्वस्थ: सत्पुरुषेण सम्भाषमाणं: स्वनित्यं कर्म स्नान कुर्वाणो 
मृतः तत्र शुभग्रहयुतस्य चन्द्रस्यान्तर्दशा मृत्युकारिका। दुष्टेन दृश्येन श्रवरणेन, 
वचनेन, भोजनेन, पानेन, वोह्िस्नः स्नान्‌ मृतस्तत्राशुभग्रहयुतस्य चन्द्रस्यान्तदंशा 
भृत्युकारिका । तीर्थे स्नान्‌ मृत', तत्रोत्तमस्थानस्थरचन्द्रो मृत्युकारक: । कपं खनन 
मृतः, तत्र पापस्थानस्थर्चन्द्र: पापं स्थान प्राप्य मृत्यु! करोति । पर्व॑तश जे मृतः 
तत्र राहोरुच्चत्वमिते काले शनेदंशां प्राप्तो, मरणकारकः। सोम्यदृश्येन शुभ- 
ग्रहयुतेन. बुधेन स्नाने प्रवृत्तो मृतस्तत्र जल॑ प्राणदशास्थानीयं सत्‌ स्वमारकत्वरूपं 
प्राकाशयत्‌ । एवं यदुक्‍त॑ मया तत्सुधीभि: शतधा विद कक नल कब मम. पतला सहलधा_विवर्षनीयम्‌ | पच्येषु विवर्धनीयम्‌ । अन्‍्येषु 
४७७७ >जतजतचचत्स्त्जन््तजा ऊन _ 
संयुक्त हो. जाना ही उनका मरण है । इस प्रकार से सत्र बस्तुप्रो में समझ लेना चाहिए । 


विंयोग करते वाले का नाम मारक या भ्रन्तक हैं । 


5 गैस कोई दण्ड से घट का. भेदन करता है, इसमें दण्ड के द्वारा भेदन करने वाला 
मारक या भ्रन्तक्‌ है । इसलिये झ्राच/र्यों ने मनुष्यों के उपकार के-लिये ज्योतिःशास्त्र बनाया 
और उसमें दा के अनुसार मृत्यु स्थान को प्राप्त हुवे सब ही ग्रह मारक हो जाते हैं। यह 
जस्म-कुण्डली में पृथक्‌ू-पृथक्‌ करके बतलाया जाता है | जैसे हाथ से छूटकर घड़ा फूट गया, 
यहां घड़े के फूटने में हाथ से छूटना ही कारण है। इस प्रकार. विद्वानों को सत्र समन्वय 
कर लेना चाहिये | जातक की कुण्डली में ग्रह अपने भ्रशों में सबल वा निर्बेल, शुभग्रह से 
अथवा प्रशुभग्रह से दुष्ट, शुभग्रह से भ्रथवा भ्रशुभग्रह से युक्त, शुभग्रहदशान्तर्गत अथवा 
अशुभग्रहदशान्तगंत, किसी भी भ्रवस्था में वह, प्राणदशा के भ्न्त तक ज्योतिविदों के लिये 
अपना कारकत्वरूप प्रकट करता है। जैसे कि कोई आचमन करके मर गया, यह प्राण दशा 
हैं, कोई जल में डूबकर मर गया, यह महादशा है। कोई अपनी नित्य क्रिया करता हुवा 
अधवा नीरोग स्नान करता हुवा मर गया, वहां जल स्थानीय चन्द्रमा की भ्न्तदंशा है । 
स्वस्थ किसी सत्पुरुष से भाषण करता हुवा, स्नान करता हुवा वा मर गया, वहां शुभग्रहयुत 
ऋन्द्र की ग्रन्तर्देशा मृत्युकारक होती है । - 


यदि किसी समय दुष्ट श्रवण, दर्शन, वचन, भोजन था दुष्ट पान करने से घबराकर 
नान करता हुवा मर गया, वहां अशुभ ग्रहयुत चन्द्रमा की भअत्त्तर्दशा मृत्युकारक समभझभनी ' 


हे है चौहिये। यदि तीथ् में स्नान करता हुवा मरें तो वहां उत्तमस्थानस्थ चन्द्रमा भृत्युकारक 


33 हि यदि कोई कुवा खोदता हुवा मर जाये तो वहां पाप स्थानस्थ चन्द्रमा पापस्थान्त 
5. ((-0. शर्ण, 8898 शात्र 94577 (70॥6०॥0०ा, १९ए ॥6] शास्‍7९6 9५ 83 ए०प्रावशांणा ए5५७ 
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; कल्प 
प्रहेष्वप्येवं योजनीयमन्तस्य कारकत्वे । भ्रत उपपन्‍्नमेतद्विष्णुरेव स्ववेवेष्टित्वरूपं 
धर्म प्रदर्शयन्‌ विश्वस्यान्तकरत्वधमंस्य व्याजाद्‌ अन्तकत्व॑ मूलेन कारणेन 
समन्‍्चेतुम्‌ अ्रन्तं--गरतति करोतीति, महार्थकान्टकशब्दवाच्यो भवति। 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 
सृष्द्वा जगत्सोइन्‍्तक एव विष्णु: संस्थाप्य काले च यथाविधानम्‌ । 
जलातिपातेन विशोषणेन कृशानुयोगाच्च नयेत स्वगर्भे ॥३६॥ 
कुशानु:-- अग्नि: । स्वगर्भे-- का रणभूते स्वरूपे । यथा पड्चमहाभूतमरयं 
दरीरं, पञ्चत्वं गतमुक्तं भवति अन्तकाले । 
यथास्थितं यद्विभुना प्रणोतं तथा स्थितं जोवनमाहुरार्य्या:। 
वियोगहेतुस्वमुपेति यत्स्यात्‌ तत्कारकं तस्य विकारकत्वात्‌ ॥३७॥ 
लोक  दृष्दवा फल चिन्त्यम्‌ फलनादुकतं फल ग्रह: । रे 
चौरः स्तेयफलेनेव चार॑निगृह्य नोयते ॥३८॥ 


को प्राप्त करके मृत्युकारक होता है । यदि कोई पव॑त के शिखर मर जाये तो वहां राहु के: 
उच्चकाल में और शनि की दक्षा में जलस्थ चन्द्रमा मृत्युकारक होता हैं। सीम्य प्रह दुष्ट 
शुभग्रहयुत बुध से स्तान करता हुव। मरे तो वहां जल ही प्राणदशा रूप बनकर अपने भार- 
कत्वरूप स्वरूप को प्रकट करता है । इस प्रकार से मैंने जो कुछ कहा है इसको विद्यान्‌ पुरुष 
जितना बढ़ा सकते हों बढ़ायें । दूसरे ग्रहों को सृत्युकारक्तता में भी हसी प्रकार योजना 
करनी: चाहिये । इसलिये यह युक्ति-युक्त है कि भगवान्‌ विष्णु अपने व्यापकत्वरूप को प्रकट 
करता हुवा विश्व के भ्रन्तकरणरूप धमं के व्याज से अन्तक रूप मूल कारण से विद्व को 
मिलाने के लिये अन्त"-गति करता है, यह महार्थ-सम्पन्त अन्तक शब्द का वाच्या रथ 

भ्र्थात्‌ विष्णु का नाम अन्तक है । ५ 


भाष्यकार के श्लोकों का भावार्थ-- 

भगवान्‌ व्ल्णु का भाम भ्न्तक है, क्‍योंकि वह इस विश्व की रचना करके और 
भ्रपने विधान के भ्ननुसार इसकी रक्षा करता हुवा अन्त में तिवृष्टि झनावृष्टि अथवा अग्नि 
भ्रादि से इसका भ्न्‍्त कर देता है श्र्यात्‌ श्रपने आप में रख लेता है । 

सर्वेश्वर प्रभु ने जो वस्तु जैसी बनाई है, उस वस्तु का वह प्राकृत रूप का त्याग ही 
भृत्यु है। जो उस वस्तु के अपने स्वरूप से च्युति--पृथक होने का कारण बनता है, वह ही 
विकार का करने वाला होने से कारक कहा जाता है, भर्थात्‌ वस्तु को अपने स्वाभाविक 
रूप से जो पृथक करता है, वह कारक होता है । 

लोक में कार्यानुसार ही फल का विचार करना चाहिए, फ़ल के साधक--दायक 
होने से ही. ग्रहों का नाम भी फल भ्र्थात्‌ फलग्रह हैं । चोरी के फलस्वरूप चोर को ही राज 
कर्मचारी पकड़ डू.कूर ले जाते हैं । (70॥6९०॥०॥, )ए९ए 06|॥, |शा॥72९0 99 83 ए0.प्रातआांणा (8.0 
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फ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रमू 


स भवेद्‌ वेदविद्‌ वक्‍ता दाता भोक्‍ता महान्‌ कवि: । 
हि कि स्यात्‌ चौरेषु तादगुण्यात्‌ चौर्यात्‌ चौर उदाहतः ॥॥३९॥ 
हिल : ग्रहाणां तु फल व्यक्तं लोके दृष्यं सनातनम्‌ । 
ै सत्य तत्कीदुर्श कहि ज्ञानमेतन्महार्थकम्‌ ॥४०॥॥ 
ये निन्‍्दन्ति विमुंढास्ते वेदवाचां बहिमु खा: । 
वेदों गायति सोद्घोषं चन्द्रमा: तिरते बयः ॥४१॥ 
प्र चन्द्रमास्तिरते दीघंमायुः॥ ऋक १०।८५।१९ ।। 


३०८०७ आहत + 8 3 जीव अंक आइर 
>+5७६३३०* लेप 0 ह। 


:>-५१२१ 


है झज इति--“भव--रक्षण--गति--कान्ति--प्रीति--तृप्ति--अवगम -- 
!] प्रवेश--श्रवण--स्वाम्यथ--याचन-क्रियेच्छा--दीप्ति--प्रवाप्ति--आलिजभन 

| -5हिंसा--दान--भाग--वृद्धिषु” भौवादिको धातुस्तस्माद “अन्येष्वपि दश्यते 

| (पा० ३।२।१० १) सूत्रेण डः प्रत्यय: । अत्र सूत्रे “अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचा- 
राथस्तेन घात्वन्तरादपि भवति, कारकान्तरे5पि डः प्रत्ययो भवति”, काशिकावत्तौ 
कारकस्यानभिमतत्वात्‌ शब्दसिद्धिरेवाभिमता । ित्त्वाट्टिलोप: प्रत्ययाकारो- 
ध्वशिष्टः 'अ' इति, ब्रह्मनाम, तदुपपदे “जनी प्रादुर्भावे” देवादिकाद्‌ धातो: “झन्ये- 
ष्वषि दृश्यते” (पा० ३।२।१०१) इति अथप्रत्ययष्टिलोपहच । एवज्च आद 
ब्राह्मणो जात:--अजः प्राकृतो विकारसमूह:। भ्रजो मह॒द्‌ ब्राह्मणम्‌ | तदुक्तम्‌-- 


बड़े से बड़ा विद्वान्‌ वेद को जानने वाला व्याख्याता दाता भोक्‍क्ता तथा कवि भी 
चोरों की सद्भति भ्रादि से चोरों के गुणों से चोर कहा जाता है । 


ग्रहों का फ़ल सदा लोक में स्पष्ट दीख रहा है, किन्तु मनुष्य पर उसका किस समय 
कसा प्रभाव पड़ता है, यह ज्ञान महार्थंक महत्त्वशाली हैं । ६ “ 

> जो ग्रहों के फलदानादि पर विद्वास न करते हुवे फलित ज्योतिष की निन्‍्दा करते 
हैं, वे विमूढ और वेदवाणी से विमुख हैं । वेद मुक्तकण्ठ से घोषणा करता है. कि चन्द्रमा 
श्वर्या अर्थात्‌ दीर्ष आयु को पार करता है । 


झजः--५२ १ 

, . - अर्वा धातु है म्वादिगण की, इसके रक्षा करना, जाना, इच्छा करना इत्यादि झनेक 
भ्रथ हैं। इस घातु से “पझन्येष्वपि दृदयते” .(पा० ३३२।१०१) इस सूत्र में. 'प्रपिः शब्द 
. को सर्वे-उपाधि के व्यभिचार के लिये मानकर भ्र्थात्‌ प्रकरणनिदिष्ट घातु तथा कारक को 
._ झावध्यक न मानकर, केवल यथापेक्षित शब्द सिद्धि को लक्ष्य में रख “ड” प्रत्यय करते हैं । 
0 कक ढित्‌ होने 'दि/ का लोप होकर केवल प्रत्यय का प्रकारमात्र क्षेष रहा जाता है। “भर! कत्‌ है, 
घ सर ४ इसलिये इसकी आतिपदिक संज्ञा त्क्षा "सु विभि फ़ैआाकर आ;, 5, ज़ह्मा, का हम है | झा 

हि : [705://0.॥2/9750॥0/97५ 
व | व > ३८.०१ 


सत्यभाष्यय .. . ३५ 


“सुत्र॑ सूत्रस्य यो. विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ।” 
अथव १०।८।३३ ॥ 

यद्वा-न जायत इत्यजो व्याख्यातचरो विष्णोर्नान । यतो हिंसन 
जायते स्वरूपान्न प्रच्यवते । तदुक्तम्‌-“झज एकपाइवः” (ऋ० ७।३५।१३) 
इति मन्‍्त्रलिज्ञाद्‌ व्यापनशीलो विष्णुग्राह्य:। ह 
...तत्र प्राइतसमूहस्याजच्े मन्त्रलिजजम्‌ - 

_ “ततो बिराडजायत विराजो ग्रधि पुरुष: । 

स जातो अ्रत्यरिच्यत पदचाद्‌ भुमिमथो पुर: ॥ 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वेहुत: सम्भृतं पुषदाज्यम्‌ । 

पशू स्तांश्चकरे *** ***॥॥ 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्बहुत ऋच: सामानि जकज्ञिरे''*** 

तस्मादइवा अजायन्त-**झजावय: ।।” यंजु: ३१४४, ६, छ | 

विश्वान्यरयों भुवना जजान । ऋक २॥३५॥२ |। 

झरये: सवा मिवेश्ययो: (३॥१।१०३) इति पाणिनिसूत्रम्‌ । 


भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- 


यदज्न बिहवे परितो$स्ति दृश्य नक्षत्रचन्द्रॉकधरासमेतम्‌ । 
विकारजातञ्च यूथक्‌ स्थितं यत्‌ तत्‌ ख्याति नित्यं तसजं पुराणम्‌ ॥४२॥। 


-++7--__न.:+++-.._हल8€हलुलु कक लक: किक कक 
से जो उत्पन्न होता है वह “अज' है। 'भ्र/ उपपद होने पर 'जनी प्रादुर्भावे” घातु से पूरव॑बत्‌ 
'ड! प्रत्यय भर 'टि' का लोप होकर प्रातिपदिक संज्ञा तथा सु प्रत्यय झ्ाने से अजः” बन 
जाता है। इस प्रकार 'अ' नाम ब्रह्म से उत्पन्न होने वाली प्रकृति तथा उसका विकार समूह 
“अज कहलाता है । इसमें मन्त्रलि]ज्गञ है--सृत्र सुत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद ब्राह्मण 
सहत्‌ । अथर्व १०।८।३३ ॥ ब्राह्मण--ब्रह्म से उत्पन्न । 


अथवा “न जायते” जो अपने वास्तविक सत्यरूप को त्यागकर विकार को प्राप्त 
नहीं होता, उसका नाम भ्रज है । भ्रज नाम भगवान्‌ विष्णु का है। इसमें “झज एकपाद्‌ 
देव:” (ऋ० ७३५१३) यह मन्त्र प्रमाण है। जहां प्राकृत विकार समूह का नाम अज है, 
उसमें “ततो विराडजायत” (यजुः ३१।५) इत्यादि प्रमाण हैं। 


भाष्यकार के श्लोक का भावार्थ -- । 


.. जो इस विश्व में नक्षत्र, चन्द्र तथा सूर्य और पृथिवी तथा इन से भिन्‍न और 
विक्ृतियां दीखने में आती हैं, वे सब पद-पद पर उस नित्य पुराण पुरुष झ्ज को बतला रही 


हैं, क्योंकि जन्म लेने वाला साधारण जीव इनका निर्माण नहीं कर सकता । 
((-0. शर्0, दर जात शिवा (:0॥60०॥0॥, एज 6, शा।2726 9ए 83 ए0प्रावशांणा 0७8५ 
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|... महाह:-५२२ 


“मह पूजायाम्‌” चौरादिको धातुस्तस्मात्‌ “घत्र्यें कविधानम्‌” इति 
३।३।५८ सूत्रवातिकेन घजर्थे कः प्रत्ययः, महः पूजनम्‌ । यद्वा--चौरा दिकान्महयते- 


"४७ 
5 ५७५ ४२२ 


४५ णिचि घातो: भतो लोपेध्कारस्य स्थानिवद्भावत्वान्नोपधावृद्धि:। महिणिजन्त- 
9: स्तस्माद्‌ “एरच्‌” (पा० ३॥३।५६) इति सूत्रेण भावेज्च्‌ प्रत्ययो मह इति। 
५ तदुपपदे “अह पूजायाम्‌” घातो “झहंः” (पा० ३२१२) सूत्रेणाच्‌ प्रत्यय: कर्म- 
० ण्यणोध्पवाद: | एवं च महं पूजामहंति लब्धु' योग्यो भवतीति महाहों विष्ण:। 
॥] विविधा हि पूजा साधनभेदात्पूज्यभेदाज्च । तद्यथा--“त्वं हि नः पिता सो ! 
धि त्वँ साता शतक्रतो ! बमुविथ । श्रथा[ते सुम्नमीमहे । ऋक्‌ ८।६८।११॥ 


] सुम्नं-स्वभ्यरुनं, 'म्ना अ्रभ्यासे' घातुः | ईमहे-कुर्भ: “देहि मे ददामि ते” (यजु: 
॥' ३।५० ) एतेन नियमेनाग्निं सम्बोध्य “युयोध्यस्मज्जुहराणमेनस्‌”” (यजु: ४०।१६) 
॥ पुनवंयं कि करिष्यामः “नमउक्त ते विधेम” (यजु: ४०।१६) नमस्कारपूर्वक 
! वाचा त्वां स्तोष्याम इति । षोडशोपचारपूजा च प्रसिद्धव । अवयवपूजा च-- 
| “लमस्ते रुंद्र ! सन्‍्यव उतो त इषवे नमः । बाहुम्यामुत ते नमः । यजु: १६।१॥। 
ै दिड्मात्रमुदाहतं बहु स्वयमृहनीयम्‌ .। 
यथा--वनमालीत्यपि भगवन्नाम । तत्र वन्यते सम्भज्यत्ते इति वन सम्भ- 
जन संविभाग इत्यथं:। मान-शोभा, तां लातिज-अ्रादत्ते इति माल, स्त्रियां 
माला। वत्तानां->वनभवानां पुष्पाणां माला अस्येति मत्वर्थीय इनि: (पा० 
५।२।११६ सूत्रेण) वनमाली। वनशब्देनेह तात्स्थ्यादु बनभवानि पुष्पाणि 
0  > गहान्ते। 
श्र नऋचऊचकनचछजननलनूतनतनतकूतच----:0.-0 
महाहें:--५२२ 
पूजा भ्र्थ वाली चुरादिगण की 'महः धातु है, उससे घत्र्‌ के भ्रथं में प्र्थात्‌ भाव अर्थ 
में 'क प्रत्यय होने से 'मह” शब्द बनता है, तथा "भहं पूजायाम्‌” घातु से मह पद के उपपद 
रहते हुवे कर्ता में 'अच््‌' प्रत्यय होकर महाहं शब्द सिद्ध होता है । जिसका अर्थ “जो पूजा के 
योग्य वा पूजने लायक है” यह होतां है। पूजा साधन भेद्‌,से तथा पूज्य के भेद से बहुत 
प्रंकार की होती है | जैसे कि--“त्वं हि नः पिता वसो ! त्वं माता शतकतो ! ” 
4(ऋक्‌ ६।६८५।११) इत्यादि मन्त्रों में प्रसिद्ध है । सुम्त नाम अच्छी प्रकार से अभ्यास का 
है। “सना भ्रम्यासे”” घातु से बनता है। “नमउक्तिं ते विधेम”” (यजुः ४०१६ ) इत्यादि 
नमस्कार पूजा तथा “नमस्ते रुद्र ! सन्‍्यवे उतोत बाहुम्यामृत ते नमः” (यजुः 
 १६।१) इत्यादि से भ्वयव पूजा, जिसका दूसरा नाम भज्ज पूजा है। इसी प्रकार षोडषोप- 
... चार पूजा, पण्चोपचार आदि पूजायें हैं । यह संक्षिप्त उदाहरण है, भन्य उदाहरणों की 
.. कल्पनायें अपने श्राप कर लेनी चाहियें। जैसे--वनमाली; यह भगवान्‌ का नाम है, वहां 


४४२३3५४२ फऊं3/-य 
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पर जग गाम, सस्मजन >-संविभाग का है, मा नाम शोभा को जो ग्रहण करे, उसका नाम वन- 
42८4 293: .._ 00-0. एर्त, इवए३ जाता गाव 00००ांगा, ०ए 0०. ंशासट्त 97 53 ए0प्रातभांणा 0750 है 
८ े ॥#005://(.7॥2/9/5॥॥/9/37 ; 


सत्यभाष्यम्‌ ३७ 


बिकस उ  लअनिोइत--_न्‍+_े.+-++न8८8०-८८८२२०22क्‍ल्‍<ल्‍&ल्‍ल्‍ 73: पक 

अनत्रेवं सन्धातव्यम्‌-प्रतिवृक्ष॑ स्थितानि पुष्पाणि, विभकत्या स्थिता वृक्षाश्च 
क्व प्रोता इति प्रइने, पुष्पाणि वृक्षाइच तस्मिन्‌ विष्णावेव प्रोता इत्युत्तरमिति । 
तथा--नक्षत्रे: कस्य शोभा, सूर्यादीनाञ्च कः परित्रम्य .इति प्रइने, स एव, 
तस्यैव चेत्युत्तरम्‌ । एवञ्च स महाहों । विष्णुरित्युक्तो भवति । लोके5पि, यथा- 
कालमुपलमभ्यमाने: साधने: पूज्य प्रति स्वस॒दभावान्‌ प्रकटयन्ति मनुजा:। पूज्य- 
मानरच स पर तुष्यति । लोके बहुमार्गा पूजा। सर्वा हि वाक्‌ तमेवाचंति। तथा 
हि, यथा कस्यचित्‌ करश्चित्सम्बन्धी मृतः, स तं चिन्तं-चिन्तं रोदिति बहु, अन्ये च 
तस्याइ्वासयितार: है प्रभो ! तवेच्छा बलीयसी न केनाप्यतिक्रमितु' शकयेति, 
तमेव भ्रभूु मुहुमु हु: स्तुवन्ति । एवं सवंत्र ज्ञेयम्‌ । लोके वेदे च स एव महाहों न 
ततोथ्त्य-। लोके च॒ तस्यानुकरणमात्रम्‌ । विष्णोर्नामसु 'अतिथि' रिति नाम, 
अतो5तिथिमपि विष्णु मत्वा सत्कुवेन्ति । 


भवन्ति चात्रास्माकमू-- 


विष्णुमंहाहंः स सुभावसिद्धिः छृतं घृतं तेन यतो ह सर्वम्‌ । 
स श्रोत झआस्ते सकलेइतिरस्ये तथा यथा पुष्पगर्ण हि सूच्रम्‌ ॥४३ मत मस्त सब तप तथा या वध मम हम 


माली है, वन नाम वन में होने वाले पुष्पों का ह । या यह समझना चाहिये, प्रत्येक वृक्ष 
में पृथक्‌-पृथक्‌ रहने वाले पुष्प, तथा वन में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित वृक्ष, ये सब किसके आश्रित 
हैं, ऐसा प्रश्न होने पर, ये सब उस विष्णु में ही स्थित हैं, यह उत्तर है । 


उसी प्रकार यदि पूछा जाये कि नक्षत्र आदिकों से किस की शोभा है ? सूर्यादि ग्रह 
किसकी परिक्रमा करते हैं ? तब भी यह ही उत्तर होगा, उसी की शोभा तथा उसी की 
परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से महाह नाम विष्णु का है । लोक में भी पूज्य के प्रति समय 
पर प्राप्त साधन-द्रव्यों से अपने सत्य तथा श्रद्धायुक्त भावों को प्रकट करते हैं, अर्थात्‌ समय 
पर प्राप्त वस्तुओं को श्रद्धा भाव से अपने पूज्य के प्रति अपित करते हैं प्लौर जिसकी पूजा 
की जाती है, वह भत्यन्त सन्तुष्ट होता है । लोक में पूजा के बहुत से मार्ग हैं। सकल दब्द 
रूप वाणी, उसी प्रभु की स्तुति करती है । जैसे--किसी का कोई सम्बन्धी मर जाये, तब 
वह उसको याद--स्मरण करके वार-वार रोता है, दूसरे उसको थेर्य॑ दिलाते हैं, और कहते 
हैं-हे प्रभु ! तेरी इच्छा का निवारण कोई नहीं कर सकता, तू जो चाहता है, कर ही देता 
. है। इस प्रकार बार-बार उस प्रभु की स्तुति करते हैं। वस्तुत लोक और बेद में महाहं नाम 
उस विष्णु में ही सज्भतार्थ होता है। लोक में केवल उसका अनुकरण करते हैं । विष्णु का 
नाम 'झतिथि' भी है | इसलिये तिथि का भी विष्णु मानकर सत्कार करते हैं । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थे-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम स्वभाव सिद्धि महाईं है, क्योंकि उसी ने सकल विश्व को 
बनाया तथा घारण किया हैं भौर वह पुष्पों में सूत्र के समान इस विश्व में व्यापक है । 
(७ 2! 
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श्रीविष्णुसहस्तना म-स्तोत्रम्‌ 

तन अथवा-- : > | 

एवं हि यो वेत्ति महाहंमेक॑ विष्ण' स ना' कर्मशतानि कुर्वन्‌ । 
.. तमचंयन्‌ कमंशतेरलिप्तो मालेव सृत्र॑ *गलसेति तस्य ॥॥४४।। 
१. नारूपुरुष:॥ २. गलम्‌र-कण्ठम्‌ | 


... स बोतश्ोको व्यपयातचिन्तस्तस्मिन्‌ स्थित:.तेन भवेत्‌ स पोष्य: । 
._ महाहँभावेन रजस्तमोम्यां विमुच्यते कमंशतानि कुर्वन्‌ ॥४५॥॥ 


.._ स्वाभाव्य:-४२३ 


भ्न्ह्हं 


स्वाभाव्य इति-स्वशब्दो व्याख्यातः “स्व शब्दोपतापयो:” इति धातोड्ड- 
प्रत्यये ॥ ४ ह 


है आभाव्य:-आइयूवंकाद्‌ भूधातो: “ओराबइ्यके” (पा० ३॥१।१२४ ) 
. सूत्रेणावश्यके प्यत्प्रत्ययः “श्रचो जिणिति” (पा० ७।२।११५) वृद्धि: “बान्तो यि 
.. श्रत्यये (पा० ६।१।७६) सूत्रेणावादेश:। स्वपदेन सवर्णंदीर्षे स्वाभाव्यम्‌, तद- 
._स्यास्तीति स्वाभाव्य: । एवड्न्च स्वेन--आत्मना, आर-स्वेतो5्वर्यं--भाव्य॑ _ 
भवनमस्यास्तीत्यरथं: फलति । स्वभावसिद्ध: सवते; सत्तावानित्यथं: । न कश्चित्‌ 

. तस्य भवनहेतुर्भावयिता । इत्यं स एव सर्व स्वसत्तया व्याप्य स्थित: स्वाभाव्य 
... उच्यते भगवात्‌ विष्णु:। - श ; ् 
कद नाल ८> ८ फत// 5-2 न +-+- ल्‍ 
कै न्घ्् इस प्रकार जो पुरुष इसको महाहं रूप से जानता है, तथा कर्मों को करता हुवा प्रभु 

५ की पूजा करता है वह निलेप रहता है। भगवान्‌ विष्णु माला के समान उसके कण्ठ में 
. विराजते हैं। वह विशोक तथ्य निश्चिन्त होता है, वह कर्म करता हुवा भी रज और तम 
! विमुक्त होता है, उसकी स्थिति भगवान्‌ - में होती है। भगवान्‌ उसका पोषण 


स्व शब्द “स्व शब्दोपतापयोः” घातु से उणादि 'ड' प्रत्यय होकर बनता है। आझाड्‌ 
से झावश्यक श्रथं में प्यत्‌ प्रत्यय, वृद्धि, आवादेश तथा स्व के साथ सवर्ण 
स्वाभाव्य शब्द बनता है ) स्वाभाव्य शब्द से मत्वर्थीय भ्रच्‌ प्रत्यय होता है 
: से अपने द्वारा सब ओर से जिसका होना है, भ्र्थात्‌ जिसकी स्वाभाव सिद्ध सत्र 
होता है। उसकी भवन क्रिया में कोई दूसरा कारण नहीं होता, भर्थात्‌ 
के भ्राधीन नहीं । इस प्रकार से वह अपनी सत्ता से सब को व्याप्त 
ताम से कहा जाता है भगवान्‌ विष्णु । 
णा००एंण), लए ला. एशस्‍260 99 83 ए0प्रातक्ांणा ए58 
४ //घा९/ग१५॥॥४979५ - " 


संत्यंभाष्यमूं ३६ 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 


स्वाभाव्यनान्ता कथितोधन्र विष्णु: स्वयं समन्तात्परितोःस्युपेति । 
अवश्यरूपेण* सनु' न वाउ्छेद्‌ द्रष्टा स सर्वस्य चराचरस्य । ।४६॥ 
१. मनु --मन्तारम 


ञ्ध 


लोके४पि पश्याम:--राजाज्ञा स्वयमावश्यकत्वेन सत्तामती सती, प्रजयोपे- 
क्षयतेथ्पेक्षयते वा, न च सा कज्चिन्मन्तारमवमत्तारं वाश्पेक्षत इति । 


जितामित्र:-४२४ 


जितामित्र इति--“अ्रम गत्यादिषु” भौवादिको धघातुस्तस्मात्‌ “अे 
द्विषति चित्‌” (४१७४) इत्यौणादिक: “इत्र: प्रत्यय:, स च चितू, चित्त्वादन्तो- 
दात्तः, अ्रमित्रो द्व ष्टा | 


जित:--“जि जये” घातो: कर्मंणि तो गुणाभाव: । जिता अमित्रा येन सं 
जितामित्र:, विशेष्यवल्लिज्धम्‌ू-जितामित्रं ब्रह्म, जितामित्रा देवी, जितामित्रो 


बस 


विष्णुरिति यथा । बहुब्नीहावन्यपदार्थप्रधानत्वात्‌ । 
मन्त्रलिजुज्च-“शुर्ाँ श्रमित्रदस्भनः ।” ऋक ४।१५॥४ | 


३ 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ--- 


स्वाभाव्य नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह सब ओर से सर्वत्र अपनी सत्ता से 
व्याप्त है, तथा वह किसी झ्पने मनन करने वाले की स्वयं इच्छा नहीं करता, अथवा मुझे कोई 
माने इस प्रकार की इच्छा नहीं करता, और व॒ृह सकल चर तथा जड़ का देखने वाला है । 


लोक में भी जैसे राजा की आज्ञा, स्वयं: झावश्यक सत्तावाली है, प्रजा उसकी उपेक्षा 
- करे या अपेक्षा, किन्तु राजाज्ञा किसी मानने वाले मन्‍्ता या न मानने वाले अवमन्ता की 
अपेक्षा नहीं करती है । 


जितामित्र:-५२४ 35232 “ 
गत्याद्य्थंक म्वादिगण की 'भ्रम घातु से द्वेष करने अर्थ में औणादिक इल्र प्रत्यय 
होकर 'अमित्र' शब्द बनता है। अमित्र शब्द का अर्थ है, द्वेष करने वाला । 

“जि जये” घातु से कर्म में निष्ठा संज्ञक क्त प्रत्यय होने से जित शब्द सिद्ध होता है, 
और जित और अ्रमित्र शब्द का वहुब्नीहि समास होकर जितामित्र शब्द बनता है। इसका 
अर्थ “जीतलिये हैं झ्मित्र--शत्रु जिसने' यह होता है । जितामित्र यह विशेषण शब्द है, इसके 
लिज्भध वचन विशेष्य के समान होते हैं, जैसे--जितामित्र॑ ब्रह्म, जितामित्रा देवी इत्यादि । 
जितामित् ज्ाम5 विएणु: का! है।' इसमें हुमा झसिन्नदन्‍ अत: ऋक्‌४।090४ तथा “झमिन्न- 


॥0|5://६.व2/9/5॥॥0॥/3॥५ 


कक... 3 .अ मन के +क+ 3 ३.2 कई ७००७३ ७ कक “नकल 3० +जीक. “>> >«५- 


४० श्रीविष्णुसहल्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


-झमित्रसेनां मघवस्नस्माउछत्रूयतीमभि । 
युवं तानिन्द्र वृत्रहन्तग्निदच दहत॑ प्रति। भ्रथरव ३।१।३ |। 
- असित्रसेतामभि भञ्जमानो चुमद्‌ वद दुन्दुमे सुनृतावत्‌ । 
अ्थरवें ५१२०६ ॥ 


त्वं तमन्द्रि मत्यंममित्रयन्तमद्विवः । 
सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते । ऋक ५॥३५॥५॥ 


“शवों बलम्‌” इति भावप्रधानम्‌ । इति निदशनमात्रमुक्तम्‌ । 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 


लोके जितामित्रपदेन विष्णु: शवांसि तस्मिन्‌ निचितानि यस्मात्‌ । 
झमित्रसेनाम भिभज्जसानो मित्रस्य सब्ये च विराजतेड्तः ॥४७॥ 


जयः स विष्णु: स थुवा महान्‌ सः महाबलो विक्रमणः स एव । 
स एव जेता स॒ हि सत्यधर्मा तदाश्रितानां स भवेच्च सव्य: ।।४८।। 


यशांसि सर्वाणि स एव भुडः क्ते श्रवांसि सत्यानि शणोति वा सः । 
नरस्तु मोहावतबुद्धिदोषात्‌ न्यककृत्य तं रव॑ जयमातनोति ॥४६।।. 


सब्ये स्थित योद्घृतम॑ वरेष्य॑ पश्यन्‌ प्रहर्ता जयते हमित्रान्‌ । 

ने यत्र स॒त्यं न च यत्र धर्म: पराजिता ततन्न भवेच्च सेना ॥४०॥। 
"गन ज्-जरड-:5रूा::>::5:5::5::---.......- 
सेनां मघवन्‌” भ्रथवं (३।१।३) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। इनमें “सं तमिन्द्र भर्त्यम- 
सित्रयन्तमसद्रिव:” (ऋक्‌ ५॥३५॥५) इत्यादि मन्त्र माव प्रघान है । शव नाम बल का है । 


« भाष्यकार के इलोक का भावार्थ--- 


जितामित्र नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्‍योंकि उसमें सब प्रकार के भ्रनेक बलों का 
संचय है, प्रर्थात्‌ सब हो बल उसमें विद्यमान हैं, तथा वह शत्रुसेना का खण्डन करता हुवा 
मित्रों के, भर्थात्‌ स्व-सेवकों के सदा अनुकूल रहता है । वह सर्वेश्वर. विष्णु ही जय, युवा>८ 
यौवन धर्म॑ विशिष्ट, महत्त्वघर्मा, महाबल, विक्रमण -- विक्रान्ति-धर्मा, जेता--जयशील, तथा 
सत्यधर्मा है, जो प्रांणी उसकी शरण ले' लेता “है, उप्तके वह सदा अनुकूल रहता हैं। वह ही' 
सब यश, दब्द तथा सत्यों को सुनता भौर भोगता है, किन्तु मोह से आावृत बुद्धि के दोष से 
मनुष्य भगवान्‌ का अपमान करके प्रपनी जय मानता है । | 


£ जो मनुष्य योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा भगवान्‌ को अपने अनुकूल बनाकर युद्ध करता 
है, कर सब श्ुओं को प्रासानी से जीत लेता है। जो योघा सत्य तथा घर्मं का त्याग कर 
देता हैं, उसकी पराजय--हार निश्चित है । ; 
((-0., शिर्णा, 8898 शात्रा 9॥857 (:0600ा, 'चि९ए /06॥, शञा720 097 83 ए.प्रातशांणा ए50 
। ५ ॥४|5://(.॥९/8/5#[0/9% * 


भ्‌ - सत्यभाष्यम्‌ू ४१. 
-त-..+---+२-- 20233 5 मज ममिनिम नि 
प्रमोदन:-४२४ 2 
प्रमोदन इति--प्रोपस्गपूवंको “मुद हषे” भौवादिको धातुस्तस्माण्णिच्‌, 
तदन्ताच्च ल्यु:--णिलोप: प्रमोदनः । प्रमोदयति स्वस्वयोनिस्थितान्‌ जीवान्‌ हष- 
यतीति प्रमोदन:। स्वयोनौं स्व: प्रमोदते न कश्चिज्जिहासति, स्वकमंप्राप्तां 
योनिमिति प्रमोदनो विष्णुरुच्यते। प्रमोदनाख्यइच तस्य गुण: सर्वत्र व्याप्तः। 
सर्वत्र व्याप्त भगवन्तं पश्यते उदितसत्त्वाय पुरुषाय स्वरूप॑ प्रकाइय त॑ प्रकृष्टं 
मोदयतीति प्रमोदन: । 
मन्त्रलिज्ज्च-- व्रत ३ 
“स पर्यंगाच्छुक़सकायसब्रणमस्ताविर१) शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
! हा यजु: ४०॥८-॥। 
. भवति चात्रास्माकम्‌ -- - 
प्रमोदनो विष्णुरशेषयो नि: प्रमोदयन्‌ वासयते सनात्‌ सः । 
प्रमोदनो5त: श्रुतिवाक्‌ वरेण्यं तं वक्त शुद्ध ह्नजरासरञ्च ॥५१॥ 
आनन्‍द्‌:-५४२६ 
आनन्द इति--आाइ्यूवं: “टुनदि समुद्धों” घातुरभावादिकः इदित्त्वान्नुमा- 
गमः, तस्माद्‌ भावे घज्रू, घञन्ताच्च “अशंभझ्रादिभ्योध्च्‌” इति (पा० ५॥२।१२७) 
प्रमोदन:--५२५ द 
प्र पूर्वक “मुद्‌ हे” स्वादिगण की धातु से प्रेरणा में णिच्‌ तथा णिजन्त से “ननन्‍्द्यादि 
ल्यु प्रत्यय (पा० ३।१।१३४) झौर यु को झन आदेश करने से प्रमोदन शब्द सिद्ध होता 
है । इसका झर्थ 'जो भपनी-प्रपनी योनि में स्थित जीवों को प्रमुदित झानन्दित करता है! 
क्योंकि ऐसा देखने में भी भ्राता है कि प्रत्येक जीव अपनी-अपनी योनि में सदा सन्तुष्ट तथा 
प्रसन्‍न रहता है, वह कमंवश् से प्राप्त योनि को कभी छोड़ना नहीं चाहता । भगवान्‌ विष्णु 
का प्रमोदनरूप गुण सर्वत्र व्याप्त है । जो सात्त्विक पुरुष भगवान्‌ प्रमोदन को सर्वत्र व्यापक- 
रूप से देखता है, उसको भगवान्‌ अपना स्वरूप दिखाकर प्रमुदित करते हैं, इसमें “स 
पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌” (यजु० ३।११३४) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 
भाष्यकार के इलोक का भावा्थे-- 8 
सकल विद्व का उत्पत्ति स्थान, झादि कारंण भगवान्‌ विष्णु का नाम प्रमोदन है, 
क्योंकि वह सब को सदा प्रसन्‍त करके रखता है, इसलिये सब के प्रार्थनीय भगवान्‌ विष्णु 
की वेदवाणी शुद्ध श्रजर तथा भमर नाम से स्तुति करती है । 
शआानत्दः--५२६ 
प्रानन्द शब्द आड्पूवंक दुनंदि समृद्धो' स्वादिगण की घातु से भाव में घंत्र ओर 
घण्नन्त से मत्वर्थीय अचू्‌ प्रत्यय करने से भानन्द शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ जो झानन्द 


वाला बा प्रानन्इस्व॒स्प, मा (06०॥0०ा, एफ 06॥, शए॥786 9५ 83 ए0प्रा।॥आाणा 080 
॥(05://0.॥॥2/9/5##09/3/५ 


वर ++००-+# तर्क) 29९ .0२:३९६/*१--० 


४३ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
इति सूत्रेण मत्वर्थीयोज्च्‌ । तत्परे च “यस्येति च” (पा० ६।४। १४८) 'सूत्रेणाकार- 
लोपः | झआतन्दमस्यास्तीति आननन्‍्दः, आननन्‍्दस्वरूप: । यद्वा--भ्रासमन्तान्नन्दन 
--समद्ध॑त् >संवर्धत॑ परिपूर्णत्वमित्यथं: । लोके5पि च दृश्यते--विदवे5स्मिन 
लब्घसाधनः सर्व एव शरीरी शरीरसम्बन्धितीं न्यूनतां नानुभवति, अन्यत्र विका- 
रातू, तस्मात्स झानन्दो विष्णु: । 
.. मन्त्रलिद्धज्च-- 

पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । भ्रथवं ६।६।१५ ॥। 

मित्र ईक्षण आवृत्त श्रानन्‍्दः | भ्रथवं ६।७।२३ ॥| 

विद्वरूपगोरूपवर्णने सूक्तमेतत्‌ तत्रेव “झ्ावृत्त आनन्द” इति विश्वरूपेण 

+-सवरूपेण समृद्धत्वात्‌ स आनन्द: समृद्धौ सत्यां सर्वोष्षि समृद्ध्यपरपर्यायमा- 
नन्‍्दमनुभवत्ति । ३ 

स विश्वरूपेण समर्धभानः स सर्वरूपेण समर्थमानः । 

'झावृत्त प्लोनन्दपदेन योइसावानन्द एको बहुधा प्रकाश्य: ॥५२।॥। 


नन्‍्दन:-५२७ । 

नन्‍्दन इति--'टुनदि समृद्धौ' घातोरिद्ित्वान्नुमागमः, णिच्‌ ततो ल्यु: 
(पा० ३।३।१३४) योरनादेशो णेलोप:, नन्‍्दन: । नन्‍्दयति समर्घयति संवर्धयति. 
वा नन्दनों विष्णु: । 


अथवा जिसका सब ओर से संवर्धन समृद्धि वा परिपृण्णता है, - भ्र्थात्‌ जो. सब ओर 
से परिपूर्ण है। लोक में देखा जाता है, जिसके पास सब प्रकार के जीवनोपयोगी साधन 
होते हैं, वह किसी प्रकार के विकार विना अपनी कभी च्यूनता का अनुभव नहीं करता, ' 
प्र्थात्‌ वह अपने झापको परिपूर्ण मानता है । 


इसमें “सित्र ईक्षण झ्रावृत्त आनन्द” (अथर्व ६७४२३) इत्यादि वेद वाक्य 
प्रमाण हैं । यह भ्थवंवेद का सूक्त विदव्नरूप गोरूप का वर्णन करता है। जो विश्वरूप सेतर 
सब प्रकार से समृद्ध है, वह प्लानन्द है, क्योंकि समृद्धि होने पर सब ही झानन्द 
का अनुभव करते हैं । ; 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम झानन्द है, क्योंकि-वह स्वरूप से सब्र प्रकार से समृद्ध है 
झौर समृद्धि में ही भ्रानन्द है, वह ही भगवान्‌ झ्ानन्दरूप विभक्त 'होकर बहुत प्रकार से 
प्रकाशमान है । वजह 


5 नच्दन शब्द “दुनदि समृद्धौ” धातु से णिच्‌ तथा णिजन्त से नलत्ध्यादि ल्‍्यु प्रत्यय 
(पा० ३।१।१३४) औौर यु को भन आदेश करने से सिद्ध होता है । इसका भ्र॒र्थ जो संवर्धन - 


(:(:-0. शिर्णा, 8898 शात्व 9॥397 (:0600०ा, 'चिहए 06॥, शञा7220 09५ 83 ए.प्रातंब्राणा ए50 
है ् नि 
#7095://0.॥2/9/50॥//3॥/५ 


सत्यभाष्यम्‌ ४३ 


मन्त्रलिज्रुड्च-- 
“नाभिर्मे चित्त विज्ञान वायुमेंपपचि तिर्भसत्‌ 
आनन्दनन्दावाण्डो से भगः सौभाग्यं पसः । 
जज्धभाम्यां पद्धूयां धर्मोंइस्सि विज राजा प्रतिष्ठित: ।” यजु: २०९ ॥ 


भवति चात्रास्माकंमू-- 
स नन्दनों विष्णरमित्रश्त्रदचराचरं ननन्‍्दयते5तिरम्येः । 
नक्षत्नचन्द्राकंधरा विका रे: समृध्यमानं भुवनं चकार ॥॥५३॥ 


नक्षत्राणां विकारो रूपम्‌-नक्षत्राणि बहुन्यतो रूपाण्यपि बहुनि। चन्द्रो 
ग्रहस्तस्य विकारा झआापः, आप्याइच तदुपजीवि च मनः। सूर्यो ग्रहः स शरीरे 
आत्मा, तस्य विकारो5ग्निराग्नेयाइच तदुपजीविन: । घरा ग्रहस्तस्य विकार: शरीरं 
पाथिवाइच भावा: । एवं सवंत्र योजनीयं सुधीभि: । 


नन्‍दः-४२८ 


नन्‍्द इति--'दुनदि समृद्धों' धातोरधिकरणे घञ्र्‌। नन्दन्ति समधेन्ते5स्मिन्‌ 
विश्वरूपे पुरुष इति ननन्‍्दो विष्णु: । लोके5पि दृश्यते, अल्पारम्भो भूर्यारम्भे सति 
समृद्धा भवति । एवं तच्छाययैव नन्‍्दति समृद्ध भवति विश्वमत: स नन्दः | 


करे बढ़ाये, यह है। इसमें “नाभिमें चित्तं विज्ञानं'*'*“झानन्दनन्दावाण्डो से भगः 
सौभाग्यं पसः इत्यादि यजुर्वेद (२०९) मन्त्र प्रमाण है । 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थे-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम ननन्‍्दन है, क्योंकि वह बहुत सुन्दर-सुन्दर नक्षत्र चन्द्र सूर्य 
तथा पृथिवी के विकारभूत पदार्थों से इस जड़-चेतन विश्व को सुखी करता है, पर्थात्‌ समृद्ध 
वनाता है, यह विश्व सवंदा समृद्धि को प्राप्त होता रहता हैं। 

नक्षत्रों का विकार रूप है, नक्षत्र अनेक हैं, इसलिये रूप भी भनेक हैं। चन्द्र ग्रह 
विकार जल, जलीय वस्तु तथा मन हैं | सूर्य ग्रह के विकार भ्रग्नि तथा तेजःप्रघान वस्तुयें 
सुवर्ण आदि । शरीर में सूर्य ही आत्मा है। घरा (पृथिवी) ग्रह के विकार शरीर तथा 
पार्थिव वस्तुयें । इस प्रकार से विद्वान्‌ पुरुष सवंत्र योजना कर सकते हैं । 


भतन्‍्द:--५२८ 
नन्‍द शब्द “टुनदि समृद्धो” घातु से भ्रधिकरण भ्रथं में घत्र्‌ प्रत्यय करने से बनता है, 
इसका अर्थ जिस पूर्ण पुरुष में सकल जीव समृद्धि को प्राप्त होते हैं, यह हैं । 


लोक में ऐसा देखा जाता है, कोई भी छोटा झारम्भ--शुरुआत, बड़ा झारम्म होने 


पर भ्रर्थात्‌ बढ़ने पर समृद्ध होता है । इसी प्रकार चित्युरुष की छाया--झ्ाभास"-“भलक 
(2-0. श्ण, 5898 शा 5॥495॥7 (१0व6९०0०॥, २८ए 06|#, [)॥श९/॥760 99 83 ए0प्रातवांणा 08.५ 


#0|05://(.९/9/5॥॥#0/3॥५ 


49₹270९९-॥४६<:६:४४४४४४२२४८४॥५४-+०-:८६::० कर 


गा 


<् श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


मत्तलिज्ज्च--“झानन्दनन्दावाण्डो” यजु २०६॥ - 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌-- 
*ननन्‍्दः स॒ विष्णु: प्रपदं ह सर्व स्वस्मिन्‌ स्थितं नन्‍्दयति स्ववीयें: । 
तथा यथात्मा .निजवीयंसिद्धो देह सखायं कुरुते समृद्धमू ॥५४॥ 
.समानख्यानं समनृस्क॑ देहमिति भाव: । 
सत्यधर्मा--१२६ 


४5 < . संत्यधर्मेति--अस्ते: शतरि सत्‌, तस्माद्‌ यति सत्यशब्दः प्राग्‌ व्युत्पादित:॥ 
अरतेमनिति-घ॒र्मं: । सत्यो धर्मों यस्येति सत्यधर्मा “घर्मादनिच्‌ केवलात्‌” 


.... (यपा० ५४ १२४) सूत्रेण समासान्‍्तोडनिच्‌ प्रत्यूय: ततर्च, “यस्येति च” (पा० 


_६॥४। १४८) इति सूत्रेणाका रलोप: समासत्वात्प्रातिपदिकत्वम्‌, सौ दीघ: । 
. भन्त्रलिज्रज्च-- 


त्रिपठ्चाद: क्रीडति.ब्रात एवां देव इच सविता सत्यधर्मा । 

... उप्रस्य चिन्मन्य॑वे ना नसन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्‌ कृणोति। 
०४7८ ऋषणक २०।३४।६ |. 
नछछ घछ;ड2>>न>>-्स्स्य्त्नचक््क्ततर-त्तााचु+-..त-.तनह.हक्‍क्‍तह...-....क्‍- 

से यह विश्व समृद्ध होता है। इसलिये उस चित्पुरुष का नाम नन्‍द है। यह “आननन्‍्द- 
सन्दावाण्डो” यजुवेद (२०।९): वाक्य इसमें प्रमाण है। 


भगवान्‌ विष्णु का नाम नन्द है, क्‍योंकि वह अपने में स्थित सकल विश्व को अपनी 
शक्ति से झ्ानन्दित--समृद्ध करता है । जैसे स्वभावसिद्ध शक्ति से जीवात्मा अपने सखार- 
मित्र भूत शरीर को समृद्ध करता है । न 


नी 


सखा का भ्र्थ है, सम्रानख्याति वाला अ्रथवा मन सहित देह । 


सत्वघर्मा--५२६९ 


#905://0.2/39/5॥॥/0/3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ ४ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स सत्यधर्मा प्रभुरद्वितीयः सत्येन वृत्तेन करोति विश्वम्‌। 
तथेव 'दाधति धरिष्यते वा स सत्यधर्मा न जहाति लिज्जम्‌ ॥५५॥ 


यस्य यल्लिज्भ' पृथक्त्वविज्ञापकं चिह्न, तथाविधमेव सर्गारम्भाग्यक्षणा- 
दचय यावत्‌ कुरुते करिष्यति चाग्रे । न जहाति लिड्भरमिति इलोकोक्तं वाक्यम्‌ । 
लोके5पि दृहयते केनचिद्‌ भेदेन वस्तुनों भेदः । तड्ज दाच्च तन्‍नामभेद: । नामभेदात्‌ 
मूल्यभेदो मानुष्यके कमंणि दृश्यते। परन्तु न तथां भगवत्कृते कमंणि। सत्या- 
सत्ये हि धर्मो मनुष्यस्य विष्णुस्तु केवल सत्यधमंक:। “सत्य॑ ब्रह्म” (शत्त ० 
१४।८।५। १ ॥ “सत्यमेव देवाः, झनृतं मनुष्या:। शत० ११ १४ ॥ सत्यसंहिता 
वे देवा: । अनृतसंहिता मनुष्या: । ऐ० ब्रा० १६ ॥ इत्युक्ते: । 

१ दाधर्तीति वैदिकपदानुकरणम्‌, यद्वा छन्दोवत्‌ कवय:.कुव॑न्तीति न्‍्यायेन 
छान्दसप्रयोगो5पि क्वचिल्लोके प्रयुज्यत एवेति नापशव्दत्वभागयम्‌ । 


त्रिविक्रमण४-४ ३० 


त्रिविक्रम इति “त प्लवनसन्तरणयो:” इति भौवादिको घातुस्तत: “तर- 
तेड़ि:” इति ड्विप्रत्यय [औणादिक:, डित्त्वातू टेलोप:, “नेड्वशि कृति” (पा० 
७।२।८) सूत्रेणेट्प्रतिषेघः, त्रि: । े 
--_....-...न्‍. >> क ददजज लक ननदमिक 


भाष्यकार के इलोक का भावा्थ-- 


उस अद्वितीय प्रभु का नाम सत्यधर्मा है क्योंकि वह सत्य नियम --व्यवस्था से विश्व 
को बनाता है, तथा धारण करता है, झौर करेगा, यह वस्तुओं के पृथकत्व को ज्ताने वाले 
लिज्जञ--चिह्न"”लक्षण विज्ञेष को नहीं छोड़ता । भगवान्‌ ने सर्ग के आरम्भ से जो वस्तु 
जिस चिह्न युक्त बनाई, उस वस्तु का वह चिह्न सर्ग के भ्न्त तक उसी प्रकार रहता 
है। लोक में भी ऐसं देखने में झाता है, प्रत्येक वस्तु का किसी. प्रकार के भेद से भेद रहता 
है, उसी भेद से वस्तु का भेद होता है, वस्तु के भेद से नाम का भेद होता है, नाम के भेद 
से मूल्य--कीमत का भेद होता है । यह मनुष्य कृति कर्म देखा जाता है। किन्तु भगवान्‌ 
के कर्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का कर्म सत्य और असत्य से मि्तित होता है । 
किन्तु भगवान्‌ का कर्म सत्य ही होता है। जैसा कि “सत्यमेव देवा श्रनुतं सनुष्या: ।” 
(शत० १।१।१।४) आदि कहा है। 
बत्रिविक्रमः--५३० < - 

त्रिशब्द म्वादिगणपठित प्लवत तथा सन्‍्ततरणार्थक श्त्‌ः घातु से उणादि डिि प्रत्यय 

॥(05://(.व2/95॥॥0॥/3/५ 


४६ श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तो त्रम्‌ 


ऊऊजफफतफतपाा न 55-+-नहननहनहतमब-...._ 
विक्रमः- व्युपसर्गपृर्वक: “क्रमु पादविक्षेपे” भौवादिको धातुस्ततो भावे धत्न, 
घत्मि च “तोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे:” (पा० ७।३। ३४) इति वृद्धि 
निषेधे विक्रम इति । 
त्रीणि. विक्रमणानि यस्य स त्रिविक्रम: । मन्त्रलिज्भम्‌-- 
“प्र तद्िष्णु: स्तवते वीयेंण मृगो न भीसः कुचरो गिरिष्ठा:। 
यस्योरुष्‌ त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विद्या |” 
| ऋक १॥१५४॥२॥ 
तन्‍्महिमा च-- न्‍ 
“यस्येमे हिमवन्तो सहित्वा. यस्य समुद्र! रसया सहाहुः । 
यस्येसा: प्रदिशों यस्य बाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम ।” 
ु यजु: २५॥१२॥ 
अस्मत्पद्यम्‌-- 
त्रिविक्रमो विष्णुरिमान्‌ समस्तान्‌ विरच्य लोकान्‌ कुरुते चतुर्घा । 
. चतुष्प्रकारान्‌ कुरुते त्रिधा स त्रिविक्रमोइ्त: स पर: पुराण: ॥॥ 


तद्था-  _., ४ 
माता द्वादश--ब्राह्मण:  क्षत्रियः वैह्यः शूद्र: 
55९ हर डरे ढ 
श दा ७ ८ 
€ १० ११ १२ 


त्रयो ब्राह्मणा:, त्रयः क्षत्रिया:, त्रयो वैद्या:, त्रय: श्द्रा: । 


विक्रम शब्द विपूर्वक “क्रमु पादविक्षेपे” इस म्वादिगण पठित धातु से भाव में घत्र 
श्रत्यय तथा--“लोदात्तोपदेद” (पा० ७३३४) इत्यादि सूत्र से वृद्धि का निषेध होने से 
वनता है । जिसका भ्र॒र्थ 'तीन प्रकार का है पादों का विभाग वा पाद विन्यास--रचना 
जिसकी ।' भगवान्‌ के तीन पादों के विभागों में हो समस्त विद्व की कल्पना की गई है भर 
उसका चतुर्थ पाद विश्वातीत है। इसी भ्रर्थ को “प्रतद्विष्णु: स्तबते (ऋण० ११४४२ ) 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा” (यजुः २४॥१२) इत्यादि 
मन्त्र प्रमाणित करते हैं । 

भाष्यकार के पद्म का भावार्थ इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम त्रिविक्रम इसलिये है कि वह चतुर्मेद युक्त विव्व की 
रुचता करके फिर इसे वह तीन प्रकार से विभक्‍त करता है। जैसे--मास बारह १२ हैं, 
उनमें तीन ब्राह्मण, तीन क्षत्रिय, तीन वैद्य तथा तीन बुद्ग हैं। 
((:-0. शिर्णा, 8898 श्र 9॥857 (:0600ा, 'च९एफ़ 706॥, |श9॥7860 99 83 एएप्रातंधांणा ए80 
#[05://0.भ2/3॥5॥॥//3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ४७ 


तत्र गणना यथा--नवरूपायाः संख्याया: संयोगेन समानवर्गीयस्य द्वितीय- 
स्या ड्ुस्योत्पत्तिजायते, नवाख्या संख्या च |नवत्वं नातिक्रमते--इति च सम्यग 
ज्ञेयम्‌ । 


१-६5--१० । १०--९--१९ इयमेकोनविशतिद्धादशभिवितष्टा तत्र- 
लव्धा द्वादश भवन्ति वर्षण समाना: ते गताव्दे लीयन्ते, शेषाइच सप्त ७ पग्रि- 
मवर्षेस्थ मासेन राशिना वा समाना: । यथा ७ सप्त शिष्टा: ७ -:&5-- १६, 
द्वादशापवर्तनेन ४ चत्वारोध्वशिष्टाट, ४--&-- १३, द्वादशभिविभजनेनक १ 
शिष्टमिति समानवर्गंता । तत्र वर्गाणां चतुर्घात्वमित्थम्‌ू--यथा-- १ --४-- ७ 
-१० प्रथमो वर्ग:। २--५--८--११-्वितीयो वर्ग: । ३--६--९६--१२-- 
तृतीयरूपो वर्ग: । तत्र च द्वितीयों २-५--८-- ११-वर्गो नवात्मसंख्यापातेनैव 
शिष्यते । यथा--२+६८११, ११+-६--२०, २०-- १२७८, ८--६--१७, 
१७- १२८८५, ५+-६-- १४, १४-- १२८७-८२ एवं भवति--२--५-८- ११ 
इति । एवं तृतीयो वर्गं:--३--६--१२, १२--९६--२१, २१-१२८६९, ६--६ 
++१८, १८-- १२७०६, ६--६८१५, १५-१२८-३, इति ३--६-&- १२ 


इनकी गणना का प्रकार निम्नलिखित प्रकार से समझना चाहिये । .जैसे --स्वतन्त्र 
संख्या नव € तक है, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८५, ६; फिर जो १० दश संख्या है, उसमें 
जो एक १ का अच्ू है, वह यह सूचित करता है कि यहां १ एक बार नवसंख्या. की पूर्ति 
हो चुकी तथा शुत्य (०) नव संख्या की निःशेषता का सूचक है । किसी भी झ्रभिमत एक- 
अर्छू में £ को संयुक्त करने से जो अभद्ू बनता है, वह अभीष्ट अच्छू का उत्पादित “उत्पन्न 
किया हुआ” अद्धू होता है, किन्तु नव & की संख्या, अपने नवत्व को नहीं छोड़ती--भर्थात्‌ 
वह अपने स्वरूप में ज्यों की-त्यों बनी रहती है । जैसे--हमारा अ्रभीष्ट अच्ू १. है, इसमें 
नव ६ का योग करने से दश १० बनते हैं। यह दश १० का अच्भू एक अद्धू ने उत्पन्न 
किया किया है, इस एक अल्छू को हम वेशाख म स भी कह सकते हैं, तथा इससे उत्पन्न 
होने वाले १० दश के अभद्भू को मःघ मास भी कह सकते हैं । इसी प्रकार १० * के अच्छू में, 
नव & का संयोग करने से १६ झद्धू बना, यह १६ का अच्छू १२ के झक्छू से अधिक होने से 
१६ के भद्भू में से १२ अड्भू का प्रपव्तन “घटाने” से ७ शेष रहते हैं। यहां १२ वर्तमान 
वर्ष के समान हैं, शेष जो ७ सात॑ हैं, वे भ्रग्रिम वर्ष के मास झथवा उस राशि के ज्ञापक हैं । 
७ सात से अ्रधिक जो १०--११--१२-ये तीन मास ये, वे गताव्द “गये हुये वर्ष” में 
लीन हो जाते हैं । १० में पुन: नव € युक्त किये तो हुए €--७--१६, बारह १२ के झप- 
वर्तत “घटाने” से शेष रहे ४, इन ४,में पुनः ६ नव का योग करने से वने १३, इनमें से 
१२ घटाने पर रहा १, इस प्रकार एक वर्गंता की उपलब्धि होती है, जैसे १--४--७--१० 
यह अथम वर्ग हुआ । इसी .प्रकार--२--५--८--११-यह दूसरा चतुव्वगं हुआ- 
३--६--६-- १२--यह तीसरा चतुव॑र्ग हुआ । पूवंवत्‌-& नव के भ्रद्धू का योग तथा १२ 
भड्ड का अपूवतन बढ़ाना, करने से, चतुब्ग बन जाता है, जले क 05! १-११ 


१६ 
॥005://(.॥व2/9/5॥#09/3/7५ 


डे अमल श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ 
द बनल्पमतयु रत्न >ोतल3-.-................... जप छ्तच्ाफ्रलच लय + 

तत्र स्थितानां ग्रहाणामप्याभिरेव संख्याभि: ब्राह्मण क्षत्रिय-वेश्यशूद्रतोक्ता 
_ भवतति। एवं संवत्सरो5पि द्वादशमासात्मके चक्रे-- १-- ५-- ६ संख्या भिन्नाह्मण: । 

२--६-१० संख्याभिः क्षत्रिय,, ३--७-११ संख्याभिवैश्यः, ४--८-- १२ 
ः संख्याभि: शूद्र इति ।वैक्रम॑ संवत्सरमधिक्ृत्योच्यते--यथा-- १६६६ संख्याक: संव- 
| जा त्सरो ब्राह्मण इति सुज्ञेगो भवति, नवात्मकसंख्याया ब्राह्मणत्वात्‌ । १६९७ ६क्षत्रिय- 

.... ॒ाछायान्वित:ः क्षत्रियाक्तह दयो वा षड्रूपायाः संख्याया: क्षेत्रियवर्गे निपातात्‌ । 
'>ज द्वादशराशियो नवग्रहाः कतिधा भवल्ति ? श्रष्टोत्तररतघा भिच्चन्ते-- ६५८ १२55८ 

१०८, नातिवतंन्ते संड्यामिमाम्‌ । तस्माद्‌ य एतज्ज्ो भवति, स लोक वेद, 
सो5घिगतयाथातथ्यो भवति । स एंव कृत्याकृत्यविवेकी कृतकृत्यो भवति, स एवं 
च परावर॑ जानाति | 


एवज्च योछछो यमद्ध: जनयति, स तस्य पुत्र: तदधीनो वा, यस्माच्च 


-7$१--६--२०, ३० में से बारह १२ घटाने से शेष झाठ ८, ८ में € का योग करने से 

१७ तथा १२ घटाने से शेष ५, पुनः ५ के अद्धू में ६ संयुक्त करने पर बने १४ तथा १२ 

घटाने से शेष रहे २, इस प्रकार २--५--८५--११ एक दूसरा वर्ग उत्पन्त हो जाता है । 

२ यह ही क्रम तृतीय वर्ग का भी है, उपपत्ति जान लेनी चाहिए। जैसे--३--६5७-१२, १२ 

#] में & संयुक्त किये तो हुये २१ इसमें १२ घटाने से शेष रहे ६, इसमें & भर मिलाने से हुये 
2 । १८ इसमें १२ घटाने से क्षेष रहे ६, पुनः इसमें ९ का योग और १२ के घटाने से शेष रहे 

है; इस प्रकार ३--६-६--१२ यह तृतीय वर्ग हुआ । अथवा & संख्या बारह १२ से 
कम होने से, १२ मिलाकर घटाना कोई जरूरी नहीं किन्तु, ये € वर्तमान, वर्ष के ही मास 
माने जाते हैं । इन तीन वर्गों में, एक-एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय, शूद्र, होने से यह ही निर्णय 
बन जाता है, जैसा कि प्रथम ही दिखाया जा चुका है। इन ही राशियों में स्थित ग्रहों की 
भी ब्राह्मणादि संज्ञा होती है। इसी प्रकार १--४--६--संख्यात्मक संव॒त्सर ब्राह्मण, 
३--६--१० संख्यात्मक क्षत्रिय, ३--७--११--संख्यात्मेक वैश्य तथा ४--८--१२-- 
संख्यात्मक शूद्र होता है। उदाहरण रूप में १६६९ विक्रम संवत्‌ को लीजिये, यह ब्राह्मण 
संज्ञक हैं, क्योंकि नव € संख्या ब्राह्मण संज्ञक है। > 


. इसी प्रकार १६७६ संवत्‌ क्षत्रिय म्ज्ञक होता है, क्योंकि षट्‌ ६ संख्या का क्षत्रिय 
. वा में निपातन है, भ्रयवा यह संवत्सर, ४ का भाग देने पर शुन्य (०) शेष रहता-है, जो 
४ का प्रत्यापक है, इसलिये क्षत्रिय होता हुआ भी शुद्वत्व से प्रभावित है । 


'“द्वाददा राह्षियों में घूमते हुये ग्रहों की १०८ झवस्थायें बनती हैं, जैसे--१२ ८६ 
....... ८१०८ इति। इसलिये जो मनुष्य ग्रहों की इन १०८ वृत्तियों--अवस्थाओं को जानता है, 
है ट ._ बहू ही वस्तुतः लोक को जानता है। वह ही यथार्थविद्‌ होता है। वही ही कृत्य, भ्रकृत्य 


._.. तथा छत, भक्त प्रौर पर, अवर को सत्यरूप से जानता है।.._ 
._ इस प्रकार जो अकछ जिस भर्छू को उत्पत्न करता है, वह उत्पाग्रप्मान झद्धू उत्पादक 


पक इन (९९-0. शरण, 8४9३ शात्रा #957 (06ल00॥, ०ए ॥20, [>ंश्ञा/26 
50265 2: निद [0005://0.2/9/5॥॥//3॥/५ 


७ _सत्यभाष्यम्‌ ः ४६ 


जायते स्वयं तत्तस्य मूलमिव माता पिता स्वामी वा । एवज्चात्र ज्ञेयम्‌ - १ एकस्य. 
फल १०, मूलं &£ नव । 
अन्नास्मत्पद्यम्‌ -- 
भानां भ्रसतां भेबु रूपमष्टोत्तरं शतम्‌। 
वेश्मि वच्मि ततश्चार्थान्‌ ततोःस्म्यष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
परम्परातो5घिगतविद्यत्वात्‌ । 
अष्टोत्तरशतस्य समाहार-- १+-०--८८-६ इति, यच्चोक्‍्तं नव संख्या 
नंवत्वं नातिक्रमते तत्र “१०” अन्न नवरूपा संख्या एकधापवृत्ता नवभिव्यंपवते- 
नेन शिष्टोडड्डू: पूर्व निपतति गणितको विदानां समय एप स्मृत्युपपत्तये, यथा दशके।| 
देशकस्य (१०) नवसंख्यया विभजनेन एक १ दिष्यते तस्य च पूर्व निपातः । 
एंवज्च “१० इत्यत्र एकाछ्ू नकंधा नव संख्या गता, शुन्येन च॑ तस्या निःशेषत्व- 
ज्ज्ञाप्यते । * 


. अपरज्चात्रोदाहरणम्‌ -यथा पज्चत्रिशदिति ३४ संख्या, ततन्न नवात्मिका 
संख्या त्रिर॒पगतेति, त्रिसंख्याकेनाडू न सूच्यते--६ १८ ३७-२७, अत्र सप्तविशत्यां 
पञज्चत्रिशदद्धुयो: ३--५८८ सम्मेलनेन पुनः सा मूलं स्व॒रूपमादत्ते संख्या ३५ 
पञ्चर्त्रिशदिति । इति प्राचीनानां गणितस्य रमणीयता । अस्माभिद्च “भूतभव्य- 
भवतृप्रभु, आदित्य, चतुभ्‌ु जः” नाम व्याख्याने यथा व्याख्यापेक्षमुक्तं न-तु 


झद्धू का.पुत्र, अथवा इसक्रे आधीन होता है और उत्पादक अ्रद्धू उसका पिता, माता वा 
स्वामी होता है। इस प्रकार १ भद्छू का पुत्र १० और एक १ भद्छू का मूल € अद्छू हुआ । . 
. भाष्यकार इस भाव को अपने पद्च द्वारा संक्षेप से इस प्रकार व्यक्त करते हैं- 

& ग्रह द्वादश राशियों पर घूमते हुये १०८ रूपों को्घारण करते हैं, इस १०८ की 
पूर्ण जानकारी से ही भाष्यकार- नित्य सब प्रइनों का समांधान-करते हैं, क्योंकि यह ज्ञान 
इन्होंने, . गुरु-मुख परम्परा से प्राप्त किया है, इसलिये ये १०८ के अडू से झलडः कृत हैं । 
१०८ भ्रद्धू का परस्पर योग-ह ही बनता है, जेसे--१-+-०-+-८८८६ । जो पहले लिख 
आ्राये हैं कि नव संख्या झपने नवत्व को नहीं छोड़ती, उसी युक्ति का दूसरा उदाहरण-- 


जैसे--३५ इस संख्या में ६ नव प्रद्धू तीन वार इंकाई स्थान से उठ चुका है, 
इसका दशक स्थान में स्थित ३ का अद्धू ज्ञापक है। इकाई स्थान में स्थित ५, नव & से 
न्यून होने के कारण & »(३--२७ में, उदाह्ृत ३५ में दृश्यमान ३ और ४८-८८ के योग से 
३५ बन जाते हैं यह वेदविद्‌ ऋषियों की बुद्धिमत्ता सिद्ध अ्द्धू-विन्यास युक्ति सरलता को 
लिये हुयेः हैं । इसी विज्ञान का हमने भूतभव्यमंवत्प्रभु, आदित्य तथा चतुमुंज नामों में . 
व्रिशद वर्णन किया है | यहां के और वहां के वर्णन में थोड़ा अन्तर है, ज्ञानी को वहां कहा 
हुआ भी पर्याप्त है। भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ भेद से काल तीन हैं। सत्त्व, रजसू, तमस्‌ 


(९-0. शरण, 8४98 ५ बच (7060॥0०॥, ९ए क्‍26॥, श9॥780 97 83 ए0प्रा।आांणा 05.0 
॥0|05://(.॥क्‍2/9/5॥॥#0॥/3/५ 


दर 


7४ 


घु न्छ ध्ट 
(६ क ० करा ल्‍ 
७ ५ 


प्ूठ श्रीविष्णुसहस्रननाम-स्तो त्रम्‌ 


गाया ्््ज्लत-- 5 ै९ै६ल22ल न तन... यदत्रोक्‍्त॑ तन्नोक्त॑ 
सविस्तरम्‌, तत्रावकाशाइभावात्‌ । यदत्रोकत न तत्र, यच्च तत्रोक्‍त तन्नेह, परस्तु 


ज्ञानंवते तदप्यलं मन्ये । 


कालास्त्रय:-- भूतवर्तमानभविष्यद्रू पा :, ग्रुणास्त्रथ:--सत्त्वरजस्तमोरूपा:, 
वेदाइचत्वारो5पि ज्ञान-कमं-उपासनात्मके त्रित्वे लीयन्ते । यद्वा ऋग्यज्‌:सामात्म- 
कैषु त्रिविधेषु मन्त्रेष्वन्तभंवन्ति । लोकास्त्रय:--भुभ्‌ वःस्वरिति। भूरिति भूलोको 
भुवरिति अन्तरिक्षं स्वरिति द्यौलोक: | य एवं सर्व चराचरं रज्ज्वेव निबध्नाति 
स॒ त्रिविक्रम:। 


* : लोकेअपि दृश्यते-षडज्भ' शरीरम्‌, तत्र-गलाद्‌ यावच्छिर एकमज़म, 
बाहू द्वितीयमज़जम्‌, मध्यं तृतीयमज़म्‌, जड्ू द्रे चतुथथमज़म्‌, द्वौ बाहू दे जच्च 
चेति चत्वारि भवन्ति संख्याने, तथापि आ्राकृते: समत्वातू, बाहुत्वेन जच्भात्वेन च 
एककत्वेन गृह्मयते | तत्र बाह्वोज॑द्ूयोइ्च, यत्त्रिसन्धिमत्त्वं, तत्तस्य विष्णोरेव 
त्रिविक्रमत्वम्‌ । एवं पृष्ठकशेरुकाणामपि त्रिविघत्व॑ कृतपरीक्षणमस्थिशेषे5पि द्रष्टु' 


« शक्यम्‌ । कपालास्थिष्वप्येवे योजनीयम्‌ । प्रतिबाहु प्रतिजद्भज्न्च॒ त्रिशदस्थीनि 


मासेन समानता सम्पादनाय । शरीरस्यात्मा सूर्य, सारयति--गमयति स्थानात्‌ 
स्थानान्तर॑ प्रापयतीत्यर्थात्‌ । शरीरऊच वर्यशब्देन समानार्थत्वमाप्नोति। रूपे भेदो 
नत्वर्थ । देहाभिपांतिन आात्मरूपस्य सूर्यस्य शरीरं संवत्सर:, तत्र यावदायु: सम्यक्‌ 


रूप से गुण तीन हैं । वेद ४ होते हुये भी कर्म, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों के प्रतिपादक 
होने से तीन ही हैं, भ्रथवा चारों वेद ऋक्‌ यजुः और साम संज्ञक त्रिविघ मन्त्र समूह के अन्त- 
लीन हो जाते हैं ॥ भू लोक, भ्रन्तरिक्ष लोक तथा दा लोक रूप से लोक भी तीन हैं । इस 
प्रकार वह तरिविक्रम नामा भगवान्‌, रज्जु के समान इस सकल विश्व को वांघे हुये है । हम लोक 
में भी देखते है-यह शरीर ६ छ: विभागों में विभक्त है, जैसे कि--एक गल से ऊपर का 
शिरोभाग, दूसरा भाग बाहू २, तीसरा मध्यमाज़ तथा चतुर्थ भाग जद्धा २। ये प्रधान भाग 
४ ही हैं, किन्तु भुजा झर जद्धाओ्ों के दौ-दो मानने से ६ छः बन जाते हैं । बाहुओं तथा 
जच्चाओं में जो तीन-तीन सन्धियाँ हैं, वे भी भगवान्‌ के सर्वत्र व्याप्त त्रिविक्रमत््व रूप गुण 
की व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार पृष्ठ वंश के कशेरुकों में तीन प्रकार का विज्येष निर्माण 


: देखने में आता है भ्रथवा प्रयत्न से देखा जा सकता है । 


कपाल स्थित अस्थियों में भी इसी प्रकार सज़ति कर लेनी चाहिये | प्रत्येक बाहू 
तथा जंज्धा में ३०--३० भ्रस्थियां हैं जो कि मास के आघार भूत ३० अशों की समानता 
को व्यक्त करती हैं । शरीर का आत्मा सूर्य है क्योंकि भरात्मा ही अपनी चेतन शक्ति से 
शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। शरीर प्रर्यात्‌ निवास स्थान के समान 


 है। आक्षति में भेद होते हुये भी भ्र्थ की वास्तविकता में भेद नहीं, देहाभिमानी सूर्य रूप .. 


भात्मा प्रपने भ्रायुपर्यन्‍्त इस दरीर में वास करता है। जिसमें वास किया जाता है उसे 

संवत्सर कहते हैं। इसका विज्ञेष विवेचन. (संवत्सर) नाम में किया गया है, वहां देख 
; >> ((-0. शिर्ण, 5894 जार 549॥ग] (0॥6ल0०ा, १९ए 90०] शर्त 99 83 ए0्रावशांणा (80 
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है व 


*. सत्यभाष्यम्‌ ५१ 
वसतीत्यत: । संवत्सर इति नाम व्याख्याने विशदं व्याख्यातं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । एवं 


लोक दृष्ट्वा विविधमूहनीयम्‌ । लोको बुद्धिमतामाचार्य:, शत्रुस्चाबुद्धिमताम्‌ 
इत्याह आत्रेय: पुनवंसुर्चरके । | 
भवति चात्रास्माकम्‌-- | 
जिविक्रमे सवंसिदं ज़िसूत्रं यो बेद त॑ं वेद स एवं विश्वस्‌ । 
त्रिविक्रमः स्वस्य महिस्नि निष्ठस्तुय॑ पद स्वात्मनि गुप्तमस्ति ॥५६॥॥ 
नव+--न व्येति, न विकुरुते । 


महर्षि:फषपिलाचाय:-४३१ 

महच्छब्दो व्याख्यात आत्त्वादिकञ्च । दे 

ऋषि--“ऋषी गतौ' ईदित्‌ तौदादिकः, ततः 'सर्वंधातुम्यः इन! (४११८ ) 
इत्युणा दिसृत्रेण इनोश्नुवृत्ती “इगुपधात्‌ कित्‌” (४१२०) इति “इन्‌” प्रत्यय: 
'कित्त्वं च, कित्त्वाद्‌ गुणाभाव:, ऋषि: । 

महांइ्चासो ऋषिरिति कमंघारयतत्पुरुषे “ऋत्यकः” (पा० ६।१। १२८) 
इति प्रकृतिभावाभावपक्षे “झाद्‌ ग्रण:” (पा० ६।१ ।८७) इति गुणों रपरइच, 
महषिरिति । “ऋषिदंशेनात्‌” (निरु० २११) ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टार इति च, 
््म्््््््म्््भ्मन्न्नग्म्््मब्_*न*ऋन*_ऊ_््_स्जा 5 3 अमल 


लेना चाहिये । इस प्रकार लोक को देखकर विविध प्रकार की ऊहायें करनी चाहियें। 
चरक में पुनवंसु आत्रेय ने भी कहा है-- रु 


यह समस्त संसार बुद्धिमानों का झाचाये तथा मूख्ों का शत्रु के समान है । 
भाष्यकार के इलोक का संक्षिप्त भावार्थ-- 


* जिविक़म--संज्ञक भगवान्‌ में यह समग्र ज्िसूत्र जगत्‌ विराजमान है। जो त्रिविक्रम को 
जानता है, वह इस विश्व को जानता है। त्रिविक्रम नामा भगवान्‌ भ्रपनी महिमा में स्थित 
होता हुआ अपने चतुर्थ चरुण--पाद को भ्रविचाल्य रूप में रखे हुये हैं । । 

संख्यावाची नव शब्द का वाच्याय्ं जो कभी व्यभिचार को न प्राप्त होबे, किन्तु एक 
रूप बना रहे, ऐसा होता है । ; 


महर्षिःकपिलाचार्य:--५३ १ 

महत्‌ शब्द की सिद्धि प्रथम की जा चुकी है । 

ऋषि शब्द तुदादि गण की “ऋषी गतौ” धातु से उणादि 'इन्‌' प्रत्यय करने से 
बनता है। महत्‌ शब्द के साथ ऋषि शब्द का कर्मंघारय समास होकर मह॒धि शब्द समस्त 
अन जाता है । ऋषि नाम देखने या जानने वाले का है, जैसे कि “ऋषिदंशंनात्‌” (निरु० 
२।११) तथा “ऋषयो सन्त्रद्रष्टार:” ये यास्क जी के वचन हैं। भगवान्‌ विष्णु प्राणियों 


((-0. शर्त, 8898 पात्र जावणा। (:0॥600ा, एफ 00॥, |शञ760 09५ 83 ए0प्रावआंणा 080 
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२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


जिम “पता फ झफएणछ्ाछाडछछफएडछ एफ छाए फ़्ात्र््थ्शशशश;/ कमाना. ऊ - नर 777 गा जन छा छल ससबतयमनभाया_आमक न 
कषिशब्दा्थ:। स हि भगवान्‌ प्राणिस्थभावानां यथार्थतो द्रष्टा, भ्रतएवं साम्प्रतं 
विभक्तेन वेदचतुष्टयेन यथार्थ ज्ञानमस्निवायुरव्यज्धिरोभ्योदातू, तैहच 
तज्ज्ानं ब्रह्मणे प्रत्तं, ब्रह्मा च॒ तज्ज्ञानं प्रजाभ्य उपादिशत्‌ । स यथाकालं शाखा- 
नुशाख प्रवृद्धों वेदतरुव्यासिन पाराशर्येण व्यासीकृतोइ्त: स एतद्व्यवसनकमंणा 
व्यास इत्यार्यामलभत | तदुक्तम्‌-वेदान्‌ विव्यास यस्सात्‌ स वेदव्यास इति 
स्मृतः (महाभारत) इति। झ्तएव सर्वा वेदवाचस्तमेव भगवन्तं वदन्ति तस्मिन्नेव 
चंर्षीणामृषौं गुणसूजां गुरावात्मानं निदधति | अतो निधिरपि ब्रह्मनाम । 
मन्त्रलिज्जुज्च-- हे 
“तस्माचज्ञात्सबंहुत ऋच: सामानि जकज्षिरे ।. 
उन्दांसि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ।” यजु: ३१।७ ॥ 


लोके5पि यो यस्य कर्मणो यन्त्रादिकस्य वाहविष्कर्ता भवति स .तस्य 
ज्ञाता-ऋषिरित्यभिघानीयो- भवति । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
ऋषि: स विष्णु: प्रपदं विजानज्ज्ञानस्य तत्त्वं स ददादृषिस्यः । 
.._-ऋषिहि साक्षात्प्रघदं यथावद्‌ दृष्ट्वा स मन्त्रस्य ऋषिबंभुव ॥५७॥ 
; . मत्त्रलि६जुब्ल-- न्‍ 
“झपक्रासन्‌ पौरुषेयाद्‌ व॒णानो देव्यं बचः । 
प्राणीतीरभ्यावतेस्व देवेमि: सखिभिः सह । झथवे ७।१०५।१॥ 
के भावों को यथार्थ रूप से देखता है, इसलिये संहिता रूप से विभकत चारों वेदों के द्वारा 
उसने प्रस्नि, वायु, सूर्य तथा अ्रज्जिरा के लिये भ्रपना यथार्थ ज्ञान दिया, तंथा भ्रग्निं झादिकों 
ने ब्रह्मा. को दिया और ब्रह्मा ने उपदेश के द्वारा वह ही यथार्थ ज्ञान प्रजा के लिये दिया। 
वह शाला तथा भ्रशाखा भ्रनुशाख्ा रूप से बढ़ा हुव। ज्ञान-वृक्ष, पराश्षरपुत्न व्यास ते समया- 
नुसार व्यस्त--विभक्त किया । इसीलिये उसका नाम व्यास हुवा | इसी लिये सब वेदवाणी 
उसी ऋषियों के ऋषि, तथा ग्रुरुओं के गुरु की स्तुति करती है और उसी में अपने झरपको 
निहित--लीन कर देती है । यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु जिस उपादान कारण से निकलती 
है वह उसी में लीन होती है । ब्रह्म से वेदोत्पत्ति “तस्माच्चज्ञात्‌ सर्बहुत ऋच:ः” १(यजुः 
३१।७) इत्यादि मन्त्र बताते हैं । लोक में भी जो पुरुष जिस कर्म वा यन्त्र भ्रादि का झावि- 
ष्कार करता है, वह उसका जानकार होता है। इसलिये वह भी ऋषि शब्द --नाम से कहा 


' जाता है । 


.. भाष्यकार के इलोक का भावार्थ दे 
.. अग॒वान्‌ विएणु का नाम ऋषि है, क्‍योंकि वह स्वयं सर्वज्ञ हैः तथा उसने ऋषियों के 


लिये यथा रूप से तत्त्वज्ञान द्रिया और वही तत्त्वज्ञान प्राप्त करके मन्त्र का ऋषि हुवा |. 
"इस अर्थ की पुष्टि में “अ्रपक्तासन्‌”, (अथवे ७/१०४।१)-इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


च््सटर (९-0. शर्ण, 8998 शात्र शिवा (१060ला०ण, ि९ए 09200, ।ंशाानव्तफए 83 ए0प्रातशांणा ए820 
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सत्यभाष्यम्‌ प्र्‌३ 


३ देवस्येदं देव्यं ब्राह्ममाष॑मित्यादि । स एवं सर्वेषां महतां लोकानों याथा- 
वदिति महर्षिरुक्तो भवति । 


मनुष्यवाचि, मनुष्यज्ञाने, मनुष्यानुभवे च नैयून्यरूपविस्मृतिदोषसद- 
० सोथप्रतिहतयथार्थज्ञानाम्‌ ऋषीणामप्यू्िमंहर्षिशब्देनोक्त: | लोकेषपि च 
--मुख विहाय यदि नेत्रे चरणयो: क्रियेतां तदां कि स्यादिति प्रदने, सर्वेषामु- 
त्तरं पृथक-पृथक भवेत्‌ खण्डज्ञानत्वादु--अपूर्णज्ञानवत्त्वादित्यथ: । 


भवति चात्रास्माकमू-- 


मह॒बिरेतस्य कृताकृतस्य यथर्थवित्‌ सन्‌ कुरुते जगन्ति। 
स एव धर्मान्‌ स उ वोपदेशान्‌ नृम्योहददाल्लोकभवज्च सत्यम्‌ ॥५८॥ 


कपिल इति--'कमु कान्‍्तौ' भौवादिको घातु: कब वर्ण! वा; एतयो- 
रन्यतरस्मात्‌ “कमेः पहच” (१। ५५) इत्युणादिसूत्रे “कबे: पहइच” इत्यपि 
केषाड्चिन्मते पाठादिलच्‌ प्रत्ययः। उभयत्रापि पकारोथ्न्तादेशो5तोअ्थ॑भेदेषपि न 
रूपभेद:, कपिल इति। 


य2यय य या ऑल जज ्िखअ”डच््जकलशनय्ल्स्च्च्यग्श्च्णणनचचछनननिणननन्टिटिटटट222 

देव का जो हो उसे देव्य कहते हैं, जैसे ब्रह्म का ब्राह्म और ऋषि का आएं इत्यादि । वही 
सकल लोगों के महत्त्व-विशिष्ट ज्ञान का यथ्य से जानने वाला है, इंसलिये उसका महंपि _ 
नाम है । & 


मनुष्य के ज्ञान में मनुष्य की वाणी में तथाः मनुष्य के अनुभव में विस्मृति दोष-- 
भूल स्वाभाविक है । यंह ही उसमें न्‍्यूनता कमी? है। किन्तु उसके ज्ञान में -- भगवान्‌ के 
ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, इसलिये' वह पूर्ण यथार्थज्ञानी होने से ऋषियों 
का भी ऋषि है, इसीलिये उसका महंपि नाम है । लोक में भी देखा जाता है, यदि नेत्र 
मुख में न करके चरणों में किये जांते तब क्या होता ? ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्येक पुरुष 
इसका भिल्न-भिन्‍न उत्तर देगा, क्योंकि पुरुष का पूर्ण अप्रतिहत ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
उसका ज्ञान खण्डित होता है । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम महर्षि है, क्योंकि वह सकल कृताकृत को यथार्थ रूप से 
जानता हुवा जगत्‌ की रचना करता है और वह ही मनुष्यों के लिये धारणा लक्षण घमम का 
उपदेश तथा लौकिक सत्यज्ञान का प्रदान करंता है । 


कपिल छब्द “कमु कान्तो' स्वादिगण की धांतु से उगपादि इलच' प्रत्यय तथा घातु 
को पकारान्तादेश होने से सिद्ध होता है। किसी के मत में 'कब्‌ वर्ण” घातु से उणादि इलच्‌ 
तथा पका रान्तादेश होतां- है; दोनों ही धांतुओं से रूप समान ही बनता हैं, केवल घातुओं के 
झर्थ का भेद है।. # 23 25202. 
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समूहालम्बनात्मकइच 
: तैनेंदमेक नाम, गणेशीलालवत्‌ । 


भ््ड श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


|... जापान पलक या बकाया 7 
झ्ाचार्य इति-भाड्पूवं: “चर गतिभक्षणयो:' इति भौवादिको धातु: 
“चरेराहि चागुरो” (पा० ३११००) इति वार्तिकेन गुरुवाच्याभावे यत्प्रत्ययो 
विधीयते। अ्रतो गुरुवाच्ये “ऋहलोण्यंत्‌” (पा० ३११ २४) इति प्यत्पत्यय:, 


' णित्तवाद्‌ उपधावृद्धिर्च, आचाय:। आचरति स्वयं, शिष्येभ्यरचाचारं ग्राहयति 


इत्याचार्य: | यथा हि सनक्षत्रा: सुर्यादयो ग्रह दृश्यदृष्ट्या चरिष्णव:, तथायं सर्व- 


स्यान्तरतो बाह्यतरच सर्वमाचारयति गर्ति प्रदाय व्यवस्थापयति । अतः स सर्वेषा- 


माचाय: | कपिलद्चासावाचायं: कपिलाचार्य:। आवृणोति च, चरति चेति कपिला- 
चार्य: सूय:, स हि सरव॑ गर्भमिवात्मना वुणोति, कामयते वा भावाभावौ प्राणिना- 


,मिति कपिलाचार्य: स्ंगतो विष्णु: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विहवं स लोके कपिल: पुराण: *यायत्यमानं प्रकरोति यस्मात्‌ । 
भ्राचार्य उक्‍्तस्तत एव त॑ वा स्तुवन्ति गायन्ति नमन्ति सर्वे ॥। ५९॥॥ 
१--थती प्रयत्ने! इत्यस्माद्‌ यडन्तात्‌ शानजन्तं विश्वविशेषणम्‌ । 
इति खण्डश्ो व्याख्यातमिदं नाम । 
महषिःकपिलाचार्य:, बाहुलकात्संज्ञायां सुपोह&लुक्‌ 


भाचाय शब्द झाड पुरवंक 'चर गतिभक्षणयो:” धातु से “चरेराडि चागुरो” .(पा० 
३।१।१००) वातिक से गुरु श्र्थ के वाच्य न होने पर यत्मृत्यय होता है। गुरु अर्थ वाच्य 
होने पर “ऋहलोण्यंत्‌” (पा० ३॥१॥१२४) से प्यत्‌ प्रत्यय तथा णित्‌ होने से बुद्धि होती 
है। इसका भ्र्थ है 'जो अपने झाप सद्धमं का झाचरण करता हुवा दिष्यों को आचार का 
उपदेश करे” यह होता है। जैसे नक्षत्रों सहित सुर्यादि ग्रह दृश्यदृष्टि से चलनशील हैं, इसी 
प्रकार जो सबका बाहर तथा अन्तर से चालक है; सब को गति देकर व्यवस्थित करता है, 
इसलिये वह सबका आचाय॑ है | कपिले जो आचार्य वह कपिलाचार्य है। यह सूर्य का नाम है 
क्योंकि वह अपनी प्रभा से सबका झ्रांवरण--आच्छादन करता है और चलता है। भगवान्‌ 
विष्णु गर्भ के समान अपने व्यापकत्व घर्मं से सबका प्रावरण करता है तथा प्राणियों के 
उत्पत्ति तथा लय की कामना करता है | इसलिये सत्र व्यापक भगवान्‌ कपिलाचाय है। 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ--- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम कपिल है, क्‍योंकि वह श्रत्यत्त प्रयत्नशील विश्व की रचना 

करता है। उसी धुराण पुरुष की आाचाय॑ पुरुष आचार्य न्ञाम से स्तुति तथा गान 
करते हैं। । क्‍ 

इसका व्याख्यान खण्ड करके किया है। 'मह्ि:कपिलाचार्य:' यह एक नाम है, समास 


दे होने पर भी बहुल-वचन से गणेशीलाल के समान सुप्‌ का लुक नहीं होता । 


; _ 06-0. एर्ण, 8898 शान वहा (0॥००४००, प०एछ ०], 72०6 ७7 53 ए0प्रातांणा ए80 


#४६95://६. 7/9/5॥॥0/3॥/५ 


। 
। 


सत्यभाष्यम्‌ ५५ 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 
महर्षि: कपिलाचार्य: सर्वहृद्गह्नरं गतः । 
भ्रावृत्य गमयत्येतद्विववं चक्रमतन्द्रितः ॥६०॥ 


कुृतज्ञ:-१३ २ 2 ह 
“डुकृञ्‌ करणे” घातुरनिट्‌, तस्मात्‌ कर्मणि क्तः, गुणाभाव: । कृतकर्मो- 
पपदाद्‌ 'ज्ञा अवबोधने' घातो: “झातोष्नुपसगगे कः” (पा० ३।२।३) सूत्रेण कः 
प्रत्यय आतो लोप:, कृतं जानातीति कृतज्ञ इति । लोके यथा कर्ता स्वक्ृतानि कार्या- 
ण्यववुध्यते, पक्षिणएच स्वक्ृतान्नीडान्न विस्मरन्ति बहु दूरं गता अपि। परन्तु 
कतज्ञविधौ व्यभिचारो दृश्यते मनुष्यादीनाम्‌ । कृतज्ञनाम्नों भगवतो विंष्णोश्च 
कृतज्ञविधौ व्यभिचारों न भवति, स्वकृतज्ञत्वेन सर्व॑ व्यइनुते सः । 
मन्त्रलिज्रञज्च-- 
श्रतो विश्वान्युद्भुता चिकित्वाँ ग्रभि पश्यति। 
कृतानि या च कर्त्वा। ऋक १॥२५॥११ ॥। 
इन्द्र विश्वानि वीर्या कृतानि कर्त्वानि च 
यमर्का भ्रध्वरं विदु:। ऋक ८।६३।६ | ! 
महत्त्वात्‌ तमस: परत्वाच्च विष्णो: कृतविषयक ज्ञान निव्यंभिचारम्‌ । 
तडुक्तम्‌--“यस्य नाम महद्यश:” (यजु: ३२।३) इति “तमसः परस्तात्‌” 


(यजु: ३१/१८) इति च | 


भाष्यकार के इलोक का भावां्थ -- 


सब की हृदयरूप गुफा में स्थित महर्षिकपिलाचार्य इस विश्वचक्र को अपने व्याप- 
कत्व धर्म से झ्राच्छादन करके सुव्यवस्थित रूप से चला रहा है । 
कतज्ञ:--५३२ 

' डुक्ृज्‌ करणे” घातु से कर्म में कत प्रत्यय होने से कृत शब्द सिद्ध होता है । कृत 
शब्द के उपपद होने पर “जा भ्रववोधने” घातु से कर्ता में कृत क प्रत्यय और झ्राकार का 
लोप होने से कृतज्ञ शब्द बन जाता है, जिसका भ्रर्य॑ होता है--“जो किये हुवे को जाने! । 
जैसे लोक में किसी काय्यं को करने वाला अपने कृत कार्य को जानता है तथा जैसे पक्षी 
अपने बनाये हुवे घोंसलों को जानते हैं, अर्थात्‌ बहुत दूर गये हुवे भी अपने नीड़--घोंसलों 
को भूलते नहीं । किन्तु मनुष्यादिकों के कृतज्ञान में व्यभिचार हो जाता है। परमेइवर के 
कइतज्ञान में व्यभिचारदोष नहीं होता । भगवान्‌ अपने क्ृतज्ञत्वरूप ग्रुण से सवंत्र व्यापक है। 
इसमें “झतो विश्वान्युद्भुता*'***। कृतानिया च॒ कर्त्वा।” (ऋकछ १२५११ ) 


-/इन्द्र विश्वानि वोर्या कृतानि कर्त्वाति च।” (ऋक्‌ू ८।६३।६) इत्यादि ऋडे मन्त्र 


प्रमाण हैं । भगवान्‌ विष्णु महान्‌ हैं तथा तम से परे ज्योतिःस्वरूप हैं। इसलिये उसका 


4 कतविषयक ज्ञान व्यभिच्चरित नहीं होता 00, ०ए 02, जशाा2०त 9ए 83 ए0्रातभांणा 08% पड 


॥05://(.॥व2/9/5#॥0॥/3॥५ 


हा श्रीविष्णुसह॒स्तत्ताम-स्तोत्रम्‌ 


._भ्रवति चात्रास्माकम्‌-- ॥ | 
कतज्ञनामा भगवान्‌ स विष्णु: कृतानि जानाति जगन्ति विश्वा। 
केहँतु्िः कुत्र कदा कं च कियद्यस्कानि कृतानि तेन ॥६१॥ 


.. भेदिनीपति:-४३३ 


भेदिनी-“अजिमिदा स्नेहने” जि-इत्‌ भौवादिको धातु: ततः “सर्वंधातु- 
क्योप्सुन” (४। १८६) इत्युणादिरसुन्‌ प्रत्ययः, तर्स्मिद्च गुणे मेदस्‌, पृषोदरादिल- 


हि क्षण: सलोप: । अदन्तो वा “रज-शिर” इतिवत्‌ | यथा रज 'इत्यदन्तः सान्तोः$पि, 
हर एवं दशिर इत्यदन्तः, शिरस्‌ इति सान्तः । यदा&दन्‍्तो मेदस्तदा घञ्मा तस्थ सिद्धिः। 
..._._..... मरेदाच्च मत्वर्थीय: “झत इनिठनौ” (पा० ५२११५) इतीनि: प्रत्यय:। यस्येति 


न लोप:, ततः स्त्रियां “ऋन्तेम्यों छीप्‌” (पा० ४।१।५) सूत्रेण नान्तलक्षणो डीप्‌ 
288] प्रत्ययस्ततो मेदिनी । है >ल्ड पक 

प्‌ _ भेदिनी नाम पृथिवी, सा हि समुद्रजलेनान््तरिक्षजलेन च स्तिग्धा सती 
7 - प्राणिनां मित्रवद्धितं सम्पादयत्यतो मेदिनीत्युच्यते । स्नेहसम्पादकजलाभावे च सा 
और सस्योत्पादनेह्क्षमा भवति, तत्र सति दुर्भिक्षे प्राणिनों प्रियन्ते क्षुघार्ता:। लोके च 
य् स्पष्ट दृद्यते-शोषमुपयाते शारीरे जले म्रियते प्राणी, “पुरुषोध्य लोकसम्सितः' 
पक से इति चरके (शारीरस्थान अ० ५) पुनवसुरात्रेयः। तस्या मेदिन्या: पतिमेंदिनी- 
पति: | पंतिशब्दो व्युत्पादितः पूवेत्र । मन्‍्त्रलिज्जम्‌-- 


आष्यकार के इलोक का भावार्थ--- 


। >औड भगवान्‌ विष्णु का नाम छृतज्ञ है क्योंकि वह भ्रपने किये हुवे जगत्‌ रूप कार्य को 
/ आर किस कारण से, कहां, कब कैसे और कितने समय त॒क के लिये किया-है; यह सब ज़ानता है। 


हि 

हक 

4 मेदिनीपतिः--५३३ 

; श्र .. स्नेहन प्र में “'त्रिमिदा” म्वादिंगण की घातु से उणादि “भ्रसुन्‌” प्रत्यय, लघूपध 


गुण और पृषोदरादि से सकार का लोप होकर, 'मेद' शब्द प्रदन्‍्त बन जाता है । अथवा जैसे 

रज भर शिर शब्द सान्‍्त भर भक्‍्रदन्त दोनों प्रकार हैं, उसी प्रकार घबत्र्त मेद शब्द भी 

अदन्त है, इससे: मत्वर्थीय इनि तद्वित श्रत्यय तथा तद्वितान्त से स्त्रीलिंग त्तान्तलक्षश डीपू 

प्रत्यय करने से मेदिनी शब्द सिद्ध होता है। मेदिनी नाम पृथिवी का है, क्योंकि वह समर 

|. वा भत्तरिक्ष जल से स्निग्ध-भाद्रं होकर मित्र के समान प्राणियों का हिंत करती है, 
इसलिये इसका नाम मेदिती है । वर्षा न होने से जब इसमें स्तेह. “गीलापन” याः झाद्र ता 

._ नहीं आती, तब यह घान्य उत्पन्न करने में झसमर्थ हो जाती है भौर क्षुधा से पीड़ित प्राणी 
|... मरने लग जाते हैं। यह लोक में स्पष्ट देखने में भ्राता है कि शरीर में जल के प्र के शुष्क - 
तर! < . हो ज़ाने पर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है ।: चरक (झ्वारी रस्थान झ्र० ६), में आात्रेय पुनर्वसु 
2८ पल प ले ज्ञोक और पुरुष की.मसातता का कथन किग्रा, है; पर्चाद्‌ लोक: झोद, पुरुष का निर्माण 


- ॥7005://7.772/9/5॥॥/0/3/५ 


व चर - संत्यभाष्यमू. - ५७ 


“इहा यन्तु प्रचेतलो मेदिनीवंचसो मम | 
यथेम॑ पारयामसि पुरुषं दुरितादथि ॥” अथर्व ८।७।७ | 
यथायं निजव्यवस्थया कल्पान्तं प्ृथिवों विस्तीर्णाँ भेदिनीमप्सम्भूतां 
“तम आसौत्तमसा गृढमग्रेथ्प्रकेते सलिलं सर्वमा इदम्‌”? (ऋक १०११२६।१ ) 
पाति रक्षतीति। तथैवेदं शरीरं द्र॒ताभ्यां>-द्रवीभूताभ्यां रज:शुक्राभ्याञज्जातं 
जीवेन मरणान्तं परिरक्ष्यतेइत:ः समान एव मेदिनीपतिभंगवान्‌ विष्णुरात्मा च | 
शरीरपतिर्वात्मा । 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


लोके5स्ति सिद्ध: स हि मेदिनीपतिव्यंवस्थया तां परिपाति स्वतः । 
उनत्ति सामुद्रनभोभवाम्भसा देहज्च तद्वत्परिपाति 'चेतनः ॥६२॥। 


१--चेतनः--आत्मा । 


त्रिपद:-४३४ 


तरिशब्दस्तरते ड्रिप्रत्ययान्तो व्युत्पादितः प्राक्‌॥ पदम्‌--“पद गतौ” धांतु- 
देवादिकस्तत: “खनो घ च” (पा० ३३१२५) सूत्रेण बाहुलकात्‌ कर्ंणि घः . 


्ल्ल््पज््फ्हदक्चूचद 5 5 55२२०२२०-०० ००-35 0०--2-_002220 27: "अप अल किदअकर 


समान है। जो कुछ बाहर लोक में दोखता है, वह सब पुरुष में भी उसी प्रकार से है।' 
मेदिनी की रक्षा करने वाले का नाम मेदिनीपति हैं। पति शब्द का ध्याख्यान प्रथम किया 
गया है। “इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवचसो मम” इत्यादि भ्रथवेवेद .(८/७।७) का मन्त्र 
इसमें प्रमाण है। जैसे जल से उत्पल्न विस्तीर्ण मेदिनी--पृथिवी की भगवान्‌ रक्षा करता है। 
इसी प्रकार यह शरीर, द्रवीभृुत “पिघले” हुवे रज स्त्री-घातु तथा शुक्र पुरुष-घातु से उत्पन्न 
हुवा मृध्ष्यु तक जीव के द्वारा रक्षित होता है। इसलिंये जैसे मेदिनीपति नाम भगवान्‌ विष्णु 
का है, इसी प्रकार झात्मा का भी है। क्‍योंकि झरीर पाथिवः है ओर बह उसका पति है, 
इसलिये जीवात्मा भी-मेदिनीपति है । जज 


भाष्यकार के इलोक का भावाथ-- ; स्स्त्ज 

भंगवान्‌ का मेदिनीपति नाम लोक में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहे इसं मेदिनौ--पृथिवी 
की व्यवस्था से रक्षा करता है तथा पाथिव समुद्र भर आन्तरिक्ष के जल से इसे ह्निग्धनन 
भाद्रे करता है, इसी प्रंकार चेतन जीवात्मा देह की रक्षा करता है । 


त्रिपदः--५३४ 

..त्रि बब्द का व्याख्यान “तू” घातु से “डर” उणादि प्रत्यय "करके पहले कियां 
गया है.। ः 
पद शब्द गत्यथंक दिवादिगण की 'पद” धातु से, “खनो घ व” (पा० ३॥३॥१२५)- 
ईैस सूत्र में खन धातु से 'घं! प्रत्यय किया है ।: घित्त्व का प्रयोजन चकार : तथा जकार को 
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रू८ ...  _ श्रीविष्णुसहस्नाम-स्तोत्रम्‌ 


प्रत्ययः । यद्दा “खलो भगः पदं च इति पठचते केश्चित्‌, किन्तु तत्र पदमज्जरी- 


कारों नानुकूलः । 
यद्वा खनो 'घ' विधाने धित्त्वस्य प्रयोजनाभाव:। यतो हि घिति चजयो: 
क्ुत्व॑ भव॒ति, खनि च तयोरसद्भाव एवं । अतो.घित्करणाज्ज्ञाप्यतें, खनधातोर- 
न्यतो5पि घः प्रत्ययो भवतीति । यथा खलो भगः पदम्‌ इत्यादि । त्रिभि: पद्चते 
ज्ञायत ईंति त्रिपद: । यद्वा, गत्यर्थानां धातूनां ज्ञानं गमनं प्राप्तिरिति त्रयोर्ष्था 
भवन्ति | झतस्त्रिभिज्ञायते गम्यते वा त्रिपद: । 
त्रीणि तत्त्वानि पदानि--यथा-- 
' 'आ्रिप्रतिष्ठिति-अथर्वे १०२३२ ॥ 
_ * त्रिबन्घुः--ऋक ७।३७।७ ॥। 
जिबहिषि--ऋक १॥१८१।६ ॥। 
त्रिभुजम्‌--अथर्व ८।९६॥२ ॥। 
त्रिसन्‍्तुः--ऋक १।११२॥४ ।॥। 
त्रिमाता-ऋक्‌ ३।५६।४५ ॥ 
£ « जिमू्धनिंम-ऋक १।१४६।४ ॥ 
!  .“त्रियुगम--ऋक १०।६७।१ ॥ 
४: ,त्रियोजनम्‌-अथर्व ६।१३१॥३ ॥ 
, .. त्रिबन्धुरः--ऋक १॥११८।१॥ 
. .त्रिवरूथ:--ऋक्‌ ६।१५॥६ ॥ 
आजअिधातु--ऋक ७।१० १२ ॥ 
४»: ब्रिबतु --ऋक्‌ ७।१०१२॥।. 
« «* त्रिवृतू-ऋक्‌ ११४०२ | 
त्रिवृष:--अथवे ५॥१६॥३ ॥ , 
त्रिद्ली्षणम--ऋक्‌ १०।८।८ ॥ 


इति संक्षेपतः त्रिपदस्यैव माहात्म्यं वाच्यमेदाद्धातुभेदः । 


- कुत्व करना है, खनधातु में चकार तथा जकार हैं ही नहीं, इसलिये घित्त्व निर्ंक होकर 


खन धातु से ्रतिरिक्त धातु से भी "घ” प्रत्यय होता है, यह सूचित करता है। इसलिये 
'पर्दा शब्द कर्म में 'घ' प्रत्यय होने से सिद्ध होता है, जिसको तीनों के द्वारा जाना जाये, 
गमन किया जाये भ्थवा प्राप्त किया जाये यह श्र होता है । 


तीन प्रकार के तत्त्व ही तीन पद हैं । जैसे--ज्रिप्रतिष्ठिते, त्रिबन्धु:, त्रिर्बहिंषि/ 
त्रिभुजमित्यादि संक्षेप से यह सब त्रिप्द का ही माहात्म्य.है, : वाच्यमेद से केवल धातुओं 
का भेद है। त्रित्व को लेकर ज्रिविक्रम नाम में: बहुत लिखा गया है, हां देखना चाहिमे | 


((:-0., शिर्ण, 8898 "व 5॥957 (:06९०0०ा, एफ /06॥, |)ए9॥7220 09५ 83 ए0प्रातंधाणा ए 
#0095://0.॥2/9/5॥॥/0/3॥५ 


सत्यभाष्यभ्‌ भ्६ 


तित्वमधिकृत्य --'त्रिविक्रम' शब्दे यद्‌ व्याख्यातं तत्तत्र द्रष्टव्यम्‌ । ज्ञाने, 
भमने, प्राप्तौ च सर्वेस्य जगत्त: स्थितिरिति स सर्वेद्वरः संक्षेपतस्त्रिपद उच्यते, 
सूर्यो वा त्रिपद: । 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


त्रिधा विभकतं ज्िपदेन सर्व तत्रास्ति गम्यस्त्रिपदः स विष्णु: । 
एवं हि यः पश्यति सर्वथा त॑ पश्यत्सु तं सृक्ष्मद्शं हि सन्‍्ये ॥६३॥ 


त्रिदशाध्यक्ष:-५३५४ 

त्रिशब्दो बहुशो व्याख्यातः । 

__ दैशा--“दंश दशने” भौवादिकाद्धातो: “गुरोहच हलः” (पा० ३३३॥१०३): 

सृत्रेण स्त्रियां भावे 'भ्र' प्रत्ययस्ततष्टाप्‌ दशा, पृषोदरादित्वान्नलोपः॥ : ४: - 

यह्वा-पा० ३।३।५८ सूत्रेस्थवारतिकेन “घत्र्थे कविधानम्‌” इति कः 
प्रत्ययः, तस्मिइच “प्रनिदितां हूल उपधाया: क्डिति” (पा० ६।४।२४) सूत्रेण 
नकार लोप:, स्त्रियां ठापू | 

अध्यक्ष:--अधिपूर्वकः 'भक्षू व्याप्तो' भौवादिको धांतुड, ततः पचाद्चचु-- 
अधेरिकारस्य सांहितिको यण्‌, भ्रध्यक्ष:। तिसृणां दशानामध्यक्ष: प्रेक्षको व्यापक- 
तया यः स त्रिदशाध्यक्ष: | त्रिपदनामव्याख्याने यदुक्‍्तं तदिहापि _.. ++ ते िदेशाध्यक्ष:। त्रिपदनामव्याख्याने यदुक्‍्त तदिहापि ज्ञेयम्‌। यद्धा- 
जान, गमन, प्राप्ति में सकल जगत्‌ की स्थिति है, इसलिये भगवान्‌ सर्वेश्वर वा सूर्य ही संक्षेप _ 
से त्रिपद कहा गया है। 

भाष्यकार के इलोक का भोवार्थ-- ; 

त्रिपद नाम भगवान्‌ विष्णु का है क्योंकि उसने प्रत्येक वस्तु को तीन भेदों से विभक्त 
किया है। इस विद्व में भगवान्‌ विष्णु ही जानने योग्य है, इस प्रकार जो पुरुष भगवान्‌ को 
त्रिपद रूप से देखता है वह सब देखने वालों में सृक्ष्मदर्शीं है यह मैं मानता हूँ । 


त्रिदद्ाष्यक्षः--५३५ म 

त्रि छब्द की सिद्धि बहुत बार की जा चुकी है। दशा शब्द की सिद्धि “दंश दशने” 
भ्वादिगण की धातु से स्त्रीविशिष्ट भाव में 'भ्र' प्रत्यय, 'टाप्‌! तथा पृषोदरादि से नकार का . 
लोप होने से होती है। अथवा घबथ में 'क' प्रत्यय भ्रनिदितामित्यादि सूत्र से नकार का 
“जौप तथा स्त्रीलिज्ज में टापू करने से दशा शब्द सिद्ध होता है। 

प्रध्यक्ष शब्द अ्रधिपूरवक "अक्षू व्यातौ” भ्वादिगण की घातु से पचाद्यंच्‌ प्रत्यय तथा 
श्रधि उपसर्ग के इकार को यणादेश करने से सिद्ध होता है। 

इस प्रकार से 'तीनों दक्शाओं को प्रत्यक्ष देखने वाला” यह 'त्रिदशाध्यक्ष” शब्द का 
भ्रथे हुवा | त्रिपद नाम के व्याख्यान में: जो कुछ कहा है, वहू ही यहां भी समझ लेना । 
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23 आओ. श्री विष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


विन «५५3५3 3+3++3++33++3+++++33+3७०७+3++++++++-+---न-नन-+तन+-िबनननया++++++ ७. 
व्रिदशा: देवा: तेषामध्यक्ष: त्रिदशाध्यक्ष:, सुराध्यक्षनामव्याख्याने यदुक्‍्तं तदिहापि 
. ज्ञेयम्‌ | त्रिदशाध्यक्षः सुराध्यक्ष इति समानो<थ: । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 

स विष्णुस्त्रिदशाध्यक्षो देवाध्यक्षोईपि स स्मृतः । 

दस्भुदंशासु सर्वासु स्व व्याप्नोत्यशेषतः ॥ ६४।॥ 


६2 महाशुज्भू:-१३६ 
ह भहच्छब्दो व्युत्पादितचर, आत्वदीघेत्वादिकं च । _ 
>्स्य्ज्क शुद्ध:--'श६हिसायाम्‌” क्रयादिको घातुः “शुणातेहंस्वशच” (११२६) 
इंति सूत्रेणीणादिको गन्‌ अ्रेत्ययः, .कित्त्वातिदेश: प्रत्ययस्य नुडागमरच, धातोइ्च 
क। 'हस्वादेशः क्रियते | नेड वक्षिकृति (पा० ७।२।८) इत्यनेनेण्निषेघः ।. कित्त्वाद्‌ 
रु गुणाभावः, अनुस्वारपरसवर्णां च । शुणाति हिनस्तीति शुद्ध महान्‌ शुद्धो यस्य 
हे सःमहाशुज्भः । महाशुद्धनाम्नः परिपुष्ठट्य वैदिक प्रकरंणमुपन्यस्यतते | तद्यथा-- 
3 ४ “साहस्नस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु बिश्वत्‌ । 
री ; भद्र दात्रे यजमानाय शिक्षन्‌ बाहेंस्पत्य उल्नियस्तन्तुमातान्‌ ।” 
5 -  हइत्युपक्रम्य सूकतम्‌ (अ० ६॥४)-- 
तर - शद्धाम्यां रक्ष ऋषत्यवरतिं हन्ति चक्षुपा । 
0" हे शुणोति भद्ठ कर्णाम्यां गवां यः पतिरघ्त्यः॥” अझथर्व ६।४। १७ ॥ 
॥ ॥। झ्रथवा--त्रिदश् नाम देवों का है उनका जो अध्यक्ष स्वामी वह त्रिदशाध्यक्ष है। इसंका 
| अभिप्रेत भर्थ सुराष्यक्ष नाम में भ्रा चुका है। त्रिदशाध्यक्ष तथा सुराध्यक्ष का अर्थ समान 
कि  होह। 
; भाष्यकार, के इलोक का भावार्थ-- 
त्रिदशाध्यक्ष तथा सुराध्यक्ष ये.दोनों ही नाम भगवान्‌ विष्णु के हैं, क्‍योंकि वह सर्वे- 
इवर छाम्मु सब दशाओं, सब अवस्थाओों में, सब का व्यापन करता है और इसीलिये वह 
ब््जप रे सबका प्रत्यक्ष द्रष्टा है । 
82 6. महाशूड्र:--५३६ . * 
जप .. महत्‌ शब्द का व्याख्यान प्रथम किया जा चुका है। शुद्ध शब्द ““श हिंसायाम्‌' 
. श्यादि गण की घातु से उणादि /गन्‌! प्रत्ययतथा-अत्यय को “नुद”.झागम होने-से बनता है ।: 
हि . भहत्‌ शब्द भौर शुद्ध शब्द का आपस में बहुब्रीहिसमास करने से महाशुद्ध शब्द बनता है । 
जिसका श्र्थ “बहुत बड़ा है शूज्भर-हिसा साधन जिसका” यह होता है। महाशुद्भ: नाम की 
पुष्टि यह वैदिक प्रकरण करता है। जैसे कि “साहसख्रस्त्वेष ऋषभ पयस्वान्‌” (झ० 
इत्यादि मन्त्र से भारम्भ करके “शुद्धाम्यां रक्ष ऋषत्यवत्ति हन्ति चक्षुषा” 
पु ॥ 4 2७)! इत्या।ड्रि। 406००), 'ए०ए 0०: 87260 5783 ए0फ्रातशांणा ए50 83 
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सत्यभाष्यम्‌ हु ६१ 
“पिशज्भूरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्र: शुष्मो विश्वरूपो न झागन्‌ ।” 
उनके न्‍्े ु झथव्व ९६॥४॥२२ ॥ 
“सरस्वती मन्युमन्‍्तं जगाम ।” अ्थ्व १६।४०।१ ॥ 
अत्र सूयंचन्द्रो महाशुज्ौं । विश्वानि रूपाणि बिभति ऋषभ:--इन्द्रः । 
एवमन्यत्राप्युपमीयत ऋषभेण-- 
“चत्वारि शुद्धास्त्रयो अ्रस्य पादा ढ़ ज्ञीषें सप्त हस्तासों प्रस्य । 
त्रिघा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यों भ्रा विवेश ।” 
ऋक्‌ ४।५८।३ ॥। 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
स॒ एव सुर्य: स उ चन्द्रमा वा तावेब लोक॑ विहतो5य पातः। 
यस्तौ नियम्यारभते च॒ विश्व लोके महाशुद्धभपदेन विष्णु: ॥॥६५॥॥ 
“इन्द्रो दाघार पृथिवीम्‌ ।” मैत्रा० सं० ४॥ १४७ || 
“ज्ञेन्द्रादते पवते घास किड्चन ।” ऋक ६॥।६९।६ ॥। 
उभयत्र इन्द्र: सूर्य: । 


कृतान्तकृत्‌-५ ३७ 


कृतान्तक्ृदिति-करोते: कमंणि निष्ठा. कृत इति, 'अम गत्यादिषु' 
तस्मादुणादिस्तन्‌ प्रत्ययः--अन्त इति । 'कृती छेदने' घातो: क्विप्‌, कन्तति छिन- - 
त्तीति कृत्‌ .। करोतेर्वा क्विपि तुकि क्रोतीति कृदिति। कृतस्य भ्रन्तं करोतीति 


“पिदा्भरूपो नभसो वयोधा ऐ'न्द्र: शुष्सो विश्वरूपों न झ्ागन्‌” (प्रथवे 
शा४८२२) इत्यादि । ; ? 

भगवान्‌ के सूर्य तथा चन्द्र रूप महाशूज्ध हैं। ऋषभनाम इन्द्र का हैं। इसी प्रकार 
: अन्यत्र भी उसकी वेद ने ऋषम से समानता बताई है। ज॑से “चंत्वारि शुद्धास्त्रयों प्रस्य 
पादों***--त्रिधा बद्धों बषभो रोरवीति ।” (ऋकछू ४।५५।३) इत्यादि मस्त्र में | 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- ः न्‍ 

लोक में महाशुद्ध नाम विष्णु का ही है क्योंकि लोक का विनाश वा .रक्षा करने 
वाले चन्द्र भर सूयं को वह ही भ्पने नियम से चला रहा है। अमक इसमें . “इन्दो दाघार 
पृथिवीस्‌” (मैत्रा० स० ४१४७) “ेन्द्रादृते पंवते घाम किउचन'” (ऋक्‌ ६६९६६) 


इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। दोनों स्थानों पर इन्द्र नाम सूर्य का है । 


कृतान्तकृत्‌ -५३७ (22६ हर उमा: है और या 8 हक हर 
'डुकृज्‌ करणे! घातु से कम में क्‍्त भ्रत्यय करने से कृत शब्द बनता है। “झम 


गत्यादिषु! घातु से उणादि तन्‌ प्रत्यम करने से प्रन्त शब्द सिद्ध होता है ता “कती ऊैदने 
चातु से किवप् परगना, ५ इक, के रणे॥. मातु से का] 8 ॥ ६ तिवप, झोर तुक करने से झृत्‌ शब्द 
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श्रीविष्णुसह॒स्तननाम-स्तोत्रम्‌ 


एगाएण एछछएजछडि डक ययछिछछछिस्न्लकमााा 
कक कक. 


» क्ृतान्तकृत्‌ विष्णु: । क्तं कार्य पुनस्तत्कारणेउल्त: समावेशयतीति कृतान्तकृत 
लोकेडपि दृश्यते, मनुष्य: स्वकृत कर्म सम्पादितफलं समाप्नोति विनाशयति 
वा। यथां च भुक्तमन्नादि, यथापेक्षितं शारीरोपकाररूपं फलं सम्पाद पुनर्भल- 
रूपतामापद्य स्वकारणे मृदि निलीयते। सैषा व्यवस्था विष्णोरेवास्ति प्रतिप्राणि 
विहिता। अथापरमतो5पि स्थूलमुदाहरणम्‌-यथा कर्चित्‌ क्ृषीवल: क्षेत्र बीज॑ 
वपति, सिज्चति'च, रक्षति च, परिप्क्वे च सस्ये तत्कृन्तति--लुनाति--छिनत्ति | 
अतः स क्ृतान्तक्ृदेव | एवं स्वे्िदं जगत्तमेवानुकुरुते विष्णुमिति । 

मन्त्रलिज्ब्च-- 
“अनन्त बितत पुरुत्नानन्तमन्तवच्चा समन्‍ते । * 
ते नाकपालश्चरतिविचित्वन्‌ विद्वान्‌ भुतमुत भव्यमस्य ।” 


४ ५ लक हर अथव्व १०।८।१२॥ 
382] . भवति चात्रास्माकम्‌-- ै 

4 कृतान्तक्द्विष्णुरिदं समस्त वितत्य काले कुरुतेडन्तवत्तत्‌। 

। ४ एवं हि यः पश्यति घेयंधृष्णुन मोहमस्येति कृतान्तजं सः ॥६६॥। 
..... भहावराह:-४श८ | 

| __ भहाशब्दः प्राक्‌ व्युत्यादितों बहुश: । क 


2: : बनता है। किये हुवे का जो भ्रन्त--विनाश करे वह कृतान्तक्ृत्‌ है । यह .विष्णु का नाम है। 
हट किये हुवे कार्य का फ़िर भ्पने उपादान कारण में लय करने वाले का नाम कइतान्तकृत्‌ है। 
(है लोक में भी देखा जाता है कि मनुष्य कम का फल प्राप्त करके उस कर्म को समाप्त या 
..._ नष्ट कर देता है झौर जैसे खाया हुवा भन्नादि यथापेक्षित शरीर का रस आदि से उपकार 
ह _.. करके फिर मलमूत्र होकर मिट॒टी में मिल जाता है, जो कि उसका कारण है । यह व्यवस्था 


2 ः प्रत्येक प्राणी के लिये भगवान्‌ विष्णु ने ही बनाई है। इससे भी स्थूल एक और उदाहरण है, 
शक | जैसे कोई कृषक--किस।न जमीन में बीज बोता है, उसे सींचता है तथा उसकी रक्षा करता 
ई हे है, पक जाने पर उसे काट लेता है। इसलिये उसका नाम कताल्तकृत्‌ है। इस प्रकार से 


सकल जगत्‌ उसी भगवान्‌ विष्णु का अ्नुकरण करता है । इसमें “प्नन्तं- विततमित्यादि 
प्रथवें (१०८१२) मन्त्र प्रमाण है। 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 
डैतान्तकइत्‌ नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह इस सकल विश्व को बनाकर 
नष्ट कर देता है। इस प्रकार से जो घैयंशाली पुरुष भगवान्‌ को जानता है, वह इतान्त से 


|... “महा जब्द की व्यास्या पूत्र बहुत बार की जा चुकी हक 
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सत्यभाष्यम्‌ ६३ 


वरः--“बृज्‌ वरणे” सौवादिको धातुस्तस्मादु “ग्रहवुद्निश्चिगमश्च” 
का ३।३।५८) सूत्रेण कतृ भिन्‍ने कर्मादिकारके भ्रप्‌ प्रत्ययो गुणो रपर:, वर 
ात । य 
आड्पूर्वकी “हन हिंसागत्यो:” झादादिको धातुस्तत: “न्येष्वपि दृश्यते” 
(पा० ३।२।१०१) सूत्रेण डः प्रत्यय: टिलोप:, झाह इति। महावरइचासावाह:-- 
महांरचासौ वराह इति वा महावराह: । महावराहो विष्णु: सूयंइ्च । स हि मह- 
ड्िब्रियते, स एव चाहन्ति बृत्रं तमो वा। यथा बृहद्भानुरिति व्यापकघर्मंणि 
सूर्ये विष्णो चान्विताथ: । दृश्यते चान्यत्र बहुत्र महाशब्दस्य विशेषणता । यथा-- 
महादेव: (झथवव ५॥२१।११), महाधनम्‌ (ऋक्‌ ६।८६।१२), महामहः (ऋक 
१०।११६। १२), महावीरः (ऋक १।३२॥६) इति निदर्शनमात्रम्‌ । 
मन्त्रलिज्भम्‌ -- ह 
“हरिरर्षा पुनानः” (ऋक ६॥।६७।६) इत्यनुवतंमाने-- 
“प्र काव्यमुशनेव बुवाणों देवों देवानां जनिमा विवक्ति । 
सहित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो भ्रस्येति रेभन्‌ !” 
ः (ऋक ६।६७।१०) 
उत्तरत्र च “तिस्मशुद्धः” (ऋक ६६७६) “हन्ति रक्ष: (ऋक 
<।६७।१० ) इति सूर्यविशेषणम्‌ । वदति च वेदों वराहं विशेषयन्‌--“घडक्ष 
त्रिशीर्षाणम्‌-“*विप्रा वराहम्‌ ।” (ऋक्‌ १०।६६।६) न च लोके षण्नेत्रस्त्रिशिरा: _ 
वा कद्चिद्‌ वराह: । 


वर शब्द वृज्‌: वरणे' स्वादिगण की धातु से कर्भादि में कृत “अ्रप्‌” प्रत्यय तथा 
रपर गुण होकर सिद्ध >होता है । ; 

आह--आझ पूवंक 'हन हिसागत्यो:” अदादि गण को घातुं से 'ड' प्रत्यय तथा 'टि! 
का लोप होने से बनता है। महावराह शब्द का अर्थ 'जो महापुरुषों से याचना किया -जाये, 
अर्थात्‌ जिससे सब महापुरुष याचना--प्रार्थना करते हैं तथा जो तम-अन्धकार और वृत्र 
का हनन"-विनाश करता है! ऐसा है । महावराह विष्णु या सूर्थ का नाम है। जैसे-- 
“बहदुभानु” यह नाम व्यापक धर्म वाले विष्णु वा सूर्य दोनों में सज्भतार्थ है भर भी बहुत 
वेदिक वाक्यों में महा शब्द विशेषण बनकर आता है | जैसे-- महादेव: प्रथव॑ (५१२१।११) 
में सहाघनसम्‌ ऋक (६।८६।१२) में, महामहः ऋक्‌ (१०११९।१२) में तथा महावीर: 
भी ऋक्‌ (१।३२।६) में भ्राता है। ये कुछ उदाहरण रूप हैं। इसमें “हरिरफ्ा अगानः 
को भअनुवृत्ति होते हुए “प्र काव्यमुशनेब-““*“पदा वराहों श्रम्येति रेभन्‌” मन्त्र 
: भ्रमाण है तथा इसी मन्त्र के आगे “तिग्मशुज्धः” तथा “हंन्ति रक्षः” ये सूर्य के विशेषण 

हैं वेद में वराह का “ज्िशीर्षाणं षडक्ष” (द्र० ऋक्‌ १०६९।६)' यह विश्वेषण दिया है, 

किन्तु लोक पें, तीनू बिरों, बाला, तथा छह नेजों वाला कोई बराहू नाम का जीव नहीं है। 
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६४ श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ 


<. महताम्‌ .... भहताम्‌-बृहताबुदयास्ताभ्यामावृत्तिमाचसता अहाण जि 7:77 'ग्रहाणां तेजांसि भाहन्तोय ै 
सूर्यो महावराह:। विष्णुना-च सर्वाणि तेजांस्यभिभूयन्ते स्वतेजसाउत: स महाव- 
राह इत्युक्त:। । 

..  भन्त्रलिज्धज्च-- 


._ थया सूर्यो नक्षत्राणामुद॑स्तेजांस्या ददे 
एवा स्त्रीणाञच पुसां च द्विषतां बर्च भ्रा ददे।। अथर्व ७। १३१ ॥ 


तत्र च स भगवानेव सूर्यादिक स्वज्योतिषा ज्योतिष्मन्तं कुर्वाण: “बिदृवं- 
शूणोति पश्यति” (ऋक ८।७८।५) इतिं सुश्रवा: सुद्शनइचोक्त:-- तत्रैव सुदर्शन- 
तामव्याख्याने द्रष्टव्यम्‌ । ः दर 


यह्ा--भरह व्याप्तो, इति च्छादसो धातु स्तस्मात्‌ पचाद्यचि, भह्नो- 
तीति अहः:। महान्ति अ्रवराणि च व्याप्तोतीति महावराह: परापरव्यापक 
कसा 


3 


इत्यथ: 
भवति चात्रास्माकम्‌- 
महावराहो भगवान्‌ स विष्णमहावराहं कुरुते च सुर्यम । 
महाधनोशसो स महामहो वा सुदर्शनोथ्यं स्तुव॒ते प्रजास्तम्‌ ॥॥६७॥ 


उदय तथा भस्त रूप से आवृत्ति-- भ्रमण करते हुवे बड़े-बड़े ग्रहों के तेज का जो 
सोशर--अभिभव करता है उसका नाम महावराह है, यह सूर्य का नाम है। . भगवान्‌ विष्णु 


* भपने तेज के द्वारा सब के तेजों का भ्रभिभव करता है, इसलिये विष्णु का नाम महावराह 


है। भगवान्‌ विष्णु.ही सुर्यादिकों को भ्रपनी ज्योति से ज्योति वाले बनाता है। इसलिये 
“विद शुणोति वश्यति” (ऋक्‌ 5।७५।१) इस वेदवाक्य में उसको सुअवाः और 
सुदर्शन कहा है । यह सुदर्शन नाम के व्याख्यान में देखना चाहिये । 


झथवा “पर व्याप्ती” इस वैदिक घातु से पचाद्यच्‌ प्रत्यय करने से “भह” शब्द 
सिद्ध होता हैं । जिसका भ्रर्थ “व्यापक” होता है अर्थात्‌ जो बड़े तथा छोटे--पर और झवर 
का व्यापन करे वह महावराह है । ३ ः 


.. आध्यकार के इलोक का भावार्थ-- 


«भगवान्‌ विष्णु का लाभ महावराह है, क्ष्योंकि वह भ्रपनी ज्योति से सूर्य को भी 
ज्योति युक्त मेहावराह बनाता है. तथा प्रजा उसकी महाघन, महामह . भौर सुंदर्शन आाविं 


. नार्मों से स्तुति करती है । 


.. ((-0. शर्त, 5898 भव्य 9457 (:06९०70०ा, 'हए ॥26[ [)शा27260 9ए 83 ए0प्रावशाणा ए58.७ 
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& . संत्यभाष्यम्‌ ' द५ 
नननरनरन-नणीण-न-+> तन न न क्‍हक्‍।_-६07३झतव.......... 
गोवबिन्द:-४३६% 

गोविन्द इति-'गम्लू गतौ' घातोः “गरमेडों:” इत्युणा दिडो प्रत्यये गो- 
शब्दो निष्पद्मते । 

“विदुल्‌ लाभे' इति तौंदादिकाद्धांतो: पा० ३११३८ सूत्रस्थेन- “गवादिषु 
बि्दे: संज्ञायाम्‌” इति वातिकेन कतंरि शः प्रत्यथः क्रियते | “शे मुचादीनाम्‌” 
(पा० ७॥१।५६) इति नुम्‌, अनुस्वार॒परसवर्णों, “सा्वंधातुकमपित्‌” (पा० 
१२४) इति डिद्ददुभावाद्‌ गुणाभाव:। “पतो ग्रुणे” (पा० ६१६७) इति 
पररूपे विन्द इति सिध्यतिं | एवजञ्च गा विन्दतीति गोविन्द: । गच्छीत्यर्थानुगमात्‌ 
सर्वे गमनधर्मक॑ पदार्थजातं गोपदेनोच्यते । दूरं दूरतरज्च गमनान्मनों गौः, इन्द्रि- 
याण्यपि विषयान्‌ गच्छन्ति अतस्तान्यपि गाव:, देहो5पि एकस्थानादन्यस्थानं 
गच्छत्यतो गौ:, सूर्योष्पि गमनघर्मा गौ: । एवं सर्वे ग्रहा अपि गच्छन्तीति गोशब्दे- 
नोक्ता भवन्ति । पार्थिवं सर्व॑ पदार्थजातं षड़भावविकारैगंतिमदिति तह्विन्दते 
श्राप्नोति सवंगतत्वेनेति गोविन्द: | लोकेडपि दृश्यते देहे देहावयवे वा या गतिमत्ता . 
सा तावदेव यावहेहे देही तिष्ठति । झतों देहस्य गतिमत्तां विदर्धज्जीवो5पि 
गोविन्द: । विषयप्राप्त्यर्थ मिन्द्रियाणां गति प्रददन्‍्मनो5पि गोविन्दः । एवं सर्वेत्रो- 
हनीयम्‌ । गोविंदां पतिरिति नाम्नो व्याख्यापि द्वष्टव्या । सूर्येस्य गोत्वपक्षे “झाय॑ 
गो: (ऋक १०।१८६।१) इति मन्त्रलिड्भम्‌ । 


गोविन्द:-- ५३६ 
गो शब्द “गम्लू गतौ” घातु से उणादि डो प्रत्यय और “टि” का लोप करने से सिद्ध 
होता है तथा गो शब्द के उपपद रहते “विदुलू लाभे” इस तुदादिगण की घातु से कर्ता में 
'श्ञ प्रत्यय कृत और नुम्‌ करने से गोविन्द शब्द कृदन्त बन जाता है, जिसका अर्थ 'जो गोवों 
को प्राप्त करे यह होता है | गच्छती ति गौ:ःइस व्युत्पत्ति से गमन करने वाली प्रत्येक वस्तु 
गोपद से कही जाती है। मन का नाम गो है क्योंकि वह दूर तथा बहुत दूर तक चला 
जाता है। इन्द्रियों का नाम भी गौ है क्योंकि वे मी विषयों की ओर जाती हैं । शरीर का 
नाम भी गौ है क्‍योंकि बह भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। सूर्य भी गमनवर्मा 
होने से गौ है । इसी प्रकार सब ग्रह चलते हैं, इसलिये उनका नाम भी गो है । 
जितना भी पार्थिव पदार्थ है वह षड्भाव-विकार वाला होने से गति वाला है, इस- 
लिये इसका नाम भी गौ है। इन सवको जो प्राप्त करे उसका नाम गोविन्द है। लोक में 
देखने में आता है, देह में देह के प्रवयव हस्त झादि में तब तंक ही गति है, जंव तक जीवात्मा 
उसमें रहता है, इसलिये देह को गति देने वाला जीव भी गोविन्द है । विषयों की प्राप्ति के 
लिये इन्द्रियों को गतिशील बनाने वाला मन भी गोविन्द है । इस प्रंकार सर्वत्र जानना 
चाहिये । गोविंदां पति इस नाम की व्याख्या भी देखनी चाहिये । सूर्य गो है, इसमें “आय 


77 कर 
पर ० प्रमाण है । *: । 
गोः यह सत्र (ऋक १० [05६ १) अमा है ॥6॥ं, छाशा7226 979 83 ए0प्रातआाणा ए50 
॥0|05://(.॥2/9/5##0/3॥/५ 


व 
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६६ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- । 


'जगत्स्वनाम्नेव गति व्यतक्ति गतौ स्थितं तत्तमनक्ति विष्णुम्‌ । 
सनइच गोस्तानि* सनो$नुगानि व्यजन्ति जीव॑ स पुनस्तसेति ॥ ६६॥। 


१-गच्छतीति--जगत्‌ ।- २--तानिद-इन्द्रयाणि गोवाच्यानि | ३-स 
जीव: पुनस्तं गोविन्द विष्णु प्राप्तोति । ५ 
सुषेणः-५४० है. 8 का 
गे /पिन्न्‌ बन्घने” सौवादिको धातुः, “घात्वादे: षः सः” (पा० ६१६२) 
:इति मूध॑न्यषका रस्य दन्त्यसकारादेश: । ततः--“कृवज सिद्र पन्‍्यनिस्वपिभ्यो नित्‌” 
(३॥१०) इत्युणादिनिननः प्रत्ययो विधीयते । धातोरनुदात्तत्वादिडभावः, 


गुणइच । ततः स्त्रियां टाप्‌, सवर्णदीघंत्वं च:। ततः सुशब्देन समास:--शोभना+- 
उत्तमा सेना यस्य स सुषेण, “गोस्त्रियोरुपसर्जनस्प”” (पा० १।२।४८) इति 


* हस्वत्वम्‌, “एंति संज्ञायामगात्‌” (पा० ८।३।६९) इति षत्वञ्च । “झट्कुप्वाड - 


नुमृव्यवायेईपि” (पा० 5।४।२) इति सूत्रेण णत्वम्‌, सुषेण: । मन्त्रलिज्ज्ज्च-- 
: “अथमुपर्येर्बाग्वसुस्तस्य सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीग्रामण्यो । 
यजु: १५॥१६ ॥ 


ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणइच । 
प्रत्तिमित्रशच दूरे श्रमित्रएरच गण: । यजु: १७।८३ ॥। 
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भाष्यकार के 'इलोक का भावार्थ -- 


जगत शब्द गच्छतीति जगत्‌ इस व्युत्पत्ति से ही अपनी गतिंशीलता को प्रकट 

करता है। गतिशील समस्त पदार्थ भ्रपनी गति को देने वाले विष्णु को प्रकट करते हैं 

प्र्थात्‌ जगत्स्थ सम्पूर्ण पदार्थों की गतिं का कारण भगवान्‌ विष्णु ही है, अतः वह गोविन्द 

है । मन का नाम भी गतिशील होने से गौ है, मनोञ्नुगामिनी इन्द्रियां भी गौ हैं, उनकी 

हा 3० 8१ कि को व्यक्त करती है क्‍योंकि जीव के विद्यमान होने से ही देह 
यां गतिशील होती हैं । में विष्ण 

मम हैं। वह जीव भी अन्त में विष्णु को प्राप्त होता है। इसलिये 


सुषेण:--५४ 8.०. ै 

“पित्र्‌ बन्धने” स्वादिगण की घातु से उगादि 'न' प्रत्ययः यु ता सती लिए में 
हा ण तथा स्त्रीलिज्ज में 
टाप्‌ भ्रत्यय करने से सेना शब्द सिद्ध होता है । उसका “सु! के. साथ समास होने से “अच्छी 
है सेता। जिसकी! उसका नाम सुर्षेण होता है । “अयमुपरयंवग्विसुस्तस्थ सेनजिच्च 


०... 
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 सुषणदच -(यजु; १५१६) इत्यादि, तथा “सत्यजिच्च सेनजिच्च सुबणइच” (यजुः 


१७६८३) इत्यादि मन्त्र वचन इसमें प्रमाण हैं? 
्‌ ) 
0-0. छर्ण, $8ए8 श्र 9457 (00॥6०८०४०णा, प०ए 96॥॥. 80220 97 53 ए0परातभांगा ए5%0 
#095://0.2/9/5#॥0/3/५ ४; 


सत्यभाष्यम दर 


सुष्ठु--सम्यग्वा सिनोति--बध्नातीति सुषेणः, सम्यग विह॒वं व्यवस्थया 
बंद्धं तेनातो भगवान्‌ विष्णु: सुषेण: । 

लोके5पि च पदयामः:--तथा हिं-अ्रपयाते5पि जीवे शरीरमिदं तदेकदेशा- 
डुजुल्याकपर्णन स्वमाक्ृष्ट भवतीति, व्यनक्ति तस्य भंगवतः सुंषेणत्वमिति सुबद्ध- 
त्वाद्धेतों:। एवमपयाते5पि जीवे न विदिलष्यन्ति सन्धिवन्धनानि शरी रस्येत्यात्मापि 
सुषेण उच्यते । विद्वदं “नक्षत्री' नामव्याख्याने द्रष्टव्यम:। 

भवति चात्रास्माकम्‌ - 


* स॑ विष्णुरेक: कथित: सुषेण: सितं समस्तं न वियौति तेन । 
मृतो5पि देहश्च सुषेणबद्धो नित्यं तमंक्त्वा * चितिमभ्युपेति ॥६९॥ 
१-शमशाने चितां प्राप्तोति, भस्मी भवतीत्यथ: । 


कनका ज्दी-५७१ | 

._ कनकः--“कनी दीप्तिकान्तिगतिष” भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ “क्युन्‌ 
शिल्पिसंज्ञयो रपुर्वस्थापि” (२३२) इस्युणादिसूत्रेण क्युन्‌ प्रत्ययः | अपूर्वस्येत्य- 
स्याविद्यमानपूर्वस्येत्यथं:, अपिशव्दाद्विद्यमानपूर्वस्थापि । वोरेकादेशः । कनक 
इति.। कनति प्रकाशते, कन्यते गम्यते वेतस्ततो व्यवहतु मिति कनक सुवर्ण गोधमो 
वा, 'अन्नविशेषो गेहू-पदवाच्य: । 


अथवा जो अच्छी प्रकार व्यवस्था से विवव को बांघता है, वह भगवान्‌ विंष्णु सुषेण 
है। लोक में भी देखते हैं, जैसे कि यह . शरीर भगवान विष्णु के द्वारा सुबद्ध होने से 
जीवात्मा के निंकल जाने पर भी, केवल एक अडः गुली खींचने से--ग्राकंपंण से सम्पूर्ण 
भाकृष्ट होता है सिंच जाता है, इसीलिये भगवान्‌ विष्णु की सुषेणतां--सुबन्धकता को ै 
प्रकट करता है ।- इसी प्रकार झात्मा के निकल जाने पर भी शरीर के सन्धि-वन्घत शिथिल 
नहीं होते, इसलिये आत्मा का नाम भी सुषेण है। “नक्षन्नी' नाम में स्पष्ट व्याख्यान किया 
है, वहां देखना चाहिये । अप 

भाष्यकार के इल्लोक का भावार्थ-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम सुषेण है, क्‍योंकि उसका वाँघा हुंवा कभी वियुक्त-- 
विद्िलष्ट--भग्न नहीं होता है। मृत शरीर भौ सुषेण॑ के द्वारा बद्ध होने से उसको प्रकट 
करता हुवा--बोघन॑ करता हुवा चिता को प्राप्त होता है | ९2६ - 
कनकाड्रदी --५४१ ३० ह 
८ कनंक शब्द.. 'कनी दीप्तिकान्तिगतिषु” घापु से उंणादि कैवुन प्रत्यंय तथा व्‌ को 
भ्रकादेश होने से बनंतां है। कनक शंब्द का श्र 'जो प्रकाशमान होता है अथवा जो प्राप्त 
किया जाता है, ग्रथवा जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जाती है, भ्रथवा जो व्यवहार कै 
लिये इधर-उधर ले जाया जाता है झादि होता है। यह सुंवर्ण या अन्त विशेष--मेहें का 
सोम है (0-0. ए्: 88७8 जब ग्राबजा+0ण००ांणा] १०एछ 0०, अछ2०१7ए53 एणरातक्रांगाएा880 * * 
॥0|05://(.॥2/9/5##0॥/3॥/५ 
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दस श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ 


+-+-_्त्त जज्लएलज जहा नह शक गक गया स््स प्याण अ््ककलतछछछ“+- 
 अज्भध-अगि गत्यर्थको भौवादिकों घातुरिदित्‌, इदित्त्वान्नुम्‌, पचाद्यच 
प्रत्ययद्च, अज्भति गच्छतीति, भ्रज्भ: । भज्भनं वा अज्भो गति: । कनकरच अज्भरच 
कनकाज़ौ, तौ ददातीति कनकाज्भदः, कनकाज्जकर्मोपपदाद्‌ “डुदाज्‌ दाने” धातो: 
“झातोश्नुपसर्ग कः” (पा० ३।२।३) इत्यनेन कः प्रत्ययः आल्लोपः, ततो मत्व- 
थीय: “झत इतनिठनौ” (पा० ५॥२।११५) इतीनि: प्रत्ययः, “यस्येति च” (पा० 
६४ १४८) इत्यकारलोप: | इन्नन्तलक्षणो दीघ॑: सौ, कनकाज्दी । ' 
भन्त्रलिज्रज्च-- 
“हिरिण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पदयन्‌ । यजु: ३३॥४३॥ 


भावप्रधानं मन्त्रलिड्भम्‌ - ह 
“साध्वर्या भ्रतिथिनीरिषिरा: स्पा सुवर्णा भ्रनवद्यरूपा:.। 
बृहस्पति: परवव॑तेम्यो वितुर्या निर्गा ऊपे यवसिव स्थिविभ्य: । 
5 ऋक १०।६५।३ | 
- सुद्योतममधिकृत्य--..._ 
: झ्स्य त्वेषा अ्रजरा भ्रस्य भानव:ः सुसंदुद्मा: सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
भात्वक्षसों झत्यक्तुर्ते सिन्धवोहने रेजल्ते अ्रंससन्‍्ते श्रजरा॥ |.“ 
ब ; 55 ऋक १॥१४३॥३ ॥ 
४: एवजञ्च वक्‍तुमहेँम्‌-यः प्रकाशमानेभ्य: प्रकाशं दीप्ति गतिज्व्च ददाति, स 
संवंत्र व्याप्त: सर्वेश्वरो विष्णु: कनकाज्भदी इत्युच्यते 5 
____ लोकेशपि च पद्यामः--सुवर्णस्य दीप्तिमतो गमनशीलस्य निमेषोन्‍्मेषाभ्यां 
दुशिक्रियां कुर्वाणस्य नेत्रस्य प्रकाशयिता आत्मा. शरीरे वर्तमानः सन्‌ कनका- 


अज्ञ शब्द 'भंगि' भ्वादिगण की घातु जिसकां गति अर्थ है, उससे पचादि .अच्‌ 
प्रत्यय तथा'नुम्‌ का आगम होने से बनता है । इसका भर्थ है, जो चलता है ।” कमक शौर अर्ज 
शब्द के उपपद रहते “दा” घातु से “क' प्रत्यय तथा झ्ाकार का लोप होने से “कनकाजुद 
शब्द बन जाता है। कनकाज्जद शब्द से मत्वर्यीय इनि प्रत्यय करने से 'कनकाज़ूदी” यह 
शन्द सिद्ध होता है। इसका भ्र्ं होता है 'कनक और भज् देने वाला ग्रुण जिसमें है।' 
/हिरिष्ययेन सविता” (यजु: ३३।४३) इत्यादि तथा “क्पाह सुवर्णा भ्रनवद्यरूपाः' 
'(ऋक्ू्‌ १०६८।३) इत्यादि यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के वचन प्रमाण हैं तथा उसकी प्रकाश: 
मानता को बतलाने वाले “अस्य त्वेषा श्रजरा भस्य भानवः सुसंदृशः” (ऋक 
१॥१४३।३) इत्यादि वेदवचन हैं ।. इस प्रकार से यह कहा जा सकता हैं कि जो प्रकाश 
करने वाले पदार्थों को दीप्ति तथा गति देता है, वह सवंत्र व्यापक सर्वद्वर भगवान्‌ विष्णु 
कनकाजूदी है। | 


"2 का लोक में. भी देखते हैं, तेज:स्वरूप गमनशील, संकोच विकास-रूप से दर हा 
क्रिया करते हुवे नेत्र को प्रकाश देने वाला झात्मा कनकाज़ूदी है क्योंकि उसी के शरीर में 


(९५0. शरण, 8898 शात्र 90957 (:0]6७70॥, ९ए 06]. छंशास्‍7९0 एज 33 ए0प्रातवगांणा ए50 5 
[7005://0.॥2/3/50॥//3॥५ 
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ज़दी) आात्मन्यपयाते शरीरात्‌ नेत्न॑ निष्प्रभ॑ निनिमेषोन्नेषञ्च भवति गतिहीनम्‌ 
एवं लोको वेदेन साम्यं भजति। 483 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
नूनं हि्‌ विष्णु: कनकाज्भदी स्यात्‌ तस्यैव दीप्त्या दुतिमज्जगत्‌ स्यात्‌ । 
बद्धं गतो सर्वंभिहास्ति तेन जीबो5पि देहे कनकाज़दीव ॥७०॥ 


सुबर्णवर्ण:, हेमाड़: इति नाम्नोरप्येतद्‌ भावप्रधानं व्याख्यान ज्ेयम्‌ । 
यथास्थानड्नच वेशिष्ट्य' द्रष्टव्यम्‌ । । - 


गुदह्यः-१७२ 


गुह्म इति-गुहू संवरणे' घातुर्भांवादिक ऊदित्‌ । ततः “शंसिदु हिगुहिम्पो- 
चेति वक्‍तव्यम्‌” इति पा० ३।१११०६ सूत्रस्थवार्तिकेन क्यप्‌ प्रत्ययों विभाषया, 
पक्षे च ण्यद्‌ भवति। गुद्यते संब्रियते, यद्धा गृहितु संवरितु योग्यं सर्वमस्येति 
गुह्यः । यद्वा गुह्यते स्वत्रान्तहितो भवतीति गुद्य: । 


यद्वा गहायां हृदयरूपायां वर्तमानो गुह्मः “तत्न भवः” इत्यधिकारे “शरी- 


रावयवाद्यत्‌” (पा० ४।३।४६) इति यत्त्रत्ययस्तद्धितः | हृदयवर्ती सोष्नुभूति 
ददाति भ्तो गुह्य; पुण्डरीकाक्ष:, पुण्डरीकाक्षे यद्‌ व्याख्यातं तदिह्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 


होने पर नेत्र गतिशील होता है। शरीर से झात्मा के निकल जाने पर नेत्रों की कान्ति 
तथा संकोच-विकास सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार लोक की वेद से समानता 
होती है।... ३ लिप मस्त 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 

अगवान्‌ विष्णु का ही नाम कनकाज्दी है, क्योंकि उसी की दीप्ति से यह सकल 
जगत्‌ दीप्तिवाला प्रकाशमान है भ्नौर उसी की व्यवस्था से सब गतिशील हैं । जीवात्मा भी 
देह को कान्ति तथा गति देने वाला होने से कनकाजदी है । 


गुह्मः--५४२ .... हे 

“गुहू संवरणे' यह स्वादि गण की घातु है। इससे कर्म में इृत्य “क्यप्‌” प्रत्यय॒ करने 
से गुह्मय शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ 'जो संवरण किया हुवा है भ्र्थात्‌ जो जगत्‌ में 
भन्तर्यामीरूप से रहता हुवा, झ्ाच्छादत क्रियान्‍-ढका हुवा-सा झलक्षित रहेता है भ्रयवा 
जिसका सब कुछ संवरण --झआच्छादन करने योग्य है यह हुवा । | 

झथवा जो हृदयरूप गुह् में वर्तमान है वह गुह्य है । भव” अथ में तद्धित यत्‌ प्रत्यय 
करने से गुह्य बनता है। वह हृदय में विराजमान होकर भनुभव--यथार्थ ज्ञान देता है, 
अलियें गु्य न पड रीकांश का है। यह ुष्दरी कस नाम हे शाह करेगा चाहिये। 


#05://0.06/375॥॥9/979 


७०. श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ " 
2 क्‍्छाउललएफजजाजाउाजानजा जलक्फ्फफाः । भमन्त्रलिज्भव्च न पं + 7 ४० ) 2. + 50%] - 

' मन्त्रलिज्धल्चं- छः 
तदेजति तम्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । । 
तदन्तरस्य सर्वेस्थ तदु सर्वेस्यास्थ बाह्मतः । यजु: ४ ०५ ॥ 

7 मी 'इति मन्त्रलिज्जात्‌ संवृतः स्वंतों भगवान्‌ विष्णुरेव प्रकाइ्यते वेदैवेंद- 
हम विदेश्च । “५४० 05% है ०५ 
हर . .. भवतिचात्रास्माकम्‌ -- 
8 ”  गुझायः सः विष्णु: कुरुते समस्त गुढं जगत्स्वस्य व गोह्य धर्मत:। 
| अच्तः स विश्वस्य बहिस्तथव गुह्यो गुहायां कुरुते "विरामम्‌ ॥७१॥ - 
हक <.. १-विरामम्‌-विश्येष॑ं रमणम्‌ । 
2) तत्र मन्त्रलिज्ब्च--. .. . जा 
श्र « सोम रारन्धि नो. हृदि गाबो.न यवसेए्वा ।; . 
3 0 सर्य इव स्व झोक्‍्ये | ऋक १६ १।१३.,॥ . .. , 
न्‍ हृदा पदयन्ति सन्तसा विपश्चित: | ऋक्‌ १०।१७७।१॥ 
गभीर:-४४ ३ किक का क्ाए ५२७४  उ्ाप्रकहर 
ई गभीर-गम्भीरशब्दौ उणांदौ (४।३५) निंपात्यैते ईस्नृप्रत्ययान्ती | तत्र 
“गम्लू गतौ' धातुस्तस्मादीरत्‌ प्रत्यय: भकारबचान्तादेश: । , तैन गभीरः, -निपात- 
8 तेत नुमि च गम्भीर: । दयोरथ: समान, एवं | गर्छतीति गभी रो.ग़म्भी रो वा |. 
ई केचित्तु 'गाघ्‌ प्रतिष्ठालिप्सयोग्र न्थे चः इति धातोः - £ “४ भतिष्णालिप्सयोग्र नये च' इति धातोः ईरन्‌ प्रत्ययं विधाय 
इसमें “तदेजति*** ***तदन्तरस्य सर्बेस्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः 3” .(यजु३ ४०५) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। सब प्रकार से संवृत अन्तहिंत भगवान्‌ विष्णु का ही सब वेद भौर 
५ बेदविद्‌ प्रकाश करते हैं । ८ ह ०2:35 ८० 802 
५ भाष्यकार के इलोंक का भावार्थ-- ४ हु 
है. गुह्म नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह अपने गुह्मरूप घर्मं से सकल विश्व 
है का भ्राज्छादन करता है, वह सम्पूर्ण विद्व के भ्रन्तर तथा बाहर सचंत्र विराजमोन है और 
स्वयं गुह्म होकर प्राणियों के हृदयरूप गृहा में विशेष करके रभण करता है ।' 
इसमें वेदवचन प्रभाण हैं--“सोम रारन्धि नो हृदि” - (ऋक १६११३) तथों 
॥'हुदा पह्यन्ति सनसा विपक्षित: (ऋक १०१७७।१) इत्यादि । के + छह: 


ना 


सत्यभाष्यम्‌ू.. ७१ 


धातोहंस्वत्वं भकारादेशं, निपातनास्नुमञ्च विधाय गभीर-गम्भीरशब्दौ साध- 
यन्ति। गाध्यते प्रतिष्ठाविषयो लिप्साविषयरच भवतीत्यर्थ;, अर्थात्‌ प्रतिष्ठमानो 
लिप्स्यमानो वा गभीर इति । वाहइलकाचज्च कट्यत इति कटीरम्‌ू-हरीतकी | 
कुडि धातोः कुडीरम्‌, कुण्डेनु म्प्रतिषेघोडपि वाहुलकादेव (द्र० दशपादी उणादि- 
वृत्ति ७७७) [ 
मन्त्रलिज्भजज्च-- ु 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानों नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌ । 
किसावरीव: कुहकस्य दर्मन्नम्भः किसासीद्‌ गहन॑ गर्भौरम्‌ । 
ऋक्‌ १०१२६।१॥ 
यो श्रस्पाध्यक्षः परमे व्योमन्‍्त्सो अजड्भ वेद यदि वा न बेद । 
ं ऋक्‌ १०।१२९।७ ॥। 
स गभी र: । गच्छीति गभीर: सूर्य: । । 


महामहिमवत्त्वात्‌ ्‌ 
गभीरो |गम्भीरो वा । 


स गभीरो विष्णू: सूर्यो वा। आत्मा5पि अगाधश क्तित्वाद्‌ 
प्रसूतिपरम्परयानन्तज्ञानत्वान्मनुष्योषपि गभीर: । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
विष्णुगं भीरः स॒ हि वास्ति सूर्य: प्रतिष्ठितब्चास्ति चराचरे सः। 
: विपश्चितस्तं कवयः सदेव पश्यन्त्यलोक॑ मनसा हृदन्तः ॥७२॥ 
मन्त्रलिज्भज्च -- 
हृदा पश्यन्ति सनसा विपश्चित: (ऋक १०।१७७।१) इति। दर जज  मनला वपदिदित: (कक 9033 0) ता 
तथा पक्ष में निपातन से नुम्‌ करके गभीर झौर गम्भीर शब्द सिद्ध करते हैं। जो प्रतिष्ठा 
वा लिप्सा प्राप्ति की इच्छा का विषय होता है प्रथवा प्रतिष्ठित वा चाहा हुवा होता है वह 
गभीर वा गम्भीर कहाता है । वहुल-वचन से 'कट बातु से कटीर, तथा “कुडि” इदित्‌ घातु से 
कुडीर शब्द सिद्ध होते हैं | कुडि घातु को इदित्‌ होने से प्राप्त नुमागम के अमाव का निषेध 
भी बहुल से ही होता है । इसमें “नासदासीन्‍्नो सदासीत्त दानीं*-***किम।/सीद गहन 
गभीरस्‌” (ऋक्‌ १०।१२९।१) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। वह इसलिये गरभीर है कि उसकी 
महिमा भगाघ है । गच्छति--+जाता है इस व्युत्पत्ति से सूयं भी गभीर है। अ्रगाघ शक्ति 
वाला होने से सूर्य भौर विष्णु दोनों ही गभीर हैं । प्रसूति--सन्‍्तान परम्परा से अनन्त ज्ञान 
वाला होने से मनुष्य भी गभीर है। रु 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- ५ 
भगवांन्‌ विष्णु वा सूर्य का नाम गभीर है, क्‍योंकि वह जड़ तथा चेतन में प्रतिष्ठित 
है। ज्ञानी पुरुष उसको सदा अपने हृदय में मन के द्वारा देखते हैं । 
- . इसमें “हुदा पशंयन्ति सनसा विपश्चितः” (ऋक्‌ १०१७७।१) यह वेद-वचन 


2200 है, एर्ण, 5898 शात्र जवां (जा्लांणाए०ए एवं. ॥श्ा220 9५ 83 ए0प्रावआाणा 080 
॥005://९.॥2/9॥5॥॥0/3/9५ 


१७ मर 
_> की 
७ िज॑थ 


05 श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रभ्‌ 


गहनः-१४७४७ कप क्‍ : 
शगाहू विलोडने' भौवादिको धातुस्ततो “बहुलमन्यत्रापि” (२।७५) इत्यु- 
णादिसूत्रेण युच््‌ प्रत्ययः, बांहुलकाच्च धातोहंस्वादेश:, | योरनादेशः, गहन: । 
विलोडयिता मन्थिता वा गहन: । मन्‍्त्रलिज्भधज्च-- 
दूर चत्ताय च्छन्त्सद्‌ गहन यदिनक्षत्‌ । का 
प्रस्माक दत्र॒नु परि शुर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वतः। 


न ऋक १॥१३२॥६ ॥ 
- विलोडनार्थे मन्त्रलिज्रम्‌ू-- 
संबाहुम्यां धसति सं पतत्रे्नावाभूमी जनयन्‌ देव एक: । 
9 ऋक १०।८१॥३ ॥ 


ै 'बाघृ विलोडने' घातोर्बाहुः। स्पष्टीकृतमेंतद्‌ विश्वबाहुः (२१३) नाम- 
व्याख्याने । 


लोके चानुभूयते-प्रतिप्राणि लघुगुरुभेदात्मकमान्त्रयुगलं विलोडनकमं- 
प्रधानक प्रतिष्ठापयन्‌ सर्गारम्भाद्यक्षणाद्‌ आरशभ्य सर्गान्‍्तं यावद्‌ गाहनगुणको 
विलोडनगुणको वा विष्णु: सर्वत्र व्याप्तं, गहनारूयं गुणमव्यक्तमपि व्यनक्ति 
स्वमिति । उक्तेज््च ऋग्वेदे--ह॒दा पदयन्ति सनसा विपद्चित: (१०।१७७।१) 
इति | विपद्चित:--लब्धगुरूपदेशाः । एवं गहनाखझ्यों विष्णुविद॒वं व्यइनुते । 
जननी निगम अब मी कक 8 0 


गहन:--५४४ 

-.. विलोडनाथंक भ्वादि गण की गाहू घातु से उणादि (२७८) युच्‌ प्रत्यय, बाहुलक 
से धातु को हस्वादेश तथा यु को भ्रन झादेश होने से गहन शब्द सिद्ध होता है। जिसका 
अर्थ 'विलोडन--मन्थन करने वाला होता है। भगवान्‌ के गहन नाम में “दूरे चत्ता 
यच्छन्त्सद्‌ गहत॑ यदिनक्षत्‌” (ऋक्‌ १॥१३२।६) यह मन्त्र प्रमाण है तथा विलोडनरूप 
भ्रथ॑ में “संबाहुम्यां घसति सम्पतत्रे:” (ऋक्‌ १०८१३) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। 
बाहु शब्द “बाघू विलोडने” धातु से बनता है | इसका स्पष्टीकरण २१३ संख्या वाले 'विश्व- 
बाहु' नाम के व्याख्यान में किया गया है । 


लोक में भी अनुभव होता है, प्रत्येक प्राणि में लघु ओर गुरु भेद से भ्रान्त्रयुगलर* 
अ्रन्तड़ियों के जोड़े का भ्र्थात्‌ दो-दो भ्रन्तड़ियों को निर्माण किया है, जिसका प्रंघान के 
विज्लोडन->मत्थन करना है । भगवान्‌.सष्टि से लेकर प्रलय तक स्वयं गहन--विलोड्न 
. गुण वाला होने से अपने अ्रव्यक्त रूप ग्राहत गण को सत्र संसार में प्रकट कर रहा है । 
ऋज/वेद में यह स्पष्ट कहा है--'जिन्होंने सब्‌ गुरुओं से उपदेश प्राप्त किया है वें 
विद्वान्‌ सन के द्वारा सबंत्र उस परमेद्वर को देखते हैं ।” हृदा पद॒यन्ति सनसा 
विपरश्चित: | (ऋण १०।१७७३) इस प्रकार से भगहानू,गहत सर्ेज, विद्व में व्यापक 


[0005://९.॥2/9/5॥॥/0/3॥५ 


१० सत्यभाष्मू. ७३. 
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विद्वबाहुरिति (२१३) नामव्याख्याने विददं व्याल्यातं तत्न द्रष्टव्यम्‌ । 
तन्नोक्तमिहावगन्तव्यं वा। हे रा 


भवति चात्रास्माकम्‌ - * | 
विष्णु "सनोज्ञ “गहन *भविष्णु 5विलोडनाघारनिधानदक्षम्‌ । 
यथा शरोरं कुरुते पृथक्शः पदयन्ति तं *लब्धगुरूपदेशाः ७७३॥ 
.. १--ज्ञानगम्यम्‌ू । २-विलोडनाघारस्य कर्तारम्‌। ३-सत्ताशीलम्‌ । 
४--विलोडनाघारमान्त्रं--तत्र भक्ष्य, चोष्य, भ्रवलेह्ाय, पेयेति चतुविघस्याहारस्य 


भेदको वायु: । तच्च महात्नोतःशब्देनापि संज्ञाप्पते । ५-लोकवेदयोः सास्य॑ गुरु- 
मुखादधिगतं यैस्ते लब्धगुरूपदेशा: । 


गुप्त:--३४४५ - * 

शगुपू रक्षण' भौवादिको घातुस्ततः क्मणि क्‍्त:, ऊदित्त्वादिड्विकल्प:,: 
विकल्पेट्कत्वाच्च निष्ठायां “यस्य विभाषा” (पा० ७२१ ५) सूत्रेणेण्निषंघ:।' 
आयादेशो उप्यस्य वैकल्पिक: “झायादय प्लार्धधातुके वा” (पा० ३॥६।३१) इति 
सूत्रेण । अत आझायादेशाभावपक्षे गुणाभावे च गुप्त इति। स्वयं गुप्तो विदव॑ं 
गोपायतीति गुप्त: । यथा त्वक्‌ शरीरमावृुणोति, आदृत्य च रक्षति, तथैवायं 
भगवान्‌ गुप्ताख्यो विष्णुर्‌ जगदिदं निर्माय तस्य रक्षाविधानमपि विघत्ते | भ्रत 
एवायं गुप्त इति । 


हो रहा हैं । इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान 'विश्वबाहु' नाम में किया गया है इसलिये वहीं 
देखना चाहिये | अथवा वहां जो कुछ कहा है वह सब यहां समझ लेना चाहिये । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- का 

सत्स्वभाव ज्ञानगम्य मन्‍्थन तथा मन्थन के आधार को बनाने वाल भगवान्‌ विष्णु 
का- नाम गहन है क्‍योंकि वह प्रत्येक शरीर में विलोडन के झ्राघार भूत झान्त्र युगल को 
शरीर के अनुसार बनाता है । जिन्होंने सद्गुरुभों से श्रद्धापूवंक उपदेश प्राप्त किया है, । 
विद्वान्‌ पुरुष ही भगव'न्‌ को देखते हैं । | ् 

विलोडन का आधार आान्त्रड़ियों का युगल है, आल्त्र-युगल में ही चतुविध प्राहार 
का वायु भेदन करता है। इस आल्त्र-युगल का दूसरा नाम महास्रोत मी है । 


<पुप्तः:-- ५४५ े 

गुपू रक्षणे! घातु म्वादिगण की है, उससे करमे में क्त प्रत्यय करने से गुप्त शब्द 
सिद्धि होती है । जिसका प्र्थ “जो स्वयं गुप्त होकरं विव्व की रक्षा करे! होता है। जैसे 
त्वगिन्द्रिय शरीर का आच्छादन करती है और शरीर की भी रक्षा करती है. उसी प्रकार 
भगवान्‌ /विष्णु'जगत्‌/ निर्माण, ह रस... सकी इक्षा करता है। इसलिये भगवान्‌ का नाम 


0०प्रा।भांणा (78050 
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छ्डक  - श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


.... . ू््ज््ड्डःः कण 
झ्रच्युतच्युत्‌ समदो गमिष्ठो मृधो जेता पुरएतायोध्य: । 
इच्द्रेण गुप्तो विदथा निचिक्यवृधुद्द्योतनों द्विषतां याहि शीभम । 
न । झथर्व ५॥२०१२॥ 


भवतति चात्रास्माकम्‌-- (रा 
गुप्तो ह विष्णु: कुरुते सुगुप्त॑ विरच्य विदवं सकल॑ चिराय । 
शिल्पी यथा यन्त्रविधानविज्ञो गोपायतीत्यं भगवान्‌ स गुप्तः ॥७४॥ 
गोपायतीति छेषः । ९ ठ 


चक्र गदाधर:--५४६ कप न्ट गज 
। चक्रम्‌- “डुकृज्‌ करणे” घातुस्ततः “घत्र्थे कविधानम्‌” (पा० ३३५८ ) 
इति घजञ्मर्थे कः प्रत्ययस्तस्मिंइ्च परत: “द्विवंचनप्रकरणे क्रज्रादीनां के” इति 
पा० ६।१॥१२ सूत्रस्थेत वातिकेन द्वित्वं, 'क क्र इति स्थिते “पूर्वोड्स्यासः” 
(पा० ६।१॥४) इति अ्रभ्याससंज्ञा, “उरत्‌” (पा० ७४६६) सृत्रेणाभ्यासस्य- 
भकारो रप्र:, /हलादिः शेष:” (पा० ७।४६०) इति 'क क्ृ अर? इति स्थिते 
“कुहोइचुः” (पा० ७।४।६२) इति चवर्गादेशः। “इको यणचि” (पा० 
६। १७७ ) इति यण--ऋका रस्य रेफइ्चक्रमिति |: - 30508 
यहा “चक तृप्तो” इति भौवादिकांद्‌ धातों: “चकिरस्योरुच्चोपधाया:” 
(२१४) इत्युणादिसूत्रेण रक्‌ प्रत्यय:, बाहुलकादुत्त्वाभाव: | “नेड्‌ वशि कृति” 
(पा० ७।२।८) इतीप्निषेधः | क्रियते.चक्‍्यते--तृप्यते वा येनेति चक्रम्‌ । 
गुप्त है । इसमें “अच्युतच्युत्‌ समंदो:*****इन्द्रण गुप्तो विदथा” (प्रथ्व ५२०२) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। न 7; ॥ कुछ अशकर 


* « भाष्यकार के इलोक का भावाथै-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम गुप्त-है, क्योंकि वह गुप्त होकर विद्व की रचना तथा 
उसकी रक्षा करता है। जैसे यन्त्र के निर्माण का जानने वाला शिल्पी यन्त्र को बंनाकर 
. उसकी रक्षा करता है । इसलिये भगवान्‌ का नाम गुप्तहै। . ' | ; 


चक्रमदाघर:-- ५४६ :- अं क + 
हे चक्र शब्द “डुकुत्‌ करणे” घात्रु से घत्र्थ में क प्रत्यय भौर उस 'क' प्रत्यय के. परे 
रहते 'क॒ को द्वित्व तथा भ्म्यासादि सकल कार्य और प्रन्त्य ऋकार को यंणादेश होने से 


सिद्ध होता है। ही पफककर 
3! प्रयवा “चक तृप्तौ” घातु से उणादि (२। १४) “554 अं क कती 
5 ० /९४॥. रक्‌ प्रत्यय होने से. चक्र शब्द बनता 
५ हैं। जिससे कार्य किया जाये भ्रथवा जो तृप्ति, का साघऩ- हो, . स्पा हा 


(0०0-0. छर्ण, 8898 श्र 9357 (१0॥682०0, ए९ए 0]. एछञ760 97 53 ए0प्रातभांणा ए80 
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कक सत्यभाष्यम्‌ ७५ 
“-८८८-८--२४००००२००६००-००००२०--_-_न६ॉ३नलन ०० 5 2 2: जम दि कि 
गदा--“गद व्यक्तायां वाचि” भौवादिको घातुस्ततः पचाद्यच्‌, स्त्रियाञच 
: ठाप्‌ प्रत्ययो दीघें:, गदा व्यक्तं वदतीति । चक्रञच गदा च चक्रगदे; ते धारयतीति 
चक्रनदाघर: । श््षते प्रत्यये संज्ञाछन्दसो: “रोदेणिलुक्‌ - च” (२॥२३) 
इत्युणादिसूत्रेण णेलुंगू विंधीयते, तदन्येभ्योषपि घातुभ्यो भवति बाहुलकातू । 
तेन पाशान्‌ धारयतीत्य॑र्थे पाशघरः, शूलघरः, चक्रधर:, वज्घर:, शक्तिघर:, 
श्रीधर:, धरणीधर इत्यादयः सिध्यन्ति | लुग्विघानात्‌ णें: प्रत्ययलोपेन बुद्धिने 
भवति (द्र० पा० १।१।६३) अजूनिमित्तो गुणो भवति। 
यद्वा--“धघुज्र्‌ धारणे” भौवादिको धघातुस्तस्मात्‌ पचाद्यचू, घरतीति घ्र:, 
अन्तर्भावित ण्यर्थोष्च्र घरति: । शेषत्वविवक्षायां चक्रगदयोघ॑रइ्चक्रगदाधघर: | 


मन्त्रलिज्ूडच-- हैं 
“सुरद्चिद्रथं परितक्‍्म्यायां पूर्व _करदुपरं जूजुबांसम्‌ । 
भरच्चक्रमेतश: सं रिणाति पुरो दघत्‌ सनिष्यति क़तु नः॥। 


ऋक्‌ ४॥३१।११॥- 
एवं बहुत्न मन्त्रेषु चक्रशव्दः प्रयुक्तोंईस्ति। यथा-"ह्वे ते चक्र” 
ह ऋक्‌ १०८५।१६ ॥। 
/ 


* भवति चात्रास्माकमू- हे 
चक्र हि तद्य त करोति बिह्वं दधाति तच्चक्रघरोषध्प्यतोश्सो । 
सूर्योष्पि चक्र भुवनानि चक्र चक्र॑ विना नास्ति जगद्धि किड्चित्‌ । ।७५॥ 


गदा शब्द “गद व्यक्तायां वाचि” भ्वादि गण की धातु से पचादि भ्रच्‌ प्रत्यय तथा 
स्त्रीलिज़ में टाप्‌ प्रत्यय होने से सिद्ध होता है। जो स्पष्ट बोले वह गदा है। चक्र और गदा 
को जो घारण करे वह चक्रगदाघर कहाता है । घर शब्द प्यन्त 'धारि! घातु से पचादि प्रच्‌ 
प्रत्यय तथा बाहुलक से 'णि' का लुक होता है । इस प्रकार से चक्रगदा और घर दब्द का 
' षष्ठी समास होने से '“चक्रगदाघर:” शब्द बनता है 4..इसी प्रकार पाक्मबर, शूलघर, चक्रधर, 
वज्नघर तथा शक्तिघर आदि सिद्ध.होते हैं । णि का लुक्‌ करने से णि को प्रत्ययलक्षण मान 
. कर वृद्धि नहीं होती, भचूनिमित्तक गुण होता है।... कट 
इसमें “सुर श्चिद्रथ॑'** '*'। भरच्चक्रमेतशः सं रिणाति पुरो दघत्‌ सनिष्यति 
क़तु' नः ।” (ऋक्‌ ५३१११) छत्यादि मन्त्रों में चक्र शब्द का प्रयोग बहुत करके होता 
है। जैसे “व ते चक़े” (ऋक्‌ १०८५॥१६) इत्यादि ऋक में . 
भांष्यकार के इंलोकों का भावार्थ -- र | | 
..... चक्र नाम उसका हैं, जिसके द्वारा विश्व की रचना करता है । इस चक्र को जो 
“बॉरण करे उसका नाम चक्रघर है। सूर्य का नाम भी चक्र है, भुवत्नों का नाम भी चक्र 
सकलू संसार ही, चऋरूप है! चक्र के विना संसार कुछ भी नहीं, है, कि एड न्‍र " 


॥0]5://0.॥९/95॥#7/39४ * 
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न्‍छ ७६ श्रीविष्णुसहसनाम-स्तोतश्रम्‌ 


* मल ..._.+7+_+_++++..+....... 
बेदोउस्ति वाचां निच्चयः पुराणो: गदास्ति वागू घारयते च तां स: 
गदाघरः प्राणिनि वाकप्रवृत्त: स वाडः सं विश्वमिदं तनोति ॥७६॥ 


मन्त्रलिंज्भूज्च 
“प्न्द्रो होता नित्यों वाचा यजीयान्‌ ।” ऋक्‌ १०।१२॥२॥ 
श्रो5पि यदि गदों धारयंति गदाधर उच्यते | तथा च-- 
इयं गदा या समरे सशब्दा प्रक्षिप्यते द ष्ठरि मन्युगर्सा । 
तां यो द्ात्यात्मनि निर्भयः सन्‌ गदाघरो$सो मनुजो5प्यनिन्द्य:॥७७। 


वेधा:-१४७ 
. विपूर्वको “डुधाञ्‌ धारणषोषणयो:” जौहोत्यादिको घातुः, ततः “विधात्रो 
बेघइच” (४।२२५) इत्यौणादिकोब्सुनूप्रत्ययापवादो5सिं: प्रत्ययं:, स्वरभेद 
र प्रयोजनम्‌ ।. विपूर्वस्य घातोर्वेधांदेशं:, आदेशेंडकार उच्चारणाथें: । असन्तलक्षणो 
दीघे: (द्र० पा० ६।४।१४) 'वेघा: इति । विंदधातीति बेधा विधाता । 
' * “ मन्त्रलिजुब्च-- 
 ॥झन्नें कविवेधा अति होता पावक यक्ष्यः 
/ ४; : ०; पझन्द्रो पजिष्ठो अ्रध्वरेष्वीड्यो विप्र भिः शुक्र सन्‍्मभिः ॥ 
ऋक 5।६०।॥३ || 
: यहा “विघ विधाने” तौदादिकाद्धातो: “विधतेवेंध वा” (दशपादी उणाद्दि 
&।८५) इत्युणादिर॒सिप्रत्ययो भवति वेघादेशइच वा भवरति विधा:, वेघा वा 
्र०्वाणउब्बत्तिशद५) 6 | 


* वाणी के समूंह का नाम वेद है तथा उंसी वाणी का नाम, गदा है: और वाणी रूप गदा 
को वह.धारण करता है। प्राणी में भी वाणी के घारणा से गदाघर ब्ब्द प्रवृत्त है.। 
* बाड़ मयरूपं विद्व की रचना केरता है। इसमें “मन्द्रो ;होता नित्मो व़ान्ना यजी 
यान” (ऋक्‌ १०१२।२) यह मन्त्र प्रमाण है।.  - ;: 
2 “सांसारिक मनुष्य भी जब थुद्ध में गदां घारण करता:है तंब;क्रीधमें: झाक़्र पर्थाद्‌ 
* * * कढ्ध होकर शत्रु पर उसका शब्द संहित प्रथोंग करता है। उस गदाःको,ज़ो :निर्भीक होकर 
धारण करता है, वह भ्रनिन्द्य पुरुष भी गंदांघरं न|म से:कहा जाता है। _: :.... ५७ 
वेधाः--५४७ ; | 
विपूर्वक “दुघाब्‌ घारणपोषणयो:” जुहोत्यादि गण की धातु सें उणादि 'झसि अत्यक 
वि उपसर्ग सहित था घातुको 'बेघ' प्रादेश तथा प्रातिपंदिक से सु झाने” पर भर्सत्त लक्षण 
दी्घ होकर 'ेघा: शब्द बनता है। वेधा शब्द काभप्रय॑ हैं: 'जो करता है;।' इसमें “प्स्ते 
+ 57 जकृवियंधां प्रसि” इत्यादि ऋग्वेद' (८।६०३) वचन प्रमाण है. 
_ « “* ५ ७/+ झ्थवा “विध विघाने”' तुदादिःगर्ण की प्रातुसे उणादि, असि प्रत्यय , तुबा, विकेट! 


70220 से बेष प्रादेश हो जाता है, जिससे 'विध्ोः' वा :वेधा:! दो दाब्द सिद्ध हो जाते. हैं. । 


(९-0. शर्ण, 8898 शात्र 5085॥77 (06९070॥, रण 06|॥व. ंशाा72९0 09 83 ए)णवक्‍त्रांणा ए55 
[005://(.2/9/5॥॥70/93॥/५ 


संत्यंमाष्यम्‌ ७७ 


भवति-चात्रास्माकम्‌ -- 
.., झग्निहि बेघाः स कविः स होता से एवं यक्षैयः से यजिष्ठ उक्तः । 
विश्वं समस्त विदघाति सान्‍्तं तस्मिन्‌ हू तस्पुभु वनानि बिदवा ॥७८॥॥ 


लोके5पि च. पदयामः--आत्मा यावज्जीवं सान्‍्त शरीरं स्वीयया चेतन- 
शंक्त्या विभत्ति, तावदेव च सर्वन्द्रियप्रचार: यावदात्माधिदेंहं विरांजते । एवं हि 
विराट्शक्त्या विराड्‌ इदं जगद्‌ विचित्रचित्ररमणीयतामापन्नं -दृश्यते । बेघाऊँ 
शब्दों हि वेदे बहुच्न प्रयुक्त; प्रत्यग्निंसूय विद्योतमानः । 


., मन्त्रलिजुज्च- 4 
भ्रर्निहोता कविक्नतुः सत्यश्चित्रश्॑वस्तमः । 
देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ऋक १॥१॥५॥ 
: स्वाज़ु:- २४८ 
स्वं:--“स्व्‌ शब्दोपतापयो:” घातोड प्रत्ययॉन्त: प्रागूं व्युत्पादितः । 


भ्रद्भमपि 'अगि' गत्यथेंकधातो: 'कनकादद्धी' नामंव्याख्याने कृतव्योख्य॑* 
:  मिति | स्वस्मिन्निति स्वविरचिंते जंगति अ्द्भ >-गरमन॑ यस्य, यद्धा स्वाधिष्ठानकं 


भाष्यकार के इलोक का भावायथें-- 
.. भ्रग्ति रूप- भगवान्‌ विष्णु ही बेघां, कवि, होता, येय तथा यजिष्ठ नामों से कहा 
च्ांता है. वंह इस सान्त--जिसका अन्त-"-विनाश होता है, ऐसे इस विश्व को बनाता है. 
--चसथा.उसी. परमेश्वर में ये सब भुवन_स्थित हैं । | 
| लोक में भी देखते हैं, जीवंन भर भात्मा अपनी चेतन॑ शक्ति से इस सानन्‍्त शरीर 
* क्रो -घारण करता है तथा जब तक जीवात्मा इंस शरीरं में विराजता है तब ही तकःइन्द्रिया 
प्रपने. विषयों. में विहार करती हैं। इस प्रकार यह जगद्‌ विराद को शक्ति-से विचित्र सोन्दय्य 
को प्राप्त हुवा दीखता है । ४ 
वेघा शब्द का वेद में बहुत प्रयोग, होता है। म्रग्नि भर सूर्य के प्रति प्रकाह्ममान 
होने से वह वेघा है । इसमें यह वेद वचन “परिनिर्होता कविश्तु: संत्यक्चित्रअ्ववंस्तमः 
(ऋक्‌ १॥१॥५) इत्यादि प्रमाण है । 


755: ैवाडू४-- २४८ 

जता ४ 5... '्व दाब्द का व्याल्यान॑ प्रथम किया जो चुका है, 'भ्रज्भ शब्द का व्याख्यान भो 
'कनकाज्दी” नाम की व्यासुया में किया गया; है.। स्व शब्द से अपना जगत्‌ भोर अज़ शब्द 
थे गमन भर्थात्‌ 'अपने बनाये हुवे जगत्‌ में है गमन--गति जिसकी” उसका नाम हैं स्वाज़ू । 
प्रथवा 'प्पने झाप में है गमत जिसका” उसका नाम स्वाज़ है ।- भेयवान्‌ विष्णु वा सूयें 
का नाम स्वाजू है । ४078 एक न का 


((-0. शर्त, 8898 शात्र जवञा (:0600ा, एफ [90॥, |शञा।72९0 0 83 एएप्रावआंणा 08.0 
॥0.05://(.॥2/9/5॥॥0/37५ 


> पु; शी 4 की 7 तु व की | #जा*-५ आ * ,औे व ४#००४७९४३, «3 
है ईं . ९५३५ ं व 
* 


रू 
न न 


ए् श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


_शमन यस्पेति वा स्वाज्ञों विष्णु: सू्यों वा। यद्व्यवस्थया पी [तर स्वाज्ञों विष्णु: सूर्यो वा। यदृव्यवस्थया सूर्य: स्वयं गमने 
करोतीति वा स विष्णु: स्वाज़ः । बृह:्भानुपदेन वेदे विष्णुरेव सम्बोध्यते । लोके 
चापि दृश्येते-यावदय जीवात्मा शरीरे विराजते, तावत्‌ स्वयं तस्याज्जानि गति 
विदघति, निर्गते चात्मनि न केनापि तान्यज्भानि अज्जयितु' चालयितु' शक्यन्ते | 
तथैवायं विष्णु्यावदिदं विराजं जगद्‌ अधितिष्ठति, स्वाज़मयं विश्वमिंद त॑ 
स्वाज़' विष्णु व्यनक्ति | मन्त्रलिज्रज्च- ८ 
ऊरष्वे भानु' सु्यस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिव भांति ॥ 
| ऋक १०।३॥२॥ 
भ्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थु: । ऋक १०।१३।१॥ 
स्थिरेभिरज्र: पुरुरूप उग्रो बच्न्‌ : शुक्र भि: पिपिदे हिरण्यः। 
ईदानादस्य भुवनस्य भूरेन॑ वा उ पोषद्‌ रुद्रादसुयंम । 
ह ऋक २।३३॥६॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


»« -वान्त: स्थिराज्:ः पुरुरूपभानुविश्व॑ समस्त गमयत्यचिन्त्यम्‌ । 
- -- न को$पि तस्यास्ति गतेविधाता स्वाड्रः स्वयं सर्वंगतो5स्ति यस्मात्‌ ॥७६॥ 


अजितः-५४ ६ 


“जि जये” घातो: कमंणि क्त:, गुणाभाव:, अनिडय॑ धातुः । जीयते इति 
जितः, न जित:, भ्रजित: । नज््तत्पुरुषसमासे नज्नों नलोपेजजित इति। . विश लक लय मे न नलोपेडजित इति। 25 


भथवा जिसकी व्यवस्था से सूर्य स्वयं गमन करता है, उसका नाम स्वाज है। वेद 
में विष्णु को वृहदुभानु” नोम॑ से सम्बोधित किया है। लोक में भी देखां जाता है, जब तक 
यह जीव्ात्मा शरीर में व्िराजमान रहता है तब तक उस शरीर के अज्ध उपाजू स्वयं गति- 
शील बने रहते हैं, जीवात्मा के निकल जाने पर उनको कोई भी चलाने में समर्थ नहीं 


होता । इसी प्रकार स्वाज़्मय यह जगत्‌ गतिशील होकर पद-पद पर उस स्वाज़ूरूंप विष्णु 
* को प्रकट कर रहा है-। इसमें “ऊष्चे भानु' सुर्यस्य-***** वसुभिररतिधि भाति” (ऋक्‌ 


१०।३।२) इत्यादि वेदमन्त्र प्रमाण हैं। 
भाष्यकार के इलोक का भावाथे -- ; 
जगत्‌ में भ्रन्तर्यामीरूप से विविध रूपों से प्रकाशमान भगवान्‌ इस अचिन्त्य समस्त 
विद्व को चलाता है, गति देता है, किन्तु परमेदवर को गति देने वाला कोई नहीं हैं तथा 
वह संगत होने से स्वाज्ू नाम वाला है। ५ ; ५० अक 
रण जये” घातु से कर्म में क्त प्रत्यय होने से जित क्षब्द बनता है। नबर्‌ के स/थ जित 
अब्द का तत्युृप समास होने से भ्रजित शब्द सिद्ध होता है। । ४ 


. ((-0. शर्णा, 8898 शाव्रा 9॥897 (:0]6०॥0॥, )४९ए 06॥, [)श760 99 83 ए0प्रातधांणा 08५७ 
है ़ ॥005://.72/9/5॥॥0/93/५ 


आम 


सत्यभाष्यम्‌ 7 उ्ज्सस य मी 


“  * जयपराजयौ हि ह्विकतृकौ। द्वितीयस्य पे यत्र तत्न निषेधः श्रूयते । 
यर्थां अथवंवेदे-“न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थों न” (अथर्वे १३।४।१५) इति 
झजितनामैकत्वस्य व्यम्जकम्‌ । यतो हि स विष्णुरेकोइत: केन जित: स्यादित्य- 
जितं एव सः | स एव चात्मानं वितत्य विश्वरूपेण विश्व॑ नियमयन्‌ इन्द्राभासो 
भवति । लोके यथा-सोदर्याणां आहईणामाइतीनां भेदक॑ किड्चित्‌ लक्षण 
भवति, येनायमस्मात्‌ परः, अयज्चास्मात्पूवं इति परस्पर तत्पृथक्त्व॑ ज्ञाप्यते । 
एतदभावे लोकव्यवहार एवं विच्छिद्येत । सेषा लोकव्यवस्था तस्याजितस्य छाया- 
भूता सर्वंथा तमजितं व्यनक्ति । ; लक 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 


लोकेडजितः क: स॒ हि विष्णुरेक: परो५्परं यस्यति चाधिकतु म्‌ । 


१ ल इति--लाति--आद्रत्ते-आदान वा प्राप्नोतीति लः । यहा लातीति 
ला: कतरि क्विपि, ला एवं लः, स्वार्थेंईणि अवर्णलोपे “८ >> ता आ  मवलोपे से तस्मिल्लेत तस्मिल्ले । 


जय तथा पराजय ये दो-दो के अआश्चित होते हैं, दो का विरोध होने पर ही एक का 
जय तथा हूसरे का पराजय”"-हार होती है, किन्तु वेद में जहां तहां द्वितीय का निषेध सुनने 
में भाता है, जैसे अ्रथवं वेद में“ द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थों न इत्यादि | इसलिये 
झजित शब्द एकत्व को प्रकट करता है। इसलिये जब वह विष्णु एक ही हैं, तव उसको 
जीतने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिये वह अजित हैं। किन्तु वह विष्णु स्वयं विदव- 
रूप बनकर विश्व का नियन्त्रण करता हुवा,- इन्द्र रूप-सा प्रतीत होता है। जैसे लोक में 
एक उदर से उत्पन्न हुवे सगे भाईयों के झाकार का भेद करने वाला,. कोई चिह्तः विशेष . 
होता है, जिससे यह इससे प्रथम है भौर यह इससे अपर या लघु है, ऐसी प्रतीति होती है । 
यदि ऐस। न॑ हो तो लोक का व्यवहार ही समाप्तः हो जाये। यह ही लोक की व्यवस्था 
भगवान्‌ विष्णु की प्रतिविम्ब होकर उस अजित को प्रकट कर रही है। 
भाष्यकार के इलोकों का भावार्थ-- ४ 
भगवान्‌ विष्णु ही लोक में अजित रूप है, जो पर तथा अपर पर अपना - अधिकार 
किये हुवे है । यहां उसके समान दूसरा कोई नहीं है, वह प्रपने आप में स्वयं ही ्रजित है! 
... इस प्रकार जो पुरुष. सकल विनद्वर जगत्‌ के व्यवहार में विष्णु के स्वरूप को 
व्याप्त जानता है, वह मनोविकारों से युक्त भी दुसरों को पीड़ित ,एें करता हुवा, सुख का 
भोग करता है। 0 हो 
. भाष्यकार के इलोक में 'ल' नाम सुयं का है, क्योंकि वह लेता; है, भ्रादान करता है 
भर्थात्‌ भ्रपनी किरणों द्वारा रसों को ग्रहण करता है भ्रथवा “ला आादान” घातु से कर्ता 
मं किए तंथा किववल्‍त से सवार में रण तय करने से 'ल' शब्द सिद्ध: होता है। यह सकल 
९८-0. एर्ण, 8898 एबं हे प टगाल्लांगा, पिलए 00, छंडा|2०0 एए 83 एत्पातश्ांगा ए8& 
[0.5://(.॥2/9॥5॥॥0/3॥५ 


् 
3: कल इति-कलन कलः, गणना--संख्यानें वा, तदस्यास्तीति .कलो. 
ध्् बिकारी तस्मिन्‌। सकलः समानः कलों लो वा यस्य स सकल: स्वंजगद्व्यवहार:) 
नदवरमिदं सर्व॑ नियतायुष्यञ्च सूयंभगणगतिरूपेण कालेन ।- तस्मिन्‌ जेंगति | ' 
कि री 32:80. 27% ह8--+#५ से: 

ह *. सर्व स्वकेःस्त्यप्रतिमस्वरूप मृढो न जानन्‌. धुनुते स्वसन्तः | । 
*'. * भोहेष्पयाते न "पर हि पश्यन्‌ सुख॑ शयानो5जितमेति चान्ते ।॥८२॥. 

१--परं+-अन्यं 5-द्वितीयमिति । झजितं "-विष्णुम्‌ । 

कृष्णः-५४० ३5% फरा3ह7४9 ॥ 


। 
ः 


«कब विलखने” घातों,.”बेबेरगे”. (३४). उणादिनकप्त्यय:, श्रनिड् 
कित्त्वाद्‌ गुणाभाव: ४. "रंबाम्यां नो णः समानपदे” .(पा० ८।४।१ ) सूत्रेण 
- णत्व॑म्‌। बाहुलकाद्‌ वर्णायंतोउल्यत्रापि नक्‌ दृश्यते।. यथा--“ओआा कृष्णन रजसा 
बतंमानों --**रवेना- देवों याति भुवेनानि पश्यन्‌ ।” यजु: ३३।४३; रे४ी३१। 
“प्रा कृष्णेन” इत्यस्याथंमन्यभावेन वदति वेद:- “झा रात्रि पाथिव- 
कि “द्यावापृथिवी .वरुणस्य घर्मणा विष्कभिते प्रजरे सूरिरेतंसा ।.  ... 
._ जग॒त्‌ सूर्य की गति रूप काल से नियत आयु वाला होने से नववर है. ऐसे नह्वर, लकाररूप्‌ 
४; जगत्‌. में, . यह्‌ झंभिप्राय ले' का है । - 3! कि प्व+ हु 
/ * #कल' नाम गणनों का हैं. वह जिसमें है। मत्वंधीय झच्‌ होने से कल वर बनता. है 
जिसका पर्थ होता है 'विक। री; व्यावहारिक, समान है कल व्यवहार जिसका ऐसा जो लरूप 
| नइवर जगत्‌ उसमें। . - .  : प्र अकओ: 
॥ : जगत्‌ का प्रत्येक प्राणी अपन आप में अप्रतिम--झपरिमेय ++ परिण।मरहिंत है. 
ह मूढ़ प्राणी इस प्रंय 'त्त्व को न जानता हुवा हृदय में कम्पायम'न होता है. और ,जई 
इसका मोह या अज्ञान समाप्त हो जाता है तब वह झपने जीवन को सुखपूर्वक ब्यतीत 
“करके प्नन्त में भयवान्‌ झजित को प्राप्त होता है । 
रण अल जम गे फफेड 5 873 
कु बिलेखने' घातु से बाहुतक से वर्णव्यतिरिक्त भर्थ में नक्‌ प्रत्यय उणादि त* 
'तैकार को णकार होने से कृष्ण शब्द सिद्ध होता है.। कृष्ण दाव्द का भ्र्थ आकर्षण 
और खींचन। या घरण करना है । सकल जगत्‌ का झाकषण--घारण करने से भगवान्‌ हे 
_ . नाम कृष्ण है । कृष्ण नाम प्रन्धकार क! भी है। इस उपरोक्त सक्ल'अथ्थ में झा हम 
._ 7 “रजसो ब्तानः”. (यंजु: ३३॥४३; ३४३१) तथा .झ्रा कृष्णेन गब्द के अर्थ को” है 
कर >प्रकार से बताने वाले “झा रात्रि पॉशिव 0 रज:” (यजुः ३४३२) तथा ; /व्यावापरृिवी 
द ः ........ शरुणस्प घसंणा विष्कभिते पग्रजरे भूरिरेतस!” (यजुः ३४॥४५) इत्यादि यजुर्वेद का 
अल (९-0. शर्त, 5 जशात्रा 8॥9897 (:06ल0, ए८ए ॥26॥॥, |शा77९0 097 83 ए0प्रावशांणा 75.0 
25%: 8: दान 5 #95://९.॥०९/97/5॥॥0/37५ 


११ : सत्यभाष्यम्‌ ्ाऊ्-ततहह प्‌ कह 


एवं च क्षंणत्वबृ हणत्वोपेतमिदं पार्थिवं जगन्नक्तत्वदिनत्वरूपेण त॑ 
भगवन्त व्यनक्ति । रात्रि: +तम:, दिनं-प्रकाश: । यद्वा रात्रि: न-पृथिवी, 
दिन >>द्यौरिति | द्यावापृथिवी तेनैद वरुणघर्मणा घृते तमेव क्ृष्णं--विष्कमितारं 
व्यड्तत:। कृष्णशब्दः सप्तपण्चचाशत्तमे नाम्नि व्याख्यातचरस्तत्र द्रष्टव्यः | 
लोकेडपि दृश्यते-- चिकित्साविदामेतत्‌ सूत्र सत्यापयत्यात्मग: स्वरूप 
“चिकित्सितं कर्षगत्रु हणाख्यम्‌” शाज़ घरसंहिता । ' 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
द्यावापृथिव्यो रिदमन्तरं यत 


कृष्णन सर्व धृतमस्ति नित्यम्‌ | 
थो वेत्ति क॒ष्णं स हि वेत्ति शुक्लं 
छाया$स्ति काष्ण्यं न जहाति सा स्वम्‌ ॥८३॥। 
भन्त्रजच--“आात्वेषं बतंते तमः ।”” यजु: ३४३२ ।॥ 
त्विष दीप्तौ, त्वेषं-दिनम्‌ । 


इेंढ:-४४ १ 

दृढ़ इति “दृह वृद्धौ” भौवादिको धातुः, तस्मात्‌ 'बत्तः प्रत्ययः । “बुढः 
_स्थूलबलयो:” (पा० ७।२।२०) इति निपातनाद पं डय-7-7-/ पते निपातनाद इडभावः, तकारस्य ड,, घातु- तकारस्य ड;, घातु- 
प्रमाण हैं । रात्रि न|म॒ तम का है और दिन नाम प्रकाश का है, अथवा रात्रि नाम पृथिवी 
का है. और दिन नाम द्यौ--अन्त रिक्ष का है । द्यावापृथिवी उसी वरुणबर्मा विष्णु के द्वारा - 
बारण किये हुवे हैं तथा उसी घारकटर्म विशिष्ट कृष्ण के व्यज्जक --प्रकट करने वाले हैं । 
कैंष्ण शब्द का व्याख्यान ५७ संड्या के नाम में कर दिया है । 

लोक में भी “चिकित्सितं कर्षणबु हणास्यम्‌” (श्वाज्घर संहिता) इस चिकि- 
त्सकों के सूत्र से कृष्ण शब्द का उक्त अर्थ प्रमाणित होता है । हे 

. भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 8732 

थो भर पृथिवी का जो अन्तराल भाग तथा ये दोनों उसौ भगवान्‌ #ष्ण के द्वाश 
रण किसे हुवे हैं। जो कृष्ण के स्वरूप को जानता है, वह ही शुक्ल को जानता हैं। 
काष्ण्ये छाया--प्रतिविम्ब है, वह अपने स्वरूप विम्व का कभी त्याग नहीं करती । इसी 
भ्रथ॑ में “झात्वेषं वर्तते तमः” (यजुः ३४।३२) यह वेद'वाक्य प्रमाण है । 'त्विष दीप्तो' 
जतु से त्वेषा शब्द बनता है जिसका भ्र्थ दिन है। * 
पैढ:--५५१ | द 

दृढ़ दब्द वृद्धि भ्रयं वाली भौवाविक 'दृहों धातु से 'क्त' प्रत्ययं, प्रेत्यय को 
 “आरादेश, हकार का लोप एवं इट्‌ का प्रभाव निपातन /द्र० पा० ७।३२०): से होता है । 


((-0. शर्त, 8898 परत जावञा (:0600०ा, एफ /00॥, शा7260 0ए 83 ए0प्रावभआांणा 08.0 
॥05://.7९/9॥5॥॥09॥/3/५ 


घर श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


. स्थहकारस्य लोपः, दृढ इति। यद्वा “दृहि वृद्धो' घातोरिदित्त्वात्‌ प्राप्तस्य नुमो 


नलोपो5पि निपात्य:, शेषं पूव॑वत्‌ । दुढः स्थूलो बलवान वा। 


लोके5॑पि प्रतिपदं व्यवस्था दुश्यते--यो हि स्वसंबद्धं निजे बले वशी करोति 
स॒ दुढ इत्युच्यते । तद्यथा--समुद्र: स्वां परिधि न जहाति, आसर्गाद्‌ अद्य यावत 
पृथिवी परिमातुमशकक्‍यं जल॑ वहन्त्यपि नाद्ग॑ तां याति | जलं हि खातेन नीचैस्तर 
क्वचिल्लम्यते, क्वचिच्चोपरिष्टादेव प्राप्तु सुशकं भवति, पाषाणमयेषु पव्व॑तेष्वन- 
वरतं जल॑ स्रवद्‌ दृद्यते, न च पृथिवी तेन आ्रार्दा सती नाशं याति, अतः पृथिवी 
दुढा इत्युच्यते । सेयं स्थूला पृथिवी येन घृता वर्तते सो5पि तामेव प्रशंसां लभते। 
यथा भीमसिंह:, 'सिंह इव भीम: इति । 

मन्त्रलिज्भधज्च -- 


“०ता हि क्षत्रं घारयेथे अनु घून्‌ द्‌ हेथे सानुमुपमादिव दो: । 
बृढो नक्षत्र उत विव्वदेवों मुमिमातान्‌ वां धांसिनायो: ॥।” 
ऋषक्‌ ६।६७।६ ॥ 
१--ता-मित्रावरुणौ । >> ह 
“येन चौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः । 
यो भ्रन्तरिक्षे रजसो विमान: कसम देवाय हविषा विधेम ।” 
यजु: ३२।६॥ 


अथवा इदित्‌ 'दुृहि घातु से इदित्‌ होने से प्राप्त नुम॒ के नकार का लोप झौर शेष कार्य 
पूरवंबत्‌ निपातन से होते हैं। दृढ का श्रर्थ है स्थूल एवं बलवान । 


लोक में प्रतिपद व्यवस्था देखने में प्रातो है कि जो अपने से संबद्ध को वजन में 


रखता है वह दृढ़ कहाता है । जैसे -समुद्र ्रपनी परिधि का कभी उल्लडःघन नहीं करता, 


पृथिवी भी सर्गारम्म से लेकर श्राजतक झ्परिमित जल को घारण करती हुई भी गीली नहीं 
होती भ्र्थात्‌ मीगकर पिलपिली होकर नष्ट नहीं होती । जल कहीं पर खोदने पर निम्न 
स्तर पर उपलब्ध होता है तो कहीं ऊपर ही प्राप्त हो जाता है एवं पव॑तों में निरन्तर स्लवित 
होता हुआ जल दिखाई पड़ता है, परन्तु पृथिंवी उससे भ्राद्र' होकर नाश को प्राप्त नहीं होती, 
इसलिये पृथिवी दुढा कही जाती है । इस दृढ़--स्थूल पृथिवी को जिसने घारण किया है 
बह भी उसी नाम से व्यवह्ृत होता है। यथा सिंह के समान बलवान्‌ होने से भीम भी 
भीमसिह कहा जाता है । 


इसमें “ता हि क्षत्रं धारयेये प्रनुद्यूनू दुढो नक्षत्र उत****--भूमिमातानु चां 


. प्रासितायो:.” (ऋक ६।६७।६) “येन झोरुग्रा पृथिवी च बृढा” (यजुः ३२।६) इत्यादि: 


बेद-वच्चन प्रमाण हैं । 
((-0. शिर्ण, 85898 श्र 9997 (:0600०ा, एफ 706॥, |)श9॥722९0 09५9 83 ए.प्रातंधांणा ए850 
#005://(.॥2/9/5॥॥//3॥५ 
ऑॉ्मगल.. 


सत्यभाष्यम्‌ घर 


लोके -चापि पदयाम:--शरीरे5स्थिघातु: पृथिवीवत्‌ दृढ़ न क्लिद्यति, न 
चेतरे घातवो व्यतियन्ति शारीरं कम, तेनेव दृढेन विष्णुना व्यवस्थापिता: सन्तः । 
“लोहससम्मितः पुरुष:” इति च सिद्धान्तः (द्र० पूवंत्र नाम ५३३, पृष्ठ ५६) । एवं 
सत्रत्र स व्यापनगुणशील: स्वेन गुणेन दुढं दृहन्ति । 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 

दृढ़: स विष्णु वजशक्तियोगात्‌ स्तम्म्नाति बिह्वं परितोष््युपेत: । 
यथा शरीरे$स्थि दुईं, तथेव दृढा धरा वारिनिधि दघाति ॥८४॥ 
सडूपणोडच्युतः-१४२ सलाह 

सद्धूघेण: “समुपसर्गपूर्व: “क्ृष विलेखने” घातुस्तौदादिको भौवादिको वां, 
ततो ल्युल्यु ड्‌ वा, योरनादेश: । लघूपघलक्षणों गुण: । “अद्कुप्वोडः नुमृव्यवायेडपि” 
(पा० ८।४।२) सूत्रेण णत्वम्‌ | समो मकारस्यानुस्वारः, पाक्षिकः परसवर्णब्च । 
संकृषति, सद्धूषंति, सद्भूबयत्तीति वा सद्भूषंण: । 

एतच्च भावप्रघानं मन्त्रलिड्भम्‌- 

“ओम अ्रन्ता रोदसी ह॒ष॑ते हितः ।” ऋक ६।७०।४५॥ 
भरा उपसर्गो हित इत्यनेन सम्बध्यत्ते । 


3... 


लोक में भी देखते हैं“-शरीर में अस्थि घातु पृथिवी के सामन दृढ है, वह कभी 
श्राद्द नहीं होती--नरम नहीं होती, अ्रन्य धातुर्ये भी अपने शरीर सम्बन्धी कर्म को उसी 
दृढ नामा विष्णु की व्यवस्था से व्यवस्थापित हुई, उल्लड घन नहीं करतीं । पुरुष और लोक 
में समानता --समान रूपता है, यह भगवान्‌ ग्ात्रेय का वचन है । कट 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 
वह दृढ़ नाम वाला भगवान्‌ विष्णु सवंत्र व्याप्त होकर भ्रपनी शक्ति से समस्त विर्वे 
“को स्तम्भन--घारण किये हुए हैं । शरीर में जैसे अस्थि घातु दुढः-कठोर है उसी प्रकार 
[252 हा दृढ है और इसी कारण वह समस्त जल को घारंण करती हुई भी अपने स्वरूप 
दुढ है । ; ; - 


सद्धूबंणो5च्युंतः --*ै५२ 

सद्भूषण:--सम्‌” उपसगे है, 'कृष' यहं घोतुं तुंदादिगणं या भ्वादिगण की है । 
इसका अर्य विलेखन भ्रर्थात्‌ भेदन॑ करना है । इससे 'ल्यु” या (ंथरुट्‌' प्रत्यय करने से क्षण 
शब्द सिद्ध होता है। कषेण हंब्द का अर्थ 'कषेण--भेदन॑ करने बाला अथवा 'भेदन या 
ग्राकबंण करना स्वाभाव जिसका है ऐसा होता है । 
इस वाब्द का भाव “ओोमे श्रन्‍्ता रोदसी हषते हित: (ऋक ६।१०।१५) इत्यादि 
इस मन्त्र से सिद्ध होता है । इस मन्त्र में ग्राकार का सम्बंन्ध॒हित॑ इस क्तान्त शब्द से है। 
तथा संकषंण शब्द अपनी ओर आकर्षण करके घारणरूप ग्रथ॑ को कद्दता है । ः 


((-0. शर्त, 8898 पात्र जावञा। (:0600०ा, एफ /06॥, शञा7226 097 83 ए.प्रावआंणा 080 
॥0|05://(.व2/9/5॥॥0॥/3/५ 


४ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 


( /हस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे: नमः ।” (अ्रथर्व १०८।१) इत्यधिकृत्य- 
|: *  पदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्नाणन्निमिषच्च यद्‌ भुवत्‌ । 
६ * _. तद्‌ दाघार प्ृथिवीं विववरूपं तत्‌ सम्भुय भवत्येकमेव ॥ 

अथव २१०।८।११ ॥ 


ह ह ॥झनन्तमन्तवच्चा समन्‍्ते ।” झथवे १०।८।१२॥ 
| । /प्रध्या कर्तोविततं सं जमार ।” ऋक्‌ ११०५४ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌ - | 
बालो यथा क्रीडनक॑ विधाय स्वचेतसस्तत्र रत विघत्ते। 
__ स्वमेव स्व सनुते "विराम सद्धूबंयन्‌ तद्‌ गृहमेत्युदस्त:' ॥॥८५॥। 
१--विरामं--विक्रीडनम्‌, क्रीडामयं विविधं साघनम्‌ । 
२--उदस्तः--औदासीन्‍य प्राप्तः। 


! । लोकेषपि च दृह्यते--विपणिस्वामी विपणिमध्यासीनः सर्वमहो व्यवहरन्‌ 
। साय॑ तां सड्कृष्य॑ं--उपसंहत्य स्वगृहं प्रत्येति | येयं व्यवस्था लोके दुश्यते सा 
ः॥ सद्भूबंणगुणवतों विष्णोरेवानुकरणरूपा | यथा विपणेः स्वामी विर्षाण संहरन्‌ न 
कि मोहमेति, तथा विष्णरिति। ; 


अथव॑वेद में “तस्से ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः” (प्रथ्व १०।८।१) इस प्रकार से _ 
प्रारम्म करके “यदेजति पत॒ति यच्च तिष्ठति-***-। तथ्‌ दाधार पृथिवी विशदरूप॑ 
तत्‌ सम्मुय भवत्येकमेव ।” प्रथवं १०८११) 


“अझनन्तसन्तवच्चा समन्‍्ते” (झ्थव १०।८। 


१२) इत्यादि भन्त्रों स इस अर्थ की 
पुष्टि की गई है । । 

ही! भाष्यकार के इलोक का भावा्थ-- . शट 

 प न ५ कर सदुषंण 
॥ सद्भुपण नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह, जैसे कोई बालक खिलौने बनाकर 
१ उनसे खेलता--क्रीड़ा करता हवा विश्षेष ह 
| 5 हुआ विशेष प्रकार के आनन्द को. 

] एस सम्पूर्ण बेल झर खिलौनों को ध्वस्त - हिला है. तथा | हर 


नष्ट करके स्वयं उदासीन होकर घर को चला 
के पदार्थरूप खिलौनों से नान। प्रकार से त्रीड़ा 


। 

| . जाता है, उसी प्र 

| है, हु भी जगत्‌ 
ह प्र संकोच या प्पने में लय क्र लेता है । इसलिये सडूूषंण नाम से कहा 


|, फरके इसका. झाकष 
| ./. जाता है। 


* लोक में भी है ह 
करके रखा देखा जाता है, जैसे कोई दुकानदार व्यापारी सम्पूर्ण दिन व्यापार 

कम दुकान को बन्द कर देता है, किन्तु वह दुकान बन्द करता हुवा भी किसी 
शहर को प्राप्त नहीं होता । यह श्रव सडु भी किसी 

ह पषण रूप भगवान विंष्णु 
मात्र है। >अब्ल पिी 232 ग विंष्णु का भ्रनुकरण 
९७-0. शर्त: 8४४3 शात्रा शराब 000लाणा, प०ए 0902, आैंशञा77०6 97 83 एणगरातशांणा ए8% 
5. #05://0.॥2/9/5॥॥0/9/५ 


सत्यभाष्यम्‌ न 
'ग्रान्ग्रानमानातरमााशतात्णणणण्ाणारणपायसयाणतक या नम न्_-> सन ननननभभ्भ्भ्भ 
अच्यु तः- 


“च्युडः गतौ” भौवादिको घातुस्तस्मात्‌ 'कतंरि क्‍्तः प्रत्ययः गुणाभाव: 
अनिद्‌ चायं धातु: । नजञूसमासे नओ नकारलोप: । 
मन्त्रलिज्भज्च-- 
“स प्व॑तो न ८रुणेष्वच्युतः सहस्नमूतिस्तविषोषु वावुधे । 


ऋक १॥५२॥२ ॥ 
भवति चात्रास्माकम-- 


यस्यासन यह्विधमत्र धान्ना कृतं स तन्नाच्युत एवं सर्व: । 

कालन सर्व च्यवते ह सर्व न चाव्ययोध्सो च्यवते5च्युतोज्तः ॥८६॥ 
सच्भूषणइचासावच्युतइच 'सद्धूबंणाच्युत:ः इति सविशेषणकं नाम | 
भवतदचात्रास्माकम्‌ - 

सड्ूबंणइच्यावयतीह स्व पुनरविधत्तेष्च्युतघरंक तत्‌ । 

यथाप्तकालं निखिलज्च पहयन्‌ स्वयं स्वधर्माच्च्यवते न कह ॥८६७॥ 


भ्रच्चुत:-- | 

“च्युड यह भ्वादिगण की घातु है इसका 'जान/--एक स्थान से दूसरे स्थान में 

. प्राप्त होना' अथवा (एक रुवरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होना--बदलना' अर्थ है। 
इस घातु से कर्ता में 'क्त' प्रत्यय तथा नजूतत्पुरुष समास करने से “अच्पुत” दाद सिद्ध 
होता है । भगवान्‌ के इस नाम में “स पर्वतो न धरुणेष्वच्युत” ऋग्वेद (१॥४२॥२) का 
मन्त्र प्रमाण है । 


सद्धभूबंणाच्युत' यह विशेषण सहित एक ही नाम है अर्थात्‌ वह स्वरूप से च्युत न 
होतां हुवा सम्पूर्ण सग्रहोपग्रह सनक्षत्र इस दृश्य जगत्‌ को झ्राकरषण से घारण कर रहा है 
» इसलिए उसका नाम सद्भूषंणाच्युत है। 


भाष्यकार के इलोकों का भावा्-- 

इस जगत्‌ में विघाता ने जो वस्तु जिस रूप में बनाई है, उसका उस रूप में रहना 
ग्रच्युतपन है, किन्तु जगत्‌ के सब ही पंदार्थ काल के द्वारा स्वरूप से च्युत किये जाते हैं 
भंर्थात्‌ नष्ट किये जाते हैं । किन्तु भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होता 
इसलिये उसका नाम अच्युत है । सद्धूपंण नामा भगवान्‌ विष्णु सर्ग के भ्न्त में इस सकल 
जग़त्‌ को झपने स्वरूप से च्युत करके फिर सर्ग के आदि में इसको झपने भच्युतत्व धर्म 
अक्‍्त करके बनाता है। तथा संमय-समय पर इसका लय और सर्जन करता हुबा भी वह 


अपने स्वरूप से होता 
(-0. एक है हु श्मक जूही. 0600ा, 'च€एफ़ 706॥, श॥7606 97 83 ए0प्राव॥ांणा 08.0 


॥0|05://(.॥2/9/5॥॥0/3/५ 


4६ श्रीविध्णुसहंसतनाम-स्तोत्रम्‌ 


यथा वणिक्‌ वृत्तिमुपायमानो$लडूत्य वस्तूनि पुरस्करोति । 
स्वयं स 'सर्वेण वुतो5च्युतः सन्‌-करोति नित्यं भगवांश्च तद्बत्‌ ॥८८॥ 
 १-सर्वेण वृतः--सर्वमापन्नः । 2 
सारांशः--यथायमात्मा झ्राशरीरं च्युताच्युतानि कर्माणि कुर्वेन्‌ स्वयमच्युत 
एव शरीरमध्यास्ते, तथा भगवानिति । “ 


बरुएः-५४३ । * 

5 #वुज वरणे” सौवादिकों धातुस्ततः “कृबुदारिम्य उनन्‌” (३॥५३) इति 
उनत्‌ प्रत्यय भौणादिकः, तस्मिन्‌ गुणो रपरहच। “अ्रटकुप्वाडः नुमृव्यवायेडपि” 
(पा० ८४२) सूत्रेण णत्वम््‌, वरुण: | वुणोति सर्वेमावुणोतीति वरुण: । अथवा 
ग्राव्रियते सवंमनेनेति वरुण: | मन्त्रलिज्रम्‌-- 

“उदत्तमं॑ वरुण पाशमस्मदवाघमं वि सध्यमं श्रथाय । 
झथा वयमा दित्यव्रते तवानागसो5दितये स्थाम । ऋक १॥२४।१५ ॥। 
यजु: १२१२ ॥ अ्रथवे ७।८३॥४; १८।४।६६ | 
सूर्योर्णप वरुण:, तत्र मन्त्रलिज़रम्‌ -- 
“इस से वरुण श्रुधी हवम्‌ ।” ऋक १॥२५॥१६॥ 
“स वरुण: सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्नन्‌ । 


स सविता मृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो मुत्वा तपति सध्यतो दिवम्‌ 
तस्य देवस्प****"मुड्च पाशान्‌ ।” झथवे १३॥३।१३ ॥॥ कप 


जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता हुवा अपने दुकान के सामान को सजा-सजा कर | 
रखता है, तथा वह उस सकल सामान से आवृत भी स्वयं भ्रच्युत ही रहता है । उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी सब कुछ करता हुवा भ्रच्युत है। 
है साराश--जैंसे कोई जीवात्मा शरीर की स्थिति पर्यन्त च्यूत तथा अच्युत कर्म करता 
हुवा ५ स्वयं भ्रच्युत रहता है। इसी प्रकार विश्व में भगवान्‌ भी अ्च्युतरूप से विराज- 
मान है । 


बरुणः--५५३ 


वुत्र/ घातु स्वादिंगण की है तथा इसका स्वीकार करना, अ्रथना बनाना अर्थ है । 
इड धातु से उगादि 'उनन्‌” प्रत्यय भर गुण होकर वरुण शब्द सिद्ध होता है। ग्रावरण 
करना भी इस दाब्द का वाच्या्थ है। जो सबका भावरण करे अथवा जिसके ग् 
प्रावर॒ण. किया जाये, उसका माम वरुण है । « उदत्तमं 3 डर 
(१२४१ ५) का मस्त्र भगवान्‌ के वरुण नाम में अ्रमाण है। सूर्य का नाम से 
इसमें “इस से वरुण” ऋक्‌ १।२४।९-॥ “स वरुण; सायमग्तिभबत् <सक 
"०? प्रधवं १३॥३१३॥ ८ 


(८-0, शर्त, 8898 श्र 9॥8957 (:0600, ९ /06॥, |शञ772९0 99 83 ए.प्रातंधांणा ए850 
2 #705://0.॥2/9/5॥॥0/3/%५ 


सत्यभाष्यम्‌ 


“इन्द्र सिन्न॑ वरुणं-****-॥ एक सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति-**** ॥ 
ऋक १।१६४।४६ ॥ 
लोके च दृश्यते--स प्रतिप्राणि वतंमान भ्रात्मा ब॒णोति विश्व सकलायु- 


भोगाय । यद्वा आत्मनेव नभो जल॑ पृथिवी च॒ ब्रियते यथ।निचितसंस्काराणां 
भावाभावाय । 


ष््छ 


भवतदरचात्रास्माकम्‌-.- 


वृणोति यो विद्वमिदं समस्त सर्वेण यो वा त्रियते स विष्णु: । 

उद्यन्‌ स मित्र: सवितान्त रिक्षे यन्मध्य इन्द्रोइस्तमित: स चार्नि: ॥८९॥ 
एवं बृणोत्याभुवन स सूर्य: सर्देण वासौ ब्वियते न भोगः। 

यद्‌ भीषया ज्रास्यति चान्तरिक्षे बुणोति त॑ सोडपि महेशमेकम्‌ ॥॥९०॥ 


चारुण६-४ ५४ 
वरुणशब्दो व्युत्पादितस्तस्मात्‌ू “तत्र भव:” (पा० ४।३।५३) सृत्रेण 


“एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति/ इत्यादि ऋग्वेद (१४१६४।४६) का प्रमाण हैं । 

लोक में भी देखा जाता है--प्रत्येक प्राणी में क््यापकरूप से वर्तमान आत्मा' सबको 
आयु योग्य भोगों को भुगवाने के लिये सकल विश्व को स्वीकार करता है प्रर्थात्‌ स्वायत्त-- 
अपने झाबीन करता है अथवा आत्मा ही जन्म जन्मान्तरों से संचित संस्कारों के विनाश 
तथा नूतन संस्कारों की उत्पत्ति के लिये पग्राकाश जल पृथिवी अर्थात्‌ पञ्चभूतात्मक पिण्डों 
का भ्रपनी व्याप्ति से आवरण करता है अभ्रथवा तद्ग पता को प्राप्त होता है । 


भाष्यका र के इलोकों का भावार्थे-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम वरुण है, क्योंकि वह इस समस्त विश्व को सुचारुरूप से 
चलाने के लिये स्वीकार करता है, अपनाता है, अथवा अ्रपनी व्याप्ति से इस विश्व का 
भ्रावरण करता है प्रथवा आत्यन्तिक सुख भ्राप्ति के लिये विश्व ही भगवान्‌ को स्वीकार, 
करता है--अपनाता है । वरुण नाम सूर्थ का भी है। वही सूर्थ उदय होता हुवा मित्र, 
अन्तरिक्ष में चलता हुवा सविता तथा अन्तरिक्ष फ़ै मध्य भाग में तपता हुवा इन्द्र और 
भ्रस्त होकर भ्रग्नि नाम से कहा जाता है। इस प्रकार से सूर्य सकल विश्व को अपने प्रकाश 
से व्याप्त वा आच्छादित करता है तथा सकल, विश्व सूर्य को भन्तरिक्ष स्थित को. प्रार्थना 
से स्वीकार करता है। जिसके भय से यह सूर्य भाकाश में घूमता रहता है, वह सूर्य भी 
भगवान्‌ को प्रकाश के ग्रहण से स्वीकार करता है । 


वारुण:-- ५५४ 


वरुण शब्द की सिद्धि पहले की जा चुकी है, वरुण दाब्द से “भव” अर्थ में अण्‌ 
5220 भोर आदि बुद्ध करने 8877 हर ९९ गुर द् होता है लीक जो हो कद 
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जा हा 


श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


दर्द 


भी _य__..__ै__++७-- 


भवाकण प्रत्ययो, भादिवृद्धि!। “यस्येति च”, (पा० ६।४।१४८) सूत्रेणाकार- 
लोपों वारेण, इति । वारुणी विष्णुजंल वा। मन्त्रलिज्ञम्‌- 
*  ॥ध्रपां रेतांसि जिन्वति |” ऋक्‌ ८।४४।१६ | 
॥प्॒पां सध्ये तस्थिवांसम्‌ ॥ ऋक्‌ ७।८६।४ || 
गक्कामस्तवग्ने समवर्तताधि मनसो रतः प्रथमं यदासीत्‌ ।” 
ऋक १०।१२९।४ ॥ 
“पम्प्रकेतं सलिल सर्वमा इदस्‌ । १०।१२६।३ ।॥। 
/इयसस्य घम्यते नाडी ।” ऋक १०।१३५।७ ॥। 
“अप्सु ते राजन्‌ वरुण गुहो हिरण्ययों सिथः । 
ततो घृतव़्तो राजा सर्वा धामानि मुञझ्चतु ।” अथव्व ७।८३।१ ॥ 
/प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुझ्च संर्वान्‌ य उत्तमा भ्रधमा वारुणा ये । 
दुःष्वप्ल्यं ५ रितं निः ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ।'' 
! अथव ७।८३।४ || 
“ब्रीणि जाना प्ररिभूषयन्त्यस्य समुद्र एक दिव्येकमप्सु ।” 
ः : ऋक १॥६५॥३ ॥ 
लोके च पश्याम:--रसमूलकमेवेतर्छ रीरं पुष्यति--जीवति । मेदो घातुरेव 


* बॉयुत्ता शोषितोईस्थित्वं लमते, शरीरे यद्‌ दृढ़तमं भवति। तस्माद्‌ वक्‍तु' शक्यते 


वारुणं शरीरम्‌। जलचराणाञच शरीरमक्लेचं भवति, जलीयगुशभूयोवत्त्वात्‌ । 


अत एवेदमुपपन्नते, चन्द्रदेवतायां स्त्रियां सूयंदेवत: पुमान्‌ रेतोरूपं बीजमादधाति 
वारुणत्वात्‌ । ७ ४ ० हिल 


व 


वारुण, वरुण-सस्बन्धित कार्ये का नाम है, जिसमें जगत्‌ या तदेकदेश ग्रहण 

कार्य धर्म से कारणरूप विष्णु का नाम वारुण है। : हे "० 2 
. भगवान्‌ के वारुण नाम 

जैसेकि--“प्रपां रेतांसि जिन्‍्वत् 


(कक ७८९४४) “पप्सु ते राजन बरुण गृहो हिरण्ययों सिथः” (अथर्वे ७८३।१) 


पाशान्‌ 
बा का कर मुख्न्च सर्वान्‌ य उत्तमा झघमा वारुणा ये” (भथववे 


+-हड्डी बन जाती 
कहा जा सकता है । 
बार घण प्रधिक होता है। 3 उसमें जलीय रू 
दाह व पुरुष वारुण होने से रेतोरूपर्-जलख्प बीज का "ली 
53024 |) 8 न--स्थापन 
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१२ 88: हे 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 
> स बारुणों विष्णुरिदं समस्त विश्व॑ विधत्ते वरुणेन गुप्तम्‌ । 
रजोद्वं: शुक्रंमथापि तद्त्‌ स चांप्सु बीज व्यकिरत्‌ पुराण: ॥६१॥ 


्ध 


बुच्च।-५४५४ : 


: : “वृक्ष वरणे” भौवादिकाद्धातो: पचाद्यचि वृक्ष इति। यद्वा--“ओब्रइच 
छेदने” तौदादिको धातुस्ततः “प्नुत्नश्चिक्त्यूषिम्यः कित्‌” (३॥६६) इत्युणादि- 
सूत्रेण 'सः प्रत्ययः स्‌ च॒ किद्विघीयते, भ्रत्त: “ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचति- 
चृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां डिति च” (पा० ६।११६) इति सूत्रेण यणः स्थाने 
सम्प्रसारणमृकार: । वृशच्‌ स इति स्थितौः “ब्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजज्राजच्छणां 
थः” (पा० 5।२।३६) सूत्रेण षकारान्तादेश:, ततदुच इच्त्वसम्पन्तस्य शकार- 
स्यापि सकारः वस्‌ ष्‌ स इति स्थितौ “स्कोः संग्रोगाद्योरन्ते च” (पा०.८।२।२६) 
इत्यनेन संयोगादिसकारस्य लोपः, “बढो- कः सि” (परौ० ८।२।४१) इत्यनेन 
घषकारस्य ककार: “आादेहाप्रत्यययो:” (पा० ८5।३।५९) इति सकारस्य षकारादेश:, 
कषयोः संयोगे प्रातिपदिकसंज्ञायाज्ंच सौ वृक्ष इंति। वृक्षते उ्छायामिति वृक्षस्तरु:, 
सूर्य: । तथा सूर्यादिकानपि यो वृह्चेति स वुक्षो विष्णु: । 


'भाष्यकार के इलोक का भावाथे-- न पे उ 8 है; 

वारुण नाम भेगंवान्‌ विष्णु का है क्योंकि वह इस सकल विदव की वरुणरूप जल से 
रचना तथा रक्षा करता है, रज तथा शुक्ररूप वीय॑ भी जलरूप ही हैं, वह पुरातन'पुरुष जल 
में ही अपने "जलरूप बीज का आधान करता है । 

१--यहां जल॑ नाम तरलावस्थापन्न द्रव्य का है । 


वा आर न 

8 कई न्ूक्ष” शब्द स्वादिगण की वृक्ष वरणे' घातु.से पचादि अच ्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता 
हैं। अथवा तुदादिगण की “ओोव्रइचूं छेदने” घातु से औणादिक 'स' (३।६६) प्रत्यंये तथा 
प्रत्यय को कितू विधान किया है, 'इसलिये रेफ को कित्त्वंनिमित्तक सम्प्रसारण ऋकार हो 
जाता है। “त्रइच” .(पा० ८२।३६) सूत्र सें चकार को षकार “घढोः कः सि:” (पा० 
दॉ२।४१) से बकारं को कंकार तथा ककार से परभूत सकार को मूर्घस्य षकार झोर कूषु 
सँयोंग होने पर प्रातिंपदिक संज्ञा भौर सु विभक्ति झाने से वृक्ष शब्द सिद्ध हो जाता है। 
जिसका घातु भेद से अर्थ होता है--'जो छाया को बरण करे भर्थात्‌ स्वीकार या भ्पनावे_ 
बह वृक्ष होता है। यह तर का नाम पड़ता है। झयथवा “जो अन्धकार का छेदन--निराकरण 
करता है वह वृक्ष है। यह-सूर्य' का नाम होता है। वृक्ष के मंगवन्नोस होने में यह मनन 

कत्ट (:(-0. 0॥0[. $898 ता छ 0, जा 06॥, |श॥आ॥760 97 83 ए0प्रात॥्वाणा 05.5 
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_____ _ >> 530 बदली श्रीविष्णुसह्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
.. अन्त्रलिज्गू-- 
/क स्विदनं क उ वा स वृक्ष श्रास यतो द्यावापृर्थिवी निष्टतक्षु:। 
संतस्थाने झजर इतऊती प्रह्मनि पुर्वीौरुषसो जरन्त॥ ऋक्‌ १०।३१॥७ ॥ 
यदुक्तं-स सूर्यादिकान्‌ वब्रइच इति, तत्न मन्त्र लिजुम्‌- 
“य: सूर्य य उषसं जजान यो श्रपां नेता स जनास इन्द्र: । 
। ऋक २।१२॥७ ॥ 


सूर्यो वृक्ष इत्येत्र सनन्‍्त्रलिज्ूम्‌ - - 
"क: स्विद्न,क्षो निष्ठितो मध्ये श्रणंस: । ऋक १॥१८२।७ ।। 
वुक्षस्तररित्यत्न मन्त्रलिज्धम्‌- 
#वक्षो न पकव: । ऋक्‌ ४॥२०।५ || 
तत्रेव योषा5पि वृक्षस्तत्र मन्त्रलिज्भूमू-- 
“सर््यों न योषासभिसन्यमानो -** ।” ऋक ४।२०।५ ।। 
"यो नः शपादशपतः शपतो यहच नः बापातू ।.... 
ब॒क्ष इव विद्युता हत आमूलादनु शुष्यतु ।” अथव ७।५६।१ ॥ 
प्रकृतिव्‌ क्षस्ततन्न मन्त्रलिज्रमू--. - पा ै 
“दवा सुपर्णा सयुजा सलाया समान व॒क्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्त्यनश्नन्नन्‍्यो भ्रभि चाकशीति ।” 
ऋक्‌ १॥१६४२०; अथर्वे ६/६।२०; निरुक्‍्त १४।३० ॥ 
यथा च-- । 
“यस्सिन्‌ वृक्षे मध्वद: सुपर्णाः निविद्वान्ते स्तुवते चाधि विश्वे । 


कक १॥१६४।२२ न न  टषडीरेरे 
5] स्विद्‌ वतन क उ वा स्‌ वक्ष झास... -.।” ( 

४ ऋक्‌ १०॥३११७) तथा सूर्या- 
ढिक्लों का भी वह प्रलय काल में भगवान्‌ विष्णु ब्ररचन करता है, इसमें “ यः ्य य उषसं 
ज़जात (ऋक्‌ र। १२७७) इत्यादि भन्त्र प्रमाण है। सूर्य के वक्ष होने में--८क्ः स्विद 
7 ही अं (क ११८२७) यह भ्तर प्रसाण है। तरु भी वृक्ष 
। इसमें--/बुक्षो न पक्व:” (ऋक ४।२०।५) यह मन्त्र प्रमाण पी पे 
नाम भी वृक्ष है, इसमें--“सर्य्यों त.योषासभि सच्यसान:” 350४ के 
प्रमाणन, है ।.. प्रकृति का नाम भी. वृक्ष है, इसमें- “दवा सुपर्णा का ।२०४५) म्र हू 
(हक १॥१६४।२०; अ्रथवं ६६।२०) इत्यादि प्रमाण है। अप पक मा 277 2:07 
में मी है ओर भी ऋग्वेद में परमात्मा भ्र्य में वृक्ष हू सत्र १४।३०. निरक्त. 


| हि झब्र्द का हु 5 
-“यस्सिन्‌ व॒क्षे मध्चद:” (ऋक्‌ १॥१६४।२२ ) शाह कराने वाले. मन्त्र हैं | 
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+->न्‍त-+++ै+++++++#+«+_-++ ८८-८८ 32:32 
लोके च पद्याम:-आत्मा छरीरं वृश्चति शरीरान्तरात शरीर पृथक्‌ 
करोतीति वृक्ष आत्मा । अमुथेव भगवान्‌ सर्गारम्भे स्व॑ वदचति--विभजति-- 
पृथक करोतीति, सनक्षत्र॑ ग्रहोपग्रहयुक्तं लोकलोकान्तरमिति स वक्ष*। वृक्ष: 
सूर्यो वुश्चति तमः । वृक्ष: प्रकृति: पृथक पृथक करोति स्वोपादानकानि कार्याणि। 
छिदाविबयो वृक्षो5पि वृक्ष, वृक्षते कलपुष्पगन्धशाखादीनि। मनुष्योषपि वक्ष:, 
वृक्षते गुणकर्मायू षि । ;; 

लोके४पि दृह्यते-प्रत्येकमिन्द्रियद्वारं खातं-विदारितं--तष्टं भवति, 
तस्य तष्टा च भगवान्‌ विष्णुरेव वृक्षाख्य:। प्रतिशरीरं कार्यानुसारीण्यस्थीनि केन 
तष्टानि ? तत्रोत्तरं भगवता विधात्रा त्वष्ट्रा। एवं स भगवान्‌ स्ववृक्षत्वरूपेण 
भुणेन सर्वत्रौतो वृक्षसंज्ञया व्यवहियते । 

:._ अन्यच्च-यथा भगवान्‌ वृक्षस्तथा माताअंपि वृक्ष:, साध्नन्तान्यपत्यानि 

वृशचति, पृथक्‌-पृथक करोति प्रसूते । इत्थं समानो लोको वेदेन, वेदरच लोकेनेति । - 

भवन्ति चात्रास्माकम्‌- 

वृक्ष: स विष्णु: स हि वास्ति सूर्य श्रात्मा च वृक्षः प्रकृतिश्च॒ वृक्ष: । 
माता5पि वृक्षस्तदरस्ति वृक्षो वृक्षेण बिबवं विततं महत्तत्‌ ॥६२।। 

लोक में भी ऐसा देखने में ग्राता है-- जीवात्मा एक शरीर को दूसरे शरीर से छेदन 
प्रृथक्‌ करता है । इसलिये भ्रात्मा का न/म भी वृक्ष है। इसी प्रकार भगवान्‌ सृष्टि के प्रादि 
में इस विश्व को कादता है, विभक्त"-पृथक पृथक करता है, नक्षत्र ग्रहादि सहित लोक- 
लोकान्तरों के पृथक्‌ करने से भगवान्‌ का नाम वृक्ष हैं। इसी प्रकार सूर्य .भी वृक्षः है, 
क्योंकि वह अन्घकार क! छेदन करता है । प्रकृति भी वृक्ष है क्योंकि वह अपने सब विकारों - 
को .पृथक्‌-पृथक करती है । - जो काट! जाता है पर्थात्‌ छेदन क्रिया का विषय होता है, वह 
तर भी वृक्ष है क्योंकि वह वरण करता है--स्वीकार करता है, प्रपने में फल पुष्प शाखा 
प्रादिकों को । मनुष्य का नाम भी वृक्ष है, क्योंकि वह भी गुण कर्म तथा प्रायु भ्रादि को 
बरण--स्वीकार करता है । 5 

लोक में भी देखते हैं, प्रत्येक इन्द्रिय का द्वार”-मुख विदीर्ण होता है। उसका 
विदारण करने वाला वृक्षनामा भगवान्‌ विष्णु ही है। यदि कोई पूछे शरीरान्तगंत अस्थियों 
को छेदन--तक्षण--छीलना करके उनको कार्य समर्थ किसने बनाया ? तब उत्तर यही होगा 
कि विश्व को बनाने वाले विघाता ने । इस प्रकार भगवान्‌ अपने वृक्षत्वरूप गुण से सर्वत्र 
ज्याप्त वक्ष नाम से कहा जाता है । भू 

भौर भी जैसे भगवान्‌ वृक्ष है, उसी प्रकार माता भी वृक्ष है क्योंकि वह भी बहुत 
पन्तानों को पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न करती है। इस प्रकार से लोक तथा वेद दोनों समान हैं । 

भाष्यकार के इलोक का भावाथे-- यु 

. भगवान्‌ विष्णु का नाम वृक्ष है तथा सूर्य, जीवात्मा, प्रकृति, माता, तर, इन सब 

का नाम भी वृक्ष है। भगवान्‌ वृक्षरूप विष्णु में ही विविध मावों में विभकत करके इस 
विव्व क्रा दिल्नारफिआए) कैप ७0०४ (70॥6९०॥0०॥, )ए९ए 06|॥#, |)॥श॥760 9५ 83 ए09प्राव॥ंणा 0७.५ 
॥005://(.7॥क्‍2/9/5॥॥0॥/3॥५ 


5 ि से इट्‌ का भ्रभाव जानना चाहिये । *भ्रक्ू 


श श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रम्‌ 
कर  _॒_॒_॒__न्‍न्‍्न्‍निनायमएपाएए::पहतरपयय- 


उपर के भो बेत्ति निगृद्मर्य वृक्षस्य, व॒क्षे च जगत्समस्तम्‌। 

हक /प अं परितोष्स्युपेत्य वृक्षः स्वयं वृ्चति मोहवबृक्षम्‌ ॥६३॥ 

.. वृक्ष वरणे धातुमधिकृत्य- 

न्क्  बणोति शम्भुय दिहास्ति दृश्यं बुणोति सूर्यो-भुवनानि पश्यन्‌ । 

.. वब॒णोति माता:सबनेत पुसां वुणोति चात्मा निजमात्रमेकस्‌ ॥६४॥ 
पुष्कराचः-१४६ अमज 

35 धुष्करणब्द “पुष पुष्टो” देवादिक: क्रायादिको वा घातुस्ततः “पुष: कित्‌” 
(४) इत्युणादिसूत्रेण “करन” प्रत्ययः, स च कितू, कित्त्वविधेंगु णाभाव: । 
पृष्यतेरनुदात्तत्वादिडभावः, क्र यादिकात्तु बाहुलकादिडभावरच, पुष्कर: । 

अठेः क्सिप्रत्ययेषक्षिशब्दे (उ० ३॥१५५) व्युत्पादित: लोकाध्यक्ष इति 


च्छिन्न दूसरों से पृथक करता है अथवा 
सतमानता है। माता भी सनन्‍्तानों को 


कौ के / किद्ददृभाव होने से ॥ नहीं होता 7] 
| धातु के श्रनुदात्त होने से इट्‌ का प्रागम नहीं होता | गुण नहीं होता है 


'अ «मकर शब्द भाकाश का वाचक है, पुष्कर नाम ' भाफते १३का0 ३ ८०- « 
१११४४ (६ ५०१९८७६ 5 7/* 090०-22 ५०2 ९१.९ भा ८ पडा पि 
राक्ष कहा जाता है। इस भर्य॑ को यह “गर्भ ते प्राध्दितों ता कहा जो व्यापन करे, वह 


((-0. शिर्ण, 8898 शात्वा 9॥995॥7 (:०6९०॥0०ा, िहएफ़ 706, |शञ77260 097 83 ए.प्रातांणा ए80 
#0005://0.॥2/9॥5॥7[3/५ 
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जज 5-5-....-.ह.-तह0..0क्‍.ह___+_+औऔ+औऋ/£॥ 
“गर्भ ते झाहिवनो देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ।” ऋक्‌ १०१८४।६॥। 
“विश्वे देवा पुष्करे त्वाददन्न ४” ऋक्‌ ३॥३३३१७ ॥ 


यद्वा--.पुष्करौ चन्द्रसूयों ग्रक्षिणी यस्य-स पुष्कराक्ष: । तत्र मन्त्रलिज्ञम्‌ - 

“यस्य सुयश्चक्षुइचन्द्रमाइच पुनर्णव: । 

शरग्नि यशचक़ आस्य॑ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 

..  अ्थवे १०७॥३३॥ 
लोके5पिं .दृश्यते-नेत्रयोरूध्वंतमस्थाने निवेशो जीवस्य, तस्य ब्रह्मणो- 
अ्नुकरणमेव । एवं भगवान्‌ व्यापनशीलो विष्णु: पुष्कराक्षनामा । 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 

भ्रन्तः शयानो हृदये भवे वा व्याप्नोति विश्वा स हि पुष्कराक्ष: | 

त॑ पुष्कराक्ष सनसा विपश्चित्‌ नित्यं हृदा पश्यति बीतमोह:" ॥९५॥ 
१-मोहो-व्यभिचारि ज्ञानम्‌ । 


मसहासाना+--४ १७ 
महच्छब्दो व्युत्पादितचर: । 


मंनः-- “मन ज्ञाने धातुर्देवादिकस्तस्मात्‌ “सर्वंधातुम्योज्सुन” - (४१८६) 
इत्युणादि: “असुन्‌' प्रत्ययः । महच्छब्देन मनःशब्दस्य बहुन्नीहिसमासविधानना- 


सत्रजा” (ऋक्‌ १०।१८४।२) मन्त्र प्रमाणित करता है तथा इसी नाम में यह “विश्बे देवा 
पुष्कऱे त्वाददन्त” (ऋक ७।३३।११) मन्त्र भी प्रमाण है । 

अथवा चन्द्रमा और सूर्य जिसके नेन्न हैं, उसका नाम पुष्कराक्ष है। इसमें यह मन्त्र 
“यस्य सुर्यश्चक्षुश्च॒न्द्रमाश्चपुनणंवः  (झथव १०७३३) प्रमाण है। . 
5. . जोक में भी देखा जाता $, नेत्रों के ऊपर के भाग भृकुटि स्थान में जीव की स्थिति 
है |. यह सब व्यापनशील भगवान्‌ पुष्कराक्षनामा विष्णु का ही अनुकरण है । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- 


+9. थुष्कराक्ष नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह सकल विश्व या सबके हृदयों में 
विराजमान. होकर सबका व्यापन कर रहा है, भर्थात्‌ सब में व्याप्त है । उस भगवान्‌ 
उष्कराक्ष/को विगत ज्ञोक मोह विद्वान्‌ पुरुष नित्य मन के द्वारा सत्र देखता है| 


महामनाः--५ ४ ७ 
महत्‌ शब्द का साधन किया जा चुका है !. “मन ज्ञान्े” यह दैवादिक घातु है इससे 
*पादि (४१८६) झसुन्‌ प्रत्यय करने से मनस्‌ शब्द बन जाता है ।: महत्‌ शब्द और मनस्‌ 


का, बहुद्लीहि, समास, होकर म्रहामनत्त तक जुनुता, है; हु लकी ५9 ७53 तिपदिक संज्ञा तथा छु 


॥095://(.॥क्‍2/9/5॥॥#09॥/3॥५ 


इज+आ रास 2 
स्ट्म्ञ्र्शप्ट 


+---> 5-5 &653555. 


2 


॥। [ ै ६४ श्रीविष्णुंसहलनाम-स्तोत्रम्‌ 


हम, पाया सो असन्तलक्षणों दीघः। महामना व्यापकंश्ञानवान- दी्घ:। महामना व्यापकंज्ञानवान्‌ू- 
| प्रनन्तज्ञान इत्यथ: । अत्र सन्त्रलिज़म्‌ - 
/त्वमग्ने सोभगत्वस्य विद्वान्‌ अस्माकमायु: प्र तिरेह देव ।” 
ऋक्‌ १।६४।१६। 
/झय॑ मित्रंस्य वरुणस्प घायसेःवयातां मरुतां हेडो अद्भुतः। 
मृडा सु नो सृत्वेषां पुनरस्ने: सख्ये मा रिघासा बयं तव ।” 
ऋक १॥६४।१२॥ 
हे अग्ने ! एषां मित्रवरुणमरुतां मनो >"ज्ञानवान्‌ भूत्वा नः सुमुड--सुख- 
गेतिभाव:। | 
“मन्द्रों विश्वानि काव्यानि विद्वान ।” ऋक ३।१।१७ ॥। 
“झ्रग्तिविश्वानि काव्यानि विद्वान ।” ऋक्‌ ३।१।१८ ॥। 
 “झग्ते नय सुपथा राये भ्रस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विह्वान्‌ ।।/ 
ऋक्‌ ११८९।६; यजुः ३।३६। 
लोके5पि दृद्यते-यो हि बहुविद्‌ भवति स बहुन्‌ ज्ञानवतोइमिभूय “महा- 
|! मत्ता: इति नास्ता प्रशंसाभाग्‌ भवति। तथैवायं भगवान्‌ विष्णु: पुष्कराक्षापर- 


डा वर्तमान: सर्वषां ज्ञानान्यभिभवति, ग्रतएव महामना नाम्ना 
स्तूयते । ६+3 


भवति चात्रास्माकम्‌-- क्‍ 
स एव विद्वान्‌ कविरग्निसंज्ञो 'सनांसि सर्वाणि च तद्‌ भवानि । 
। सहासना विष्णुरिहास्ति बाच्यो मेधाप्तये त॑ बहुंधा स्तुवन्ति ॥६ ६॥॥ 
. १-मनांसिज""ज्ञानानि | तथा च मन्त्रलिज्भम्‌ -- 


बिमकित भ्राकर महामना: रूप बनता है| जिसका प्र हवा हक 77 77 आकर महामना: रूप बनता है, जिसका भ्रय॑ होता है “मंहत्‌--बड़ा है मन--ज्ञान 

हर जिसका । अर्थात्‌ अनन्तज्ञान वाला । इस भाव के समथंन में “स्वमस्से सोभगत्वस्य 

। बिद्वान्‌ (ऋष ११६४८) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। इसका भाव यह है । हे भग्निदेव ! 

| मित्र, वरुण, मस्त, भादि देवों का जानकार होकर हम को सुखी कर । 

। लोक में भी ऐसा देखा जाता है--जिसका ब हुविषय ः 
| ; य॒ 

5० पर गए, न अल अ मल हुविषयक तथा अधिक ज्ञान होता है, 


है भ्ौर महामना ट 
है। इसी प्रकार सब के हृदयों में श्रन्तर्यामी रूप से माई पसकी प्रशंसा की जाती 


४4००२५००२०००००००००० ० #एछछ हु है ४ 
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वर्तमान भगवान्‌ 

ज्ञानों को तिर॒स्कृत करके अपने सत्र प्रसृत ज्ञान बल रद; सब; के 

होता है । “४३ भान के कारण 'भहामना' नाम से प्रशंसनीय " 
। ई भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- 
व ० महामना/ नाम भगवान्‌ विष्णु का है तथा " जे अप 
| रा मास से भी कहते हैं। सर्वंविषयक म्पूर्ण मन अगर हे कह कप 
४ है जे आओ 
| डर भ (:(-0. शिर्णा, 5898 श्र 9497 (:006000णा, 'एछ /00[, |)शएञा7760 0ए 83 ए0प्रात्ांणा है ही 
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सत्यभाष्यम्‌ | ह्प्र्‌ 


+_. अं भैषां देबगणाः पितर्योपात्ल, सेघां देवगणा: पितरइचोपासते । 
तया मामद्य मेघया झग्ने मेघाविन कुरु ॥” यजु: ३२।१४ ॥। 


“मेधां मे वरुणो दघातु” इत्यादि: । यजु: ३२।१५॥। 
भगवानू-५५८ 


/मज सेवायाम्‌” भौवादिको घातुस्तत: “खनो घ च” (पा० ३।३। १२५) 
सूत्रेण “घ' प्रत्ययः 'घित्करणमन्यतो5पि ज्ञापनाथंमिति वचनाद भवति (द्र० ५३४ 
पदव्याख्या पृष्ठ ५८), “चजो: कु घिण्यतो:” (पा० ७।३॥ ५२ ) इत्यनेन कुत्व॑ 
: जस्य गकार: । इतन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद त्पत्तिः, भगः। 


ततो भग शब्दात्‌-अस्य अस्मिन्निति वार्थे “तदस्पास्त्यस्मिन्निति सतुप्‌” 
(पा० ५।२।६४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्ययस्ताद्धित: । “सादुपधायाइच सतोर्वोष्य- 
वादिभ्य:” (पा० 5२।६) इति सूत्रेण मकारस्य वकार:। तद्वितान्तत्वात्पाति- 
षदिकसंज्ञा, सु: प्रत्ययः, उगित्वान्नुम्‌, अ्रत्वन्तलक्षणो (द्र० पा० ६।४। १४) 
दीघ:, भगवानिति साधु: | भगोश्स्यास्ति भ्रस्मिन्नस्तीति वा भगवान्‌ | भज्यते 
सेव्यत इति भग--इष्यमाणोर्थ: । इष्यते च सर्वेरैश्वर्य यश: सन्ततिरूपो विस्तारो 
ज्ञानादिकञ्च, तत्सवंमस्मि्नस्तीति भगवान्‌ । अत्र नित्ययोगे भूमार्थे वा मतुप्‌ । 
एवज्च नित्यानन्तेश्वयंशाली, नित्यानन्तयशस्कः, नित्यानन्तविस्तारः तथा नित्या- 


महापुरुष ज्ञान प्राप्ति के लिये उसी की स्तुति करते हैं े | इसमें निम्न यह मन्त्र प्रमाण है-- 


“यां सेघां देवगणा: पितरइचोपासते । 
तया मासद्य सेधया पगरने मेधाविन कुरु ।” यजुः ३२१४ ।। 


भगवान्‌ --५५८ 


'भज' यह स्वादियण की घातु है, सेवा करना इसका अर्थ है | इससे 'घ' प्रत्यय पूर्व- 
वत्‌ तथा जकार को कुत्व गकार, क्ृदन्त होने से प्रातिपादिक संज्ञा और सु विभक्ति झाकर 
भगः पद सिद्ध होता है। की: 


भग दाब्द से 'इसका या इसमें' इस अथ में तद्धित मतुप्‌” प्रत्यय होता है,  मतुप्‌ के 
सरकार को वकार तथा तद्वितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा, सुविभक्ति आने से नुम्‌-और 
भ्त्वत्त लक्षण दीं होकर भगवान्‌ शब्द सिद्ध होता है. जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो, 
भ्र्यात्‌ जिसको हर समय मनुष्य-प्राप्त करना चाहता है, जैसे-- ऐड्वयं--पअर्थात्‌ प्रमुत्व, यद्य 
भौर भ्रपत्ती सत्तान का विस्तार, यह सव मग नाम से कहा जाता है। इसमें ज्ञान भी “झा 
गया । यह भग़रूप सब अर्थ जिसमें नित्य रहता है उसका नाम्र भगवान्‌ है। इस प्रकार से: 
भगवान्‌ दाब्द का वाच्यार्थ यह होता है--जों नित्य प्नन्‍्त ऐड्वर्य वाला, नित्य अनन्त ज्ञान 


((-0. शर्त, 8898 पर्व जावशा (0600ा, एफ /06॥, श72860 09५ 83 एएप्रावआंणा 080 
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श्रीविष्णुसहनाम-स्तोत्रमू 


नन्‍्तज्ञानहच भगवान्‌ । तस्य चार्ये विस्ताररूपो गुणः प्रजासु सर्वत्र 25582 कक सम- 
ल्वितों दृश्यतें । यंथा- प्रत्येक जायमानो वधते, प्यात्मानं विस्तार- 
यति | एक॑ बीज वुक्षतां - प्राप्यासंख्येयं विस्तारमाप्नोति। यंथा वंटवृक्षे फला- 
गमः, फले च बहुबीजप्रादुर्भावः। बीजेभ्यदच पुनर्बहुवृक्षसद्भाव:। वृक्षेभ्यरच 
पुनबहुबीजोत्पत्ति,, एप विस्तार रूपोथ्थों भगशब्दे निहितः । व्यवस्थापयित्रा 
भगवतेव विस्तारितमिदं जगंत्‌।: विस्तारगुणवंन्तमात्ममूल व्यनक्ति भगवत्पदेन । 
5४० अन्त्रलिजूज्च- । ५ अल, : 
5 /प्रातभंग पूषणं ब्रह्मणरस्पति प्रातः सोममुत रुद्र हुवेम ।/ 

3288, यजु: ३४।३४ ॥ 


*> यत्तक्‍्त भगों विस्तार इतिं; तत्र मन्त्रलिज़्म्‌ -- 
४ #भग प्रणेतर्भग सात्यराधों भगेमां घियमुदया ददन्न: । 
. भर प्र नो जनय गोभिरश्वेभंग प्र नृभिन्‌ वन्‍्तः स्यासः।” 

; | * * यजु: ३४॥३६॥ 


सम :/भग एवं भगवां२घ्रस्तु''**** ३ यजूः ३४।३८ ॥ 
' एवं सुधीमिरन्नेया मन्‍्त्रार्थाः | सू्योगपि भग उच्यते | स भंज्यते- सेव्यते 


, संवेकेणाभीष्टसिदृध्यैं। अग्नि: सूर्य, सूर्यो वाउग्नि: । मन्त्रलिंज्धजच-- 
वाला, नित्य भ्नन्‍्त यश वाला तथा नित्यानन्त विस्तार वाला हो, वह भगवान्‌ है। उसके 
ये गुण प्रजा में सब जगह व्याप्त हो रहें हैं, तथा विशेषकर के स्पष्ट रूप से विस्तार गुण 
की व्याप्ति लोक में दीखंती :है। जैसे --प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होकर बढ़तां है, सन्तान 
है। एक ही बीज वृक्ष बनकर बहुत विस्तार वाला 


परम्परा से अपने आपको विस्तृत करता 
हो जाता है। जैसे--बड़ के बीज से बड़ का वृक्ष और उसमें फल तथा फल में बहुत से 


फिर था पुनः बहुंत बीजों से बहुत वृक्षों का उत्पन्न होना 
औ्रौर उनसे बीजों हे” विस्तार २ ३004 
बर्भाता है। बहुत का होनां सब यहँ विस्तार रूप अर्थ भंग शब्द में निहित है; 


जे मा 5538: ५३०४ द्ध ७७ फेक लड़ ४ 
... अवस्थापक रूप भगवान्‌ के द्वारा विस्तारित यह. 

अ को प्रकट करता है, भगवान्‌ पद से । भग के 
पृषण 


[जगत विस्तार गुण युक्त अपने 
सोममुत ५ हुंवेम भगवत्ताम होने का समर्थन यह “ब्रातत- 
० प्रांतः सोमसुंत रुद्र' हुवेस” + 0 8004 
कद ता विस्‍्वार का है; इसमें “भग प्रणेत्ग सात्यराज नि कर तप 
अमित बरस्पो॥” घढ इंधइर या शजप के. 
न्श्स्तू चाहिये हु (बज: '१४।३८) मन्त्र प्रमोण हैं। इस प्रकार भग एवं भगवांर 
चाहिये। ६ ज३ उस गर से बहुविध कल्पनायें कर लेनी 


((-0. शर्णा, 8898 शात्वा 9॥957 (:0600०ा, 'च९ए़ /06, |श॥72९0 09५9 83 एएप्रातांणा 080 
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१३ सत्यभाष्यम्‌ 
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६७ 
“उद्‌ बुध्यस्वारने प्रति जागृहि त्वभिष्टापूर्ते संसजेधासयडऊच ।” 
यजु: १५५४ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विष्णो: पदं यत्‌ परम पवित्र॑ तज्जाग॒वांस: स्तुवते5र्थंसिद्ध्ये ॥ 
भगो हि सूर्यो भगवान्‌ स विष्णु: भगं जगच्चक्रमयं ' बिधत्ते। १६७॥ 
१--चक्रमयं >सछ्चगेच विस्ता रवच्चक्रमयमिति भाव: । 
यदुक्त॑--विष्णो: पद जागृवांस: स्तुवते', तत्र मन्त्रलिजूम्‌-- 
“तद्ठिप्रासो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते । 
विष्णोयंत्‌ परम पदस्‌ ॥” यजू: ३४।४४॥ 
भगशब्दो&नन्तपारे शब्दाणंवे प्रयुज्यमानो नानार्थः प्रतीयते । ततदइच 
सुखबोधाय विष्णुपुराणे तदर्थभणना विहिता | यथा-- 
ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्प यशस: श्रिय: । 
ज्ञानवेराग्ययोइचेव षण्णां भग इतीरणा ।। वि० पु० ६।५७४ ॥ 
तथा-- 
उत्पत्तिज्च लय॑ चेव भृतानामागति गतिम्‌ । । 
वेत्ति विद्यामविद्याच्च स वाच्यो भगवानिति ॥॥ वि० पु० ६॥५॥७८ ॥ 


प्रसज़॒प्राप्तं किज्चिदुच्यते-सामान्यतः सर्वापि स्त्री भगवती, यतो हिसा 


सूर्य का नाम भी भग है, क्‍योंकि भ्रपने मनोरथ की सिद्धि के लिये सव उसकी सेवा 
करते हैं। अग्नि ही सूर्य है और सूर्य ही भग्नि है। भग शब्द के सूर्य नाम होने में “उद्बु- ० 
ध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि” इत्यादि यजुर्वेद (१५॥१४) मन्त्र प्रमाण है 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ -- 

विद्वान्‌ महापुरुष अपनी अर्थ सिद्धि के लिये विष्णु की परम पविन्न भगवान्‌ नाम 
: से स्तुति करते हैं। सूर्य का नाम भी भग है तथा भगवान्‌ विप्णु इस संकोच विकाशशाली 
जग्रतू को भी भग रूप ही बनाता है । 


भाष्यकार ने इलोक में जो कहा है 'जागुवांसः पुरुष भगवान्‌ की स्तुति करते हैं, 
इसमें यह मन्त्र “तद्विप्रासो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते” .(यजुः ३४४४) इत्यादि 
भमाण है। यह 'भग' शब्द अनन्तपार शब्दाणंव में प्रयुज्यमान होता हुवा विविध भर्थों की 
भतीति करवाता है । इसके भ्र्थों का सुख से बोध हो जाये, इसलिये विष्णु पुराण में इसके 
भर्थों की गणना की है--"ऐड्वर्य, घर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इनको भग कहते हैं. भोर 
पैतों के उत्पत्ति-विनाश, हानि-लाभ, विद्या तथा भ्विद्या को जानता है, उसका नाम भगवान्‌ 
ह विष्णुपुहण, हिज।9४, ५ $॥ अब कुछ भ्रासज्जिक कफ करते, हे फण्प्रातभांणा ए84& 
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८ श्रीविष्णुसह्तनाम-स्तो त्रम्‌ 
__ ..---------+(ननस्स्स््न्ज्््ाफाणफ्लथ ता कक कया हे] ५ के 
प्रजा; विस्तारयति । उक्तज्न्च वेदे--“सौभाग्यमस्ये दत्त्वाय/थास्तं वि परेतन” 
कक १०।८५॥३३) । भअस्त॑-्-गृहम्‌ । । 
शुभगे” इति च॒ स्त्रियाः सम्बोधनं वेदे । सर्वे एव वा सदारो भगवान्‌ । 


यथा।>भगवान्‌ रामः, भगवान्‌ क्ृष्ण:; न भगवान्‌ भीष्म: । यथा लोके भगवती- 
संस्वन्धाद भगवान्‌, तथा परमेह्वरो5पि प्रकृतिसम्बन्धाद्‌ भगवान्‌ । 


'भगहाः-१४६ 
'भगशब्दो' व्याख्यातचरः | 


४हना हिसागत्यो:” आदादिको घातु: । उभावप्यार्थावत्र सद्भच्छेते । 
"ब्रह्मश्न णवृत्रेष्‌ क्विप” (पा० ३३२।८७) इति सूत्रेण यो भूते क्विप्‌ विहितः, स 
* “बहुल छत्दर्सि! (पा० ३॥२८८) इति सूत्रेण बहुलग्रहणात्‌ भ्रन्यस्मिन्नुप- 
पदेषपि भवति तथा भूतकालाभावे, छन्दो5्भावे, घात्वस्तरादपि भवत्ति, यतो हि 
४ सर्वोपाधिव्यभिचाराथंको बहुलशब्द: । तदुक्तम्‌ -- 


क्वचित्प्रवृत्ति: क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिंदन्यदेव । 
विधेविधान बहुघा समीक्षय चतुविधं बाहुलकं वदन्ति । 
(दशपाद्युणादिवृत्तौ ५७ उद्ध,तः) 


साधारण रूप से सब ही स्त्रियों का नाम भगवती है. क्योंकि वह प्रजा का विस्तार 
करती है। वेद में कहा है--“सौभाग्यमस्ये दत्त्वायाथाउस्तं वि परेतन” (ऋक 
११८५।३३)। मन्त्र में 'भ्रस्त' पद ग्रह का वाचक है तथा वैद में स्त्री के सम्बोधन में 'सुभगे' 
आता है । 

अथवा जिसके साथ स्त्री का सम्बन्ध 
है । जैसे भगवान्‌ राम, भगवान्‌ कृष्ण । 
भगवान्‌ नहीं कहा जाता | 


. जैसे लोक में भगवती 
परमेदवर विष्णु भी प्रकृतिरूपा 


भगहा:-- ५५६ 
.. 'मग शब्द का ध्याख्यान पहले कर दिया है। 


भग शब्दोपपद हन्‌ घातु से भूतकाल में कर्ता में ँ ; 

छन्‍्दर्सि” (पा० ३२।८८) सूत्र में.पठित 'बहुल'- रह कल होता है। “बहुल 

- भूतकाल से भ्रतिरिक्‍्त काल में, बेद से भिन्‍न लोक में तथो .अत्य गा कर रहे है। 

शोर का है आक 'य घन छ रा गण भो वर हल 
निवारण रण ६ 


है, वह प्रत्येक पुरुष भगवान्‌ नाम से कहा ज'ता 
किन्तु स्त्री का सम्बन्ध न होने से “भीष्म” को 


-स्त्री के सम्वन्ध से पुरुष भगवान्‌ कहा जाता है उसी प्रकार 
रूपा भगवती के सम्त्नन्ध से भगवान्‌ कहा जाता है । 
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सत्यभाष्यम्‌ ६९६ 


बहुलमभेव वाहुलकम्‌ । बहुलवचनाच्च सर्वे विधयो विपर्यासं भजन्ते । तेषु 
केषा ड्चित्‌ संग्रहो महाभाष्ये (३११८५) एवं प्रदर्शित:-- 
सुप्तिडः पग्रहलिड्भरनाराणां कालहलच्स्वरकतृ यहां च। 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकुदेषां सोईपि सिध्ययति बाहुलकेन ॥ 
भ्रन्यच्च पृषोदरा दिसूत्रे (६३१०६) काशिकावृत्ती-- 
वर्णागमो वर्ण॑विपर्ययशच द्वौ चापरौ वर्णविकारनाजौ 
घातोस्तदर्था तिशयेन योगस्तदुच्यते पडचविधं निरक्‍्तम्‌ ॥ 
एवं चेह भगोपपदाद्‌ व्तंमाने च॑ काले हन्ते: क्विव्मवति | भगहार-विस्तार- 
हा इत्यनर्थान्तरम्‌ । भगं हन्ति-5प्राप्नोति संक्षिपति वा। स यदेच्छति तदा. स्व॑- 
नियमानुसारं सद्कोचविकासौ विधत्ते । लोकेषपि पह्यामः-क्रिमयः फलानि 
दृषयन्ति, विकारयन्ति च पक्षिणो5पि | इयं तस्‍्यैव भगवतो व्यवस्था न तु मनु- 
ध्यस्य | उक्तञ्च दृढ्बलेन चरके-- 


विस्तारयति लेंशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणञ्च पुनर्नवम्‌ ॥ (सिद्धिस्‍्थान १२६५) 


एवं सुधीभिः सरव्वत्रोन्नेयम्‌ । भावार्थ प्रधानं मन्त्रलिज्भम्‌- 


“तस्य ते वाजिशो वयं विदवा घामानि जिग्युष: | सखित्वमा वृणीमहे ॥” 
ऋक ६॥६५॥६ |॥ 


है । छब्दों की सिद्धि के लिये भाष्यकार ने “सुप्तिडः पग्रह इति तथा “बर्णागमों वर्ण ' 
विपयेयद्च”” इत्यादि विभिन्‍न प्रकार की प्रक्रिया का पग्राश्रय लिया है। भगहा शब्द का 
दूसरा पर्याय वाचक शब्द “विस्तारहा' कहा जा सकता है, भर्थात्‌ भग को जो प्राप्त होता है, 
विस्तार का जो संक्षेप करता है, वह भगहा कहा णाता है। भगवान्‌ विष्णु अपनी इच्छा 
भौर नियमानुसार इस विश्व का विस्तार तथा संक्षेप करते हैं।. 


लोक में भी देखते हैं, विकसित सुरस सम्पन्न फलों को कीट या पक्षी दूषित करके 
समाप्त या संकुचित कर देते हैं। यह सब भगवान्‌ विष्णु की ही व्यवस्था है। मनुष्य या 
भनन्‍्य जीव तो [उसका अनुकरण मात्र करते हैं। चरक संहिता (सिद्धि० १२।६५), में 
“बिस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌” इत्यादि इलोक से इसी प्र का समर्थ 
किया गया है । इसी प्रकार विद्वानों को सब स्थान में समझ लेना चाहिये । यह मन्त्र भगहा 
शब्द के भावार्थ को प्रकट करता है-- 


“तस्य ते वाजिनो वयं विदवा घामानि जिग्युषः | सखित्वमा वृणीयहे । 
६६५९ ॥ 
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क्र 


किला श्रीविष्णुसह्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


. . अन्तक्ृत्‌, मृत्युट, प्रन्तक इत्यादि नामसु यदुक्‍तं तदतन्नापि पाए 7पप्ा गज, इत्यादि नामसु यदुक्त तदत्रापि “भगहा” नाम- नाम- 
व्यास्याने बोध्यम्‌ । विजयो नाम परस्य स्वायत्तीकरणम्‌ । 
भवति चात्रास्माकम्‌ - हित 
लोकेउस्ति वृश्यं विभुना कृतं यन्मत्येंन वा यद्विहित स्वशक्‍त्या । 
स्व हि तत्‌ स्वायुरहं समाप्य वृणोति विष्णु भगहेति सिद्धम्‌' ॥&८॥ 
१--स्वयं तः क्षय यातीति सिद्धो भगवान्‌ विष्णुरिति । 
लोके चापि पद्यामः--सर्पिणी शुत्ती वा स्वजातकानि स्वयमदनाति, संक्षेप- 
संस्तव एवं तयोविहितो विधात्रा । 
एवं बहुत्न दृ्यते प्राणिषु भगह॒त्वं -विस्तारहत्वं स्वभावत: । 


आनन्दी-४६० है 


४द्नदिं समुद्धों' भौवादिकों धातुराड्पूव:। टुरिच्च इत्‌, इदित्त्वान्नुम्‌ । 
पचादिलक्षणों्च्‌ प्रत्ययः आनन्दः - यद्धा-भावे घत्र, आनन्दनं-आनन्‍्दः। 
उभयत्रापि “झत इनिठनौ” सूत्रेणेनि: प्रत्ययों मत्वर्थीयस्तस्मिरच “यस्येति च* 
(पा० ६॥४।१४८) सृत्रेणाकारलोपे, आनन्‍्दी । तद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिक- 
संज्ञायां सो इत्तन्तलक्षणो दीघे:, झ्रानन्दी-समृद्ध: | तदुक्तम्‌ -“न कुतशचनोनः” 
इति । मन्त्रलिज्जम्‌- 


.,. “पन्तकृत्‌ मृत्यु, भ्रत्तक” इत्यादि नामों के व्याख्यान में हमने जो कुछ कहा है, 
वह यहाँ भी समझ लेना चाहिये । दूसरे पर भ्रघिकार करना या अपने वश में करना विजय 
दाब्द का भ्रेथ है.। 

आष्यकार के इलोक का भावार्थ-- स्घ 

. भगवान्‌ विष्णु का नाम भगहा है, क्योंकि वह भपने किये हुवे तथा भ्रपनी शक्ति 
से मनुष्य के किये हुवे इस सकल दृश्यवर्ग को सर के भ्रन्त में संक्षिप्त कर देता है, समाप्त 
करके स्वयं स्थित रहता है, इसलिये वह सिद्ध विष्णु ही भगहा नाम से कहा जाता है। 

लोक में भी देखा जाता है, सर्पिणी या कुतिया अपने बच्चों को उत्पन्न करके अपने 


भाप खा जाती है, यह उसका विस्तार करके संक्षेप करना, ही है। बहुत प्राणियों की 
ऐसी प्रवृत्ति स्वाभाविक है । है जी । 
झानन्दी- ५६० 
“टुनदि समृद्धो” यह म्वादिगण की घातु है, समृद्धि इसका अर्थ हे । स॑ प्रा 
डे, ०० * समृद्धि इसका भ नाम 
कर प्रकार के जीवनोपयोगी साघन.सम्पत्ति का हैं। 'दुः तथा 'ह को 2 डे जाती है । 
वित्‌ होने से गुम हो जाता है। आाइयूवंक ननन्‍द घातु से पचादि भ्र्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिक 
संता शौर सु प्रत्यय भ्राकर भानन्द शब्द सिद्ध होता हैं। मत्वथीय इनि प्रत्यय होने से 
आनतन्‍्दी परदु,वन जाता: है।. अथवा भाव में घत्र्‌ प्रत्यम - झोर मत्वर्थीय इनि कक होने से 
भी भाजजदी शब्द [सदर होता है। भानन्‍्दी नाम समृद्ध का है, अर्थात २३ कि 


भर्थात्‌ सव प्रकार से सम्पन्न 
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सत्यभाष्यम्‌ १०१ 


लॉ 


सर्वे नन्दन्ति यशासागतेन सभासाहेन सख्या सखाय: । 
ऋक्‌ १०।७१।१० ॥ 
कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमा: | अथ्व १६।५३।॥७ ॥ 
अथ च कामः सः--“कासस्तदग्नें समवतंत” (अथवे: १६।३२।१), तमधि- 
कृत्य जीव: प्रार्थयत्ते-- 
“यत्कास कासयमाना इदं कृष्मसि ते हविः । 
तन्‍नः सर्व समृध्यतामथतस्य हवियो वीहि स्वाहा ।” अथव १६।५२॥५॥ 


आनन्दी समृद्धा्थं: समन्तान्‍्नन्‍्दनं समर्धनं यस्य यस्मिन्‌ वास्ति स 
आनन्दी । 


मन्त्रलिज्रम्‌-- 
“यजत्रानन्दाइच मोदादइच मुदः प्रमुद झसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामृतं कृधीर्द्रायेन्दो परिस्नव । 
जि ऋक्‌ ६।११३।११॥ 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 


स्‌ एव विष्णु कुततचनोनः यन्नाप्तकामाः परमाश्रयन्ति । 
त॑ सच्चिदानन्दमयं पुराणं त्रिकालसिद्ध कवयन्ति घीराः ॥।६९॥ 


इस अर्थ में “लत कुतश्चनोन:',यह वेद-वचन प्रमाण है, तथा “सब ननन्‍्दन्ति यशसागतेन 

(ऋक्‌ १०।७१।१०) इत्यादि और “कालेन सर्वा नन्‍्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः (प्रथर्व 
१९६॥५३।७) मन्त्र इसी अर्थ को पुष्ठ करते हैं। भगवान्‌ का नाम काम भी है, इस नाम में 
“कामस्तदग्र समवर्तंत” (अथर्व १९५२१) वाक्य प्रमाण है, तथा 'यत्काम काम- 
यमाना:” (पथर्व १६४२४) इत्यादि में काम को उद्देश्य बनाकर की गई जीव की 
प्राथना इस भगवान के काम-शब्द वाच्यत्व को पुष्ट करती है जो सव प्रकार से सम्पन्न 
तथा अच्छी प्रकार से ऋद्ध--बढ़ा हुवा है, उसका नाम झानन्दी है। ऐसे भगवान्‌ विष्णु ही 
हैं, इसलिये उसो का यह झानन्दी नोम है। इसमें प्रमाण--“यत्रानन्‍्दाइच मोदाश्च मुद 


प्रमुद झासते” (ऋक्‌ ६।११३।११) इत्यादि मन्त्र हूँ । 


भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 


झानन्दी नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह सव प्रकार से .समृद्ध हैं; किसी 
रूप से स्यून तहीं-है । जिस पर-पुरुष का झ्राश्रय. लेकर साधारण 35१ भी आप्तकाम-र 
समृद्ध हो जाते हैं.। उस. त्रिकालसिद्ध भ्रव्यय सच्चिदानन्द पर-पुद्प की विद्वान पुरुष ग्रानन्दी 


नाम से, स्तुति करते हैं । 
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बनमाली-५६१ | ु 
वन संभक्तो” भौवादिकों घातुस्ततः पंचाद्यच्‌ प्रत्ययः। वनति--संविभ- 


जतीति वतम्‌ | मन्त्रलिज्जम-“झग्निनों बनते रयिस” (ऋक्‌ ६॥१६।२८) । 
. बनतेर-संविभजतीत्यर्थ: । | 


माला-माड माने जौहोत्यादिको घॉतुस्तस्मात्‌ “ऋच्ञ न्द्राग्र ०” (२।२८) 
इत्याद्युणादिसूत्रेण रन्तन्तो निपातितः । प्रत्ययस्य रेफस्य लत्वं निपात्यते। ततो 


 मालदब्दात्‌ स्त्रियां ठापि माला । 


यद्वा--'मान पूजायां” भौवादिको धातुस्ततो “रन” प्रत्यय प्रौणादिक:, 
घांतोनका रस्य लोपो निपात्यते, प्रत्ययरेफस्य च लत्वम्‌, स्त्रियां टापि मान्यति- 
अ्नयेति माला । 

यद्वा-घारणार्थ प्राधान्यमधिकृत्य “मल धारण” धातो: “रन्‌” प्रत्ययः, 
रेफस्य अकारादेश:, उपघाया दीघेइच निपातनातू, तथा स्त्रियां टापि, मल्यते 
घायते या सा माला । 


यद्वा--मां >ल्‍शोभां लाति--पआदत्त इति माला | मोपपदात्‌ “ला आदाने” 


दा “ग्रातोध्नुपसगग कः” (पा० ३२३) इति कप्रत्यये टापि च माला शब्द- 
५] 


« बनसाली--५६१ 


“बल संभकतो” यह स्वादिगण की घातु है। सम्भक्ति--संविभाग इसका भ्र्थ है । 
इस धातु से पचादि भच्‌ प्रत्यय होने से वन शब्द सिद्ध होता है। वत नाम विभाग करने 
वाले का है। इस भ्रथ में “झस्निर्नों बतते रयिस्‌” यह ऋग्वेद (६१६२८ ) बचन 
प्रमाण है, इस वचन में 'बनते' का संविभाग करेना प्रर्थ है। 


माला शब्द की सिद्धि भाष्यकार ने कई प्रकार से की है-जैसेकि "माडः माने 

घातु से उणादि भ्रत्यय “रन्‌” (उ० २।२८) तथा प्रत्यय के रेफ को लकार निपातन करके 
स्त्रीत्व की विवक्षा में टापू प्रत्यय करके,माला छब्द सिद्ध किया है । 

अथवा--“मान्र पूजायाम्‌” घातु से उणादि “रन्‌” प्रत्यय, घा के मकार 

४ कार का लोप, 

प्रत्यय के रेफ को लत्व, यह सब निपातन से होता है झ्ौर स्त्रीलिज़ बाला प्रययः होकर 


माला शब्द सिद्ध होता है। जिससे मान--पूजा की जाये, उसका नाम माला है | 


अथयवा-घारणार्थंक “मल” धातु से उणादि हे 
भकार तथा उपघा को दीघं निपातन से होता है। उससे के दल के त्यय ६ को 
करने से माला शब्द सिद्ध होता है। जो घारण की जाये बह माला है का में टापू प्रत्यय 
अथवा--मार"क्षोभा वाचक कर्म के उपपद रहते हवे " पा 
2253 कप का लोप तथा सत्रीलिज्भ में टापू 238 बे कि डी 
। शोभा को जो प्रहण करता है भर्थात्‌ जिससे शोभा अब्द सिद्ध होता 
र्थात्‌ होती है उसका ताम मात्रा है । 
(८-0. शर्णता, 8898 शात्रा 9॥997 (:0600, 'हए़ 706॥, श॥760 09५ 83 ए0प्रातआांणा ए50 
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सत्यभाष्यम्‌ १०३ 


._-...........__अ ऊि/  क।फरनलिऊडं फफ रजरि््जेुफं जार 0“ अं 


मालाशब्दात्‌ “ब्लौज्यादिम्यरच” (पा० ५२११६) सूत्रेण मत्वर्थीय 
इनिः प्रत्ययः, “यस्येति च” (पा० ६।४।१४८) सूत्रेणाकारलोप: । इन्नन्तलक्षणो 
दीघं:, वनमालीति । बहुघाः विभकतं विद्वमिदं सूत्रे पुष्पसमूह इव सूत्रात्मके 
ब्रह्मणि प्रोतम्‌, अतएवं 'वनमाला' शब्देनोच्यते तद्धारकश्च वनमालीति ॥ 
मन्त्रलिज्भधम्‌ - 
“तस्मिन्‌ ह तस्थुभु बनानि विश्वा ।” यजु: ३११६॥ 
भावार्थ प्रधानं मन्त्रलिज्धम्‌-- ४ 
“आ ग्रावभिरहस्येभिरक्तुभिवंरिष्ठ बच्तमा जिर्घात मायिनि । 
शत वा यस्य प्रचरन्‌ स्वे दे संवत्तंयतो वि च वत्तंयननहा ।” 
ऋषक्‌ ५॥४८।॥३ ॥| 
“वबिदवो देवस्य नेतुमतों बुरीत सख्यम्‌ । 
बिदवो राय इषुध्यति दुम्नं वुणीत पुष्यसे ।” ऋक ५॥५०॥१ ॥ 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
विभिन्‍नवर्णाकृतिगन्धयुक्‍तं पौष्पं सनेत्र॑ निर्मले च सूत्रे 
साला यथा विश्वमिदज्च तद्बत्‌ मालाभृतं विष्णुमनक्ति नित्यम्‌ ।३१००॥॥ 
१--पुष्पाणां समूह: पौष्पम्‌ । 
मालाशब्दे विभक्तानामेकीभावरूपोर<्र्थ:, पूजार्थव्च निहितों वर्तते । 


माला शब्द से वन शब्द का षष्ठी तत्युरुष समास और वनमाला वब्द से मत्वर्थीय 

इनि प्रत्यय करने से मनमाली शब्द सिद्ध होता है। जैसे नाना प्रकार के विभिन्‍न पुष्पों को 

एक सूत्र में ग्रथन से माला वन जाती है और उसको घारण करने वाले का नाम माली 

होता है। उसी प्रकार नाना प्रकार से विभक्त जगत्‌ के पदार्थ वन और उनका समष्टि रूप 

.. जगत्‌ माला के समान जिस ब्रह्म रूप सूत्र में प्रोतन्‍-पिरोया हुवारूग्रथित किया हुवा है, 

* उसका नाम वनमाली है, क्योंक्रि वह इस जगत्‌ रूप वनमाला को घारण किये हुवे है । इसमें 

“तस्मिन्‌ ह तस्थु:” इति यजुर्वेद का वचन प्रमाण है। तथा “झा ग्रावभिरहन्येभि रक्‍तु 
भिवरिष्ठम्‌” इत्यादि ऋग्वेद (५।४८।३) का मन्त्र इस भाव।र्थ को प्रकट करते हैं । 


भाष्यकार के इलोंक का भावार्थ-- 


जैसे नाना प्रकार के वर्ण --रज़, भाकार तथा गन्घ से युक्त छिद्र युक्त पुष्पों का 
समूह एक विमल सूत्र में ग्रथित होने से माला कहा जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के 
रज् --झ्राकारादि विशिष्ट पदार्थों से ग्रथित यह जगत्‌ मी माला है। इसलिये यह माला 
रूप जगत्‌ अपने घारण करने वाले वनमालीं को प्रकट करता है । 
माला शब्द परस्पर विभक्तज"-पृथक्‌ भूततां का एक होना+>समूह रूपता तथा पूजा 
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.._ करता है। वेद की प्राज्ञा है ''झक्षेसा दीव्य: 


. १०४ भव सहला स्तोतरम्‌ 


ताप, यया- सत्य देव, हयोः शब्दयोरेकीकृत्याभिधान सत्यदेव इति तथा वन, 
ववशवमो वरनंमा ले ति.। हे >> 


हलायुधः--४६२-- - 


/हल विलेखने” भौवादिको धातुस्ततः पचाद्यच्‌ प्रत्ययः । हलति विलिख- 
तीति हलः । 
झायुधम्‌-पभाड्यूवंकः “युघ सम्प्रहारे” घातुर्देवादिक:, तस्माद्‌ “घजर्थे 
कविधान स्थास्तापाव्यधिहनियुध्यर्थभ्‌” पा० ३॥३।५८ सूत्रस्थवारतिकेन करणे 
कः प्रत्ययः, कित्त्वाद गुणभावः:। आझासमन्‍्ताद्‌ युध्यतेथ्नेनेत्यायुधम्‌, प्रहरणसाधनं 
शस्त्रम॒ । हल आयुधमस्यास्तीति हलायुधः सांहितिको दीघे:। हलशब्दो हि 
सीरशब्दपर्यायः, तत्र मन्त्रलिज्भमू-- . 
* इन्द्र आसीत्सीरपति: ।” अथव ६।३०।१ ॥ 
“युत्तक्त सीरा वि युगा तनुष्व॑ कृते योनों वपतेह बीजम्‌ ।” 
220. ऋक १०।१०१॥३॥ 
हलेन आायुध्यते विलिख्यते इति हलायुघः। “पक्षेर्सा दीव्यः कृषिमित्कृूष- 
स्व ऋक १०।३४१३ ७ 
यद्वा--हलेन विलेखनेन--कर्षणेन समन्‍्तात्‌ सम्प्रक्वियते येन स हलायुधः । 


« विलेखनस्य साधन करण वा हलम्‌, तत्‌ सम्प्रहरणं यस्य स हलायुध इति | 


भ्रं का वाचक है। फिर भी जैसे-सत्य और देव, दो छब्दों को एक बनांकर सत्यदेव, 
ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार वत भ्ौर माला शब्द को एक करके वनमाला शब्द से कहा है | 


हलायुधः- ५६२ ६ 
हलः- विलेखने” यह स्वादिगण की घातु है। इससे पचादि अच्‌ ,प्रत्यय करने से 


: हल शब्द सिद्ध होता है, जिसका भर्थ॑ है “विलेखन--भेदन्त करने वाला'। 


_भायुध--भा उपसर्ग है, “युघ सम्प्रहारे” यह दिवादिगण की घातु है। इससे 
“घंत्रथ कविधानम्‌” इत्यादि वातिक से करण भ्रथ में 'कः प्रत्यय करने से बार शब्द 
(सिद्ध होता हैं। जिससे युद्ध किया जाय, ऐसा साधन-शस्त्र विशेष का नाम है। बहुब्नीहि 
सम्रास से 'जिसका हल प्रायुध--युद्ध का साधन है” उसका नाम हलायुघ है । 


हल शब्द का पर्यायवाचक शब्द 'सीर' है। इसमें प्रमाण “इच्च ग्रासीत्‌ सीर॒पतिः” 


- (पथ ६।३०११) यह मन्त्र है, तथा दूसरा “युनक्त पं 
. (१०१०१॥३) का मन्त्र भी प्रमाण है। सौरा वियुगा” इल्यादि ऋग्वेद 


विलेखन--भेदन 
१०।३४।१३ ॥। 
(९-0. शर्ण, 8893 शा 59957 (:0]6070॥, ९ 06[ऊ. एछांशास्‍72९0 एज 83 ए0प्रततांणा ए50 
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: भधवा हलायुघ नाम कृषक का है, क्योंकि वह हल से भूमि का 
९ क्‌ /7 


१४ ... सत्यभाष्यम्‌ 


१०५ 
लोके5पि पश्याम:-यथा लोके कृषीवलो हलायुधस्तथा प्रत्येक प्राणी 
स्वक्षेत्रभूतां योनि हलरूपेण स्वशिदनेन विलिखति। भ्रत्र मन्त्र लिज्धम्‌-- 
: सं वितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथ: । 
मर्य इब योघामधि रोहयैनां प्रजां कृष्वाथामिह पृष्यतं रयिम्‌ ॥| 
तां पृषञ्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीज॑ सनुष्या बपन्ति। 
या न उरू उश्ती विश्ववाति यस्यामुशन्त: प्रहराम शेपम्‌ ॥॥ 
आारोहोउमुप धत्स्‍व हस्तं परिष्वजस्व जायां सुमनस्यमान: । 
भ्रजां कृण्वाथामिह मोदमानोौ दीघ॑ वामायुः सविता कणोतु ॥” 
अथर्व १४॥२।३७, ३८, ३६॥ 
अतएतद्वक्तुमह यत्‌--भगवता हलायुघेन स्वंमिदं जैव॑ जगत्‌, हलायुघ- 
रूपं विहितं प्रवाहतोहतादिमतो जगत: सन्‍्तानाय । उक्त हि करणनामब्याख्या- 
प्रसज्भ “-करणनामानं भगवन्तमनुकरोति मनुष्य: । तथा हि प्रत्येक मनुष्य: स्व- 
स्वकारय सिद्धों पृथग्विधानि स्वोपकरणानि करोति । लोके चापि दृश्यते-- पाचक- 
इचुल्ल्यां काष्ठानि विलिखति--निदधाति--पाकाय, तत्र चुल्ली योनिस्थानीया, 
काष्ठानि शिइनस्थानीयानि । अमुथैव सर्वासामोषधीनां पृथिवीयोनि:, हल॑ तद्िि- 
लेखने साधनम्‌ । तत्र मन्त्र:-- 
गिरा च श्रुष्टि: सभरा असस्नो नेदीय इत्‌ सृण्य: पक्वमेयात्‌ |” 
ऋक १०।१०१॥४॥ 
एवं भगवान्‌ हलायुधनामा विष्णु: प्रतिपदं स्वहलायुधरूपेण गुणेन व्याप्त: 
स्तुतिमुपयाति । मनुष्यो हि भगवतोउ्नुकरणशील: । 
अथवा सब. ही प्राणी हलायुध हैं क्योंकि कृषक (किसान) के समान वे सव ही 
अपनी क्षेत्र रूप योनि का शिश्न रूप हल से कर्षण"-भेदन करते हैं । इसमें ये “सं पित रा- 
चुत्विये” इससे आरम्भ करके “या न ऊरु उद्यती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहराम 
शैपम्‌” इत्यादि अथवंवेद (१४२३७, ३८, ३६) के मन्त्र प्रमाण हैं। इसलिये ऐसा कहा 
'. सकता है कि भगवान्‌ हलायुध ने सब जीव भी हलायुघ ही वनाये हैं, प्रवाह से भनादि 
जगत के प्रसार के लिये। करण नाम की व्याख्या में हमने कहा है कि यह सब जीव-वर्ग 
रण नाम भगवान्‌ का ही अनुकरण करता है। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य की 
जिद्धि के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ उपकरण +-सांधन तैयार करता है । 


इसी प्रकार हलायुघ नामा भगंवान्‌ विष्णु अपने हलायुध रूप ग्रण से सर्वत्र ३ 
को पाप्त होती. हैं +आनुष्य ओशधानि की भनुके रणेशील ह्लै॥2०१ ७ए 53 ए0प्रातभांणा 084 : 
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व्ध्क 


हू श्रीविष्णुसहललनाम-स्तोजम्‌ 


भवन्ति चात्रास्माकंम्‌ -- कम टलेग 
रिवं प्रतन्‍्वन्‌ जगत्‌ समृद्ध कुरुते हलेन। 
कराता दृहग्रा कार्यस्य योन्यारच तथेव भेद: ।॥१०१॥ 
ह एवं हि यो वेत्ति हलायुधं तं विष्णु समस्ते वितत॑ भवे$स्सिन्‌ । 
| न मोहमस्येति स कार्य सिडं “हल क्रियासिद्धिकरं करोति ॥१०२॥ 

] निःसाधनो? ना सबलोष्प्यपार्थकः सुसाधनों नूनबलो5पि सार्थकः । 
हलस्य तत्त्व निहित गुहायां विज्ञाय धीर: सुखमेत्य निनन्‍्द्यम्‌ ॥१०३॥ 
१--हलस्य--शिवतस्य । २--हलं--करणम्‌ । ३-साधनंज"-शिदनं+- 

*2| करणम्‌ । 


आदित्य:-४६३ 


आदिति:--“दो अवखण्डने” देव।दिको घातुस्तस्मात्‌ स्त्रीविशिष्टे भावे: 
'क्तिन प्रत्ययो नज्मा समासः । 


। 
क्‍ 

॥! क्‍ झादित्यः--अदितिदब्दात्‌ “दित्यदित्यादित्यपत्युत्तर” (पा०४।१॥८५) 
| 


इत्यादि सूत्रेण अपत्याथ ण्य: प्रत्ययः । “यचि भस्‌” (पा० १।४।१८) सूत्रेण 
पू्वस्य भसंज्ञा, भत्वात्‌ “यस्पेति च (पा० ६४१४८) सूत्रेण इकारलोपः। 
“लक्धितेष्वचामादे:” (पा० ७।२।११७) इति आदिवृद्धि:। ततः प्रातिपदिक- 
भाष्यकार के इलोकों का भावार्थ-- न्‍ 
हलायुघ त्ताम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह योनियों तथा कार्यों के भेद से तथा 
तान। साधन भूत हलों से जगत्‌ को समृद्ध करता है । 
7 शिद्ठत के भ्रभिप्राय से--इस प्रक।र से जो पुरुष इस समग्र विद्व में व्याप्त उस हला- 
(0४4 थुघ को जानता है, वह किसी भी कार्य सिद्धि में हल का सफल प्रयोग करता हुवा मोह को 
8 और प्राप्त नहीं होता । > 
करण के अभिप्राय से--जिस पुरुष के पास काये सिद्धि कर साघन नहीं होता, वह 
«पुरुष सब्रल होता हुवा भी अपनी कार्य-सिद्धि में भ्रसफल होता है,-तथा जिसके पास साधनों 
का बल है, स्वयं निबंल होता हुवा भी कार्य सिद्धि में सफल है। 


हलका तत्त्व भ्रत्यन्त निगूढ है, जो इस हलायुघ के तत्त्व को लेता हैं, वह 
प्रात्यन्तिक सुख को प्राप्त कर लेता है । ४ "पक : 


झा दित्य::--५६३ 


._ “दो झवखण्डने” दिवादिगण की घातु से स्त्री विश्षिष्ट भाव मे 
तथा झोकार को भ्र!कार और झाकार को इकारादेश करने से द्ति 


'क्तिन्‌! प्रत्यय करने 

दब्द बनता है, नंत्‌- 

अपत्याथ” में तद्धित 
. (८-0. शर्ण, 8898 शा 457 (!0॥6०॥०ाव, ०ए 6! |9॥272९0 99 53 ए०प्रातआांणा 0750 
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ना ाााााणाल्‍₹६ल्‍मध3ए्मभााभणानानाान सरल नमाज कक कफअक 
संज्ञायां सुपू, आदित्य: | अदितिर्नाम या खण्डिता न भवति, न खण्डनं विघटनं 


भवति यस्या: सा अदिति: । का पुनः सा ? अन्न वेद आह-- 


“अदितियौ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: । 
विश्वे देवा अदिति: प०चजना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ 
| यजु: २५३३ ॥ 
“प्रातजितं भगमुग्न॑ हुवेम वय॑ पुत्रमदितेयों विघर्ता !” यजु: ३४।३५ ॥ 
अदितेदिव: पुत्र: सूर्य: । यतो हि स प्रत्यक्षम्‌, भ्रन्तरिक्षाज्जायमानो 
दृश्यते । सूयेस्थापि यो जनक: सोप्यदिति:--यः सुरय॑*** “**“जजान****“स जनास 
इन्द्रः” (ऋक २।१२।७) यद्धा, जातं जनित्वञ्चादितिरिति मूलमदिति:--तस्याः 
कार्यमादित्य: । लिज्भ विशेष्याधीनमत आदित्यं--जगत्‌ इत्यादि । एवज्न्चादिति- 
रूपाद ब्रह्मणो जातत्वात्‌ सर्वे जगदादित्यं, सर्वों लोक आदित्यः प्रवाहतो नित्य 
जगदादित्यम्‌ । एवमादित्यरूपगुणेन विहृवं व्यइनुवानो भगवान्‌ विष्णुरादित्य: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


प्रवाहनित्यं 'जगदाततान विचित्रभरणां कुरुतेडदिति सः । 
विका रजातांशच करोत्यनन्तान्‌ सर्वेषपि चादित्यपदेन तें स्थुः ॥१०४॥ 


अभिधेया इति शेष: । 


ण्य प्रत्यय: करने से झादि वृद्धि, 'भ! संज्ञा से इकार का लोप होकर “भ्रादित्य/ यह सिद्ध 
होता है । हैं 

अदिति का अर्थ 'जिसका खण्ड न होवे” यह है । इस भ्रदिति के विषय में “झदि* 
तिद्यों:” इत्यादि यजुः (२५॥२३) तथा “पुत्नम॒दितेयों विघर्ता” इत्यादि यजुबंद 
(३४३५) का म्त्र हैं। इन मन्त्रों में णौ, प्रन्तदिक्ष, माता, पिता, पृथिवी इत्यादि 
सब को झदिति रूप से कथन किया जाता है तथा द्यो रूप भ्रदिति का पुत्र सूर्य बतलाया है, 
क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से अन्तरिक्ष से उदय होता हुवा दीखता है । सूर्य का जनक अदिति 
है, इममें “यः सूर्य “*“जजान'**'““स जनास इन्द्र:” यह ऋग्वेद (२।१२।७) का वचन 
है। झथवा जात और जन्मरूप जनित्व सब भ्दिति हैं, प्र्थात्‌ इन सब का मूल भ्ददिति है 
, और कार झादित्य है । इसलिये जगत्‌ कार्य होने से झरादित्य है, भथवा सब लोक ही भ्ादित्य 
हैं। इस प्रकार से आदित्यरूप गुण से सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ विष्णु आदित्य है । 


भाष्यकार के इलोक का भावा्थे-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम आंदित्य है, क्योंकि वह प्रवाह से नित्य आदित्य रूप जगत्‌ 
को बनाता है, तथ उसमें धारणात्मक शक्ति से विश्विष्ट विचित्र नाना प्रकार के भ्न्तरिक्ष, 
* पूथिवी, औषधी झादि अदिति और आादित्य रूप विविध प्रकार के उनके विकारों को. बनाता 
है, वे सब झादित्य नाम से ही कहे जाते हैं । 


((-0. शिर्ता, 8898 पात्र जावञा। (060०0०ा, एफ 20॥, |शञा72९0 0ए 83 ए.प्रावभंणा 05.0 
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डबरा: 


१6८ श्रीविष्णुसहस्नताम-स्तोत्रम्‌ 
ज्योतिरादित्य+-१९४ 

ज्योतिः-'द्य त दीप्तौ” भौवादिको धातुस्ततः “झुतेरिसन्नादेदच जः” 
(२११०) इत्युणादि: “इसन्‌! प्रत्यय आदिदकारस्य जकारादेश: गुणएच । झादि- 
त्यवब्दो प्राग व्युत्पादितः ।' ज्योतिदच तदादित्यइच, ज्योतिरादित्य: । छाया-- 


 छायी च समानस्थितिकाविति समाननाम्ना गृह्यं ते । अमृतं ब्रह्म तच्छायापि 


अमृता । पत्र मच्त्र लिज्म्‌- 
__.. ॥बस्‍्य छायामृतं** *कस्से देवाय हुविषा विधेस ।” यजु: २५।१३॥ 
विशद॑मत्रानुसन्धेयम्‌ -सूरय: पञच्चमराशिसिहनायक: । मघा पूर्वाफाल्गुन्नी 
तथोत्तराफाल्गुन्या एक पादं सिहराशि:, सूर्यो वा। भ्रग्निः-सूयें:, सूर्यो वाग्नि: | 
पिता-पुत्न;, पुत्रों वा पिता। माता पुत्र: पुत्रो वा माता । मन्त्रलिज्जज्च-- 
: /श्रदितिर्माता स पिता स पुत्र: “'झदितिर्जातमदितिजेनित्वमू ।! 
; यजू: २५॥२३ ॥। 
एवं स पिता स पितामह इत्यादि । एवं वेदे स॒वंत्र सद्भमनीयम्‌, न कुत्र- 
चिद्‌ विसंशनीयम्‌, लौकिकान्‌ शब्दान्‌ दुष्ट्वा । यतो हि महार्था वेदवाणी। 
तद्यथा, सूर्य आत्मा, झ्रात्मा वा सूर्य: । सूर्यो यशो, यश: सूर्य: । सूर्य: पिता, पिता 


ज्योतिरादित्यः--५६४ 


ज्योतिः-- दूत” यह भ्वादिगण की घातु है, दीप्ति “चमक” इसका अर्थ है। इससे | 


उणादि ”इसन्‌” प्रत्यय तथा आदि दकार को जकारादेश और गुण होकर ज्योति: शब्द 


फाल्गुन्नी नक्षत्र का एक चहण 


का नाम सिंह राशि या सूर्य है। भरिन सूर्य है, वा सूर्य भरत है। पिता पुत्र है, वा..पुत्र; ही 


पिता है । माता पुत्र है, वा पुत्र ही माता है । इसमें प्रमाण यह ४ 
से पुत्र: “'झदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌” (यजु: बे र ) का रे 
बह ही पिता है भौर वह ही पित्तामह है,. इत्यादि जान लेना चाहिवे । ! इसी प्रकार की 
संज्धति वेद के में भी निःसंशय होकर कर लेनी चाहिये, क्योंकि लौकिक: शह् को झंपेंसा 
बेदवाणीः विशेष श्र महिमा से युक्त होती है। जैसे-सूर्य भात्मा, प्रथप २ 23०8 
हैं | यूर्य यश, अथवा यश ही सूर्य है । सूर्य पिता, अथवा पिता हो सप है।: हक व कक 
((-0. शर्त, 8894 शा 8497 (0॥8००ा, ४९ए 0[, [ंशञा7269,09 83 ए०पवशांणा 08.05 
#0005://९.772/3/5॥॥//3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ १०६ 


_] क्ः #| क्र छः ग्नियँ 
सूर्य: । सूर्यः सत्य, सत्य सूर्य: । अग्नियंशो यशों वारिनि: । अग्निर्वाक्‌, वाग्वाग्नि: । 
एवं सत्र शब्दमहार्थता नियममाश्रित्य ग्रहैः फलकथने ज्योतिःशास्त्र प्रवतंते, 
तन्न मुह्यन्ति गुरूपदेश रहिताः । 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 


छाया सदा छायिनमेति नित्यं छायी च तस्या हि सदानुकारी। 
ज्योतिहि सूर्य: स उ वा प्रकाशः सिह॒इच सूर्य: स च पठ्चमों वा.१०५॥ 
एवं तत॑ यो मसनुते जगत्यां स एंव वेद किमु वाचमीदवरोम्‌ । 

विज्ञाय लोके सुखमेत्यनिन्‍्यं वेदाइच तस्मिन्‌ विलसन्ति नन्‍्था: ॥१०६॥ 


सहिष्णुः-५६४५ 


“बह मषंणे” भौवादिको धातुस्तस्मात्‌ तच्छीलतद्धमंतत्साधकायंयेंष 
“झलडः कृुजूनिराकुज” इत्यादि (पा० ३२१३६) सूत्रेण 'इष्णुच्‌' प्रत्ययः । 
सहते तच्छील: तद्धमं: तत्साधुर्वा सहिष्णु: सहनशील इत्यर्थ: । 

मन्त्रलिज्रज्च- 

“अयमग्नि: पृतनाषाट्‌ सुवी रो येन देवासो प्रसहन्त दस्यून ।” 
ऋक्‌ ३।२६॥६ ॥। 


ही सूर्य है, इत्यादि । इसी प्रंकार भ्रग्ति यश और वाक्‌ है, यश और वाक्‌ ही भ्रग्नि है, 
«इत्यादि जानना चाहिये । 


इसी प्रकार सर्वत्र शब्द की महार्थता को लेकरं ग्रहों से फल कहने में ज्योति-शास्त्र 
. प्रेवृत्त होता है | उसमें वे मनुष्य विमूढ़ होते हैं, जिनको सद्गुरुओों से उपदेश नहीं मिला है । 
भाष्यकार के इलोकों का भावार्थ -- । न 
ज्योतिरादित्य” नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि ज्योति छायीज"-विम्ब रूप है 
और आदित्य छाया प्रतिविम्व रूप है। छायी भौर छाया सदा आपस में अनुकरण करते हैं । 
अर्थात्‌ ये दोनों परस्पर नित्य सम्बद्ध है। ज्योति ही सूर्य है, भ्रथवा सूर्य ही ज्योति-- 
प्रकाश रूप है। सिंह राशि ही सूर्य है अथवा सूर्य ही सिंह राशि है । कक े 
इस प्रकार जो मनुष्य इस ज्योति-रूप आदित्य भगवान्‌ को सर्वेत्र व्यापक रूप से 
विराजमान देखता है, वह ही इस ईइवरी वाणी--वबैदिक वाक्‌ को प्राप्त करता है, . भ्र्थात्‌ 
उसी में वेदों का विकास होता है तथा वह सात्त्विक झात्यन्तिक सुख को प्राप्त करता है । 
सहिष्ण--श६५ | 
'घह'--यह म्व।दिगण की घातु है, सहन करना इसका अर्थ हैं। इससे तच्छीले 
तद्धम तथा तंत्सांघुकारी विशिष्ट कर्ता अर्थ में “इष्णुच्‌” ऋत्‌ प्रत्यय होता है। सहनझील, 
सहनथर्मा, सहनसाघुकारी वा 'सहिंष्णु! नाम से कहा जाता है। इसमें यह मन्त्र “अयसस्ति: 
हि धतनाषाद सुवीरो येन देवासों असहन्त द /. (ऋक्‌ ३।२९६।॥६) प्रमाण है। तथा 


-0. शिर्ता, 5898 शात्रा क977 (: 300 ०७ 0०. एाश्ञा260 07 53 #0प्राव॥70ण 050 
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दा 2 या है $.। ह 
45% 
६ पर 


... सिद्ध किया है। इसी प्रकार सत्तम कब्द भी “झस भुवि” 


| _ ० जलन श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोतरम्‌ 


“बेन सहांसि सहसा सहन्ते । ऋक्‌ ६।६६।६ || 
“इन्द्रो तुराषाम्मित्रों वृत्र यो जघान यतीने। । 
बिसेद वल॑ भुगुर्न ससहे शत्रून्‌ सदे सोमस्य ।” अथर्वे २७५३ || 
एवं बहुत्र सहघातो: प्रयोगो वेदे । लोकेशप च॑ पह्याम: सहिष्णुभंगवान्‌ 
विष्णः प्रतिशरीरं सहिष्णून्ामस्थ्नां समूह कुरुते, तेत नरा भारसहा भवन्ति । 
... /सहोषलि सहो सपि घेहि ।” यजु: १६६ ॥| 
भवतहचात्रास्माकम्‌ -- 
सहो5स्ति विष्णु: सहते समग्रं सहिष्णुमन्तः कुरुते जगत्‌ सः। 
यथा शरीरेइस्थिवितानमन्तः छृत्वा सहिष्णून्‌ कुरते च जन्तुन्‌ ॥१०७।॥ 
एवं हि यो वेत्ति सहूं सहिष्णु' तस्येव साहरेच जगत्‌ प्रसृप्त:। 
सर्व खलानां सहते स शान्तः सहिष्णु 'मग्न यञझच सखाय *सित्वा ॥१०८॥ 
१-अग्रयम्‌>उत्तमम्‌ । २--इत्वा--प्राप्य । 


गतिसत्तम:-४६६ 


गेतिशब्दों “गम्लू गता” धातोः क्तिनि व्युत्पादित: प्राक्‌ । तथा सत्तम- 
शब्दोषपि “अस्‌ भुवि” घातोः शतृप्रत्यये, तदन्ताज्चातिशायनिके तमपि प्राक्‌ 


“यंत्र सहोषसि” इत्यादि (ऋक्‌ ६।५५॥६) और ०“इन्द्रों तुराषाण्सित्नो वुत्रन*'"'' 
ससहे शत्रत सदे सोसस्य ४” (प्थर्व २।५।३) मन्त्र भी इस अर्थ को प्रमाणित करते हैं । 

लोक में भी यह भनुभय किया जाता है, सहिष्णु नाम भगवान्‌ विष्णु प्रत्येक शरीर 
में सहनशील भ्रत्थि “हड्डी” समूह बनाता है, जिससे प्राणी भार को सहन करता है । . 
जैसेकि वेद कहता है--“सहो$सि सहो सयि घेहि” .(यजुः १६६ )। 

भाष्यकार के इलकों का भावा्थं-- ; 

भगवान्‌ विष्णु का नाम सहिष्णु है, क्योंकि वह्‌ स्वयं सहनशील होता हुवा इस 
समग्र जगत्‌ को सहनशील बनाता है । जैसे शरीर के भ्रन्दर दृढ़ भ्रस्थियों का प्रसार करके 
गुण को सर्वत्र विदृव में प्रसृत--फला हुवा देखता है, वह उत्तम सख्या रूप विष्णु को प्राप्त 
करके, शात्त हुवा खलों के कुछृत्यों को सहन करता है | 
गतिसत्तम:--५६६ 


मति छब्द “गम्लू गतो” भ्वादिगण की घातु से भाव में 


क्तिन्‌ प्रत्यय करके पहलें 
हे | धातु से शत प्रत्यय भौर अति“ 
शुयाथंक प्रत्यय करके .सिद्ध कियां है । गमत का त्ताम ० 
तमप्‌ द हद नाम गति है। यहां गति शब्द से 
((:-0. शिर्णा, 5898 शात्वा 9457 (:0600०ा, 'ि९ए़ 706॥, |शए॥72९0 09ए 83 ए.प्रातधांणा ए50 
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सत्यभाष्यम १११ 


लिन नीनीनीन--3-3-...++++---_ २० >> 0 
साधितः । गतिशब्देनेह गतिराश्रयो गृह्मते, तेन गत्याश्रितानां श्रेष्ठतमो गति- 


सत्तमः । तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ -- 
“तद्‌ दूरे तद्वन्तिके, तदन्तरस्य सर्व॑स्थ तदु सर्वेस्यास्य बाह्मतः । 


यजू ४०।५ ॥। 
भवति चात्रास्माकम-- 


विष्णुभंवे5स्मिन्‌ गतिसत्तमो5स्ति सर्व गतं तेन 'सदात्मयोगात । 
“अमत्यंगत्या मृत एति चात्मा सुर्योड्पि तद्वद्‌ गतिसत्तमः खे ॥॥१०६॥ 


१-सत्‌ एवं आत्मा८"-स्वरूपं यस्य स सदात्मा, तस्य योग: सदात्मयोग 
- तस्मादिति । अस्तित्वरूपेण सर्वग इत्यथं: । सा 


२--देहूं परित्यज्य, झ्रात्मा कया गत्या यातीति न केनापि मर्त्येन वकतु 
शकक्‍्यमिति “अमत्यंगत्या” इत्युक्तम्‌ । 


प्रसद्भधप्राप्त॑ किड्चिदुच्यते -सूर्यो राशे राश्यन्तरं सड़क्रमते यथा, तथा- 
ध्यमात्मा देहाभिमानी देहाह हान्तरं सझक्रमते । मन्त्रलिज्भम्‌ू-- 
“मन्रशद्‌ धाम विराजति वाक पतड्भाय घोयते। 
प्रति वस्तोरहद्युभि: । ऋक १०।१८९॥३ ॥ 


त्रिशदंशा:--त्रिश्द्‌ धामानि । षष्टच्य त्तराणि त्रीणि जझ्ञतानि चास्थ्नां 
भवन्ति, इति वेदवादिनो वदन्ति | तदुक्तम्‌-- 


षष्टिइ्च ह वे त्रीणि च शतानि पुरुषस्यास्थीनि । शत० १०।५॥४।१२ ॥ 


गति का आश्रय लिया है. भ्र्थात्‌ गतिवालों में जो सबसे श्रेष्ठ गति वाला होवे, वह गति- 


सत्तम शब्द से कहा जाता है। यहां यह मन्त्र “तद्‌ दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्व॑स्य 
तदु सर्बेस्यास्य बाह्मत:” (यजु: ४०।५) प्रमाण है । 

भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम गतिसत्तम है, क्‍योंकि वह अस्तित्व रूप से सर्वत्र संसार में 
अनुगत है तथा उसकी गति मत्यंगति से विलक्षण है, भ्रर्थात्‌ यह कोई नहीं जान सकता कि 
शरीर को छोड़कर यह जीवत्मा किस गत्ति से जाता है । इसी प्रकार आकाश में सूर्य भी 
गतिसत्तम होता है, क्योंकि उसकी गति भी बहुत तेज तथा अज्ञेय होती है । 

अब प्रसद्ध से प्राप्त कुछ वर्णन करते हैं-- 

जैसे--सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में सडः क्रमण करता है, उसी प्रकार आत्मा 
भी एक शरीर से दूसरे शरीर में सझूक्रमण करता है। इसमें यह मन्त्र प्रमाण है-- 
“'त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतद्भाय धीयते ।” (ऋकचू १०१८६।३) इत्यादि । 


त्रिशद्धाम--३० अशों का नाम है । ३६० झरीर में प्रस्थियां होती हैं. यह वेदविदु 
विद्वान्‌ कहते, हैं (5 बत ९...१७॥ 8९ 0७07, १९ए ॥26॥, शा॥766 979 83 ए0प्रावभाणा 750 
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रर श्रीविष्णुसहल्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


सुधन्वां-५६७ | ह 


/घन धान्ये” जौहोत्यादिको घातुस्तस्मात्‌ “अतिपृवपियजितनिधनितपि- 


मयो नित्‌” (२११७) इत्यनेनोणादिसूत्रेण “उसिः” प्रत्ययस्तस्य च नित्त्वाति- 
देदः स्वराथम्‌ । सुपूर्वों बहुब्नीहिस्ततः “बा संज्ञायामू' (पा० ५४१३३) 
सूत्रेण समासान्‍्तों वेकल्पिकोप्नडः क्रियते, स च “डिच्च” (पा० ११५३) इति 
सूत्रेणान्त्यस्थालः सकारस्य स्थाने भवति--'सु धनु झन्‌ उकारस्य यणादेशेन 
वकारः | प्रातिपदिकसंज्ञायां सु: प्रत्ययः, नान्‍्तलक्षणो दीघे:, सुधन्वा, पक्षे सुधनु- 
रित्येव | मन्त्रलिद्धज्च-- 
॥धनुहेस्तादाददानो मृतस्यास्से क्षत्राय वर्चसे.बलाय । 
झत्रेव त्वभिह व्य सुवीरा विश्वा: स्पृषो अभिमातीज॑येस ।” 
; ऋक १०१५६ | 
अहूं रुद्राय घनुरा तनोसि ब्रह्मद्विष दरवे हन्तवा उ । 
अहं जताय समदं कृणोमि अ्रहं द्यावापृरथिवी भ्रा विवेश | 
ऋक १०।१२५॥६॥ 
लोके5पि दृश्यते-या भ्र्‌कुटि: सा सूयस्य घनुरिव, सूर्यो हि चक्ष्‌ रूपेण 
स्थितस्तत्र | तदुक्तम्‌--“चक्षो: सुर्यो ग्रजायत” (यजू: ३१।१२) इंति । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
लोके$स्ति दृश्या भ्र्‌ कुटिमेनुष्ये मन्‍्ये सुधन्वेव पदं व्यनक्ति । 
> - विष्णु: सुधन्वा घनुरातनोति 'ब्रह्मद्धिषो रक्षति *्तेन विदवम्‌ ॥॥११०॥ 


१-जहाहिडस्य इत्यथे:, पथ्न्चम्यन्तं पदम्‌ | २- _ मत स्य इत्यर्थ५ पव्चस्यन्त पदम्‌ | २- तेन--घनुषेत्यर्थथ। ि 
नमन लक रु तनततपनुषत्यथ:। 


सुघन्वा- ५६७ | ै 
“घन घान्ये” यह जुहोत्यादिगण की छान्दस धातु है, इससे उणादि "“उसि” प्रत्यय 


तथा उसको स्वर के लिये नित्त्व का भ्रतिदेश किया जाता है। सु पद के साथ बहुब्रीहि 


समास, त्ताम वाचक श्रथ में विकल्प से “अ्रन्नझ” आ्रादेश ] 
हा समासात्त होकर 'सुघत्वा' शब्द 
सिद्ध होता है । के रे 


चुघन्वा नाम में मन्त्र प्रमाण--“धनुहेस्तादाददानो मृतस्यास्मे * बसे 

रु गाण- क्षत्राय' वर्चर 
बलाय'*' (ऋक १०।१५।६) “अं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मदिषे शरवे हन्तवा उ 
(ऋकू १०१२५।६) इत्यादि हैं। लोक में भी देखा जाता है--सूर्य चक्षु रूप है और 
अकुटि सूर्य के घनुष के समान है। वेद भी कहता है: के 


३११२) । “__ चक्षो: सूर्यो प्रजायत” (यजुः 
भाष्यकार के इलोक का भावार्थ-- 53 हम 
जगत में प्रत्येक प्राणी के नेत्रों के ऊपर जो अकुटि स्थान है, उसमें जग रुदावा 


की ही स्थिति है। सुधन्वा नाम विष्णु का है, क्योंकि 


वह्‌ तानकर “ ४ 
उससे ब्रह्मद्विष+-भासुर प्रकृति वालों से विद्व की रक्षा करता हो  पानकर > | 
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१५ सत्यभाष्यम्‌ ११३ 
[7:7२ उउाक्रगरऊू->ऋछफ्ऊ़ऋ़्जणमजफररत्स््-_ यय यथय ययय यययय मन लिप ततन- 

खरण्डपरशु+-५ द्‌ृ८ * 

यह्वा “सुधन्वा--भ्रखण्डपरशु:” इत्यपि ्॒छेत्तु' शक्यते । 

ख़ण्ड-“खनु शभ्रवदा रणे” घातुभोवादिकस्तस्मात्‌ “अमन्ताडुः” ( ११११४) 
इति सूत्रेणीणादिको “डः:” प्रत्यय. । अमिति प्रत्याहार:, तेन अ--म--इ--ण--न 
“एपषां पञ्चानां ग्रहणम्‌ । “चुटू” (पा० १३७) इति डकारस्येत्संज्ञा च 
चाहुलकान्त भवति। इस्संज्ञाभावाच्च नलोप: | “नेड्‌ वढ्ि कृति” (पा० 
७।२।८) इत्यनेनेण्निषेघः | अनुस्वार॒परसवर्णों, खण्ड इति । 

यद्वा, “खडि भदेने” चौरादिकः, इदित्त्वान्नुम्‌, 'णिच्‌', तदन्ताच्च पचाद्यच्‌ 
प्रत्ययः, णेलॉप:, खण्ड इति । इदित्करणलिज्भात्‌ णिचः पाक्षिकत्वे (माघवीया 
घातुवृत्ति: चिति स्मृत्याम्‌ १०२) तु केवलात्‌ खण्डघातोरेव अच॑ प्रत्ययः। 
खनति, खण्डयति वा खण्ड: | खायते खण्ड्चत्ते वा खण्ड: । | 

पर:--“पुत्र्‌ पालनपूरणयो:” क्रयादिको धातुस्ततोथ्च्‌ प्रत्ययों गुणों 
रपर: | पृणातीति परः--पालक: पूरको वा । ॥ 

परशु:--परशब्दे उपपदे “श हिसायाम्‌ इति क्रयादिकाद्धातो: .“ग्राडः- 
परयोः खनिशृभ्यां डिच्च” (१३३) इत्युणादि: 'कुः' प्रत्ययो डित्त्वातिदेशइच 
तस्य, तेन टेलोपः, परशुरिति । 


खण्डपरशु:---५६८ 

'सुधन्चा-- अखण्डपरशु' ऐसा छेद भी किया जा सकता है । 

खण्ड---'खनु” यह भ्वादिगण की घातु है, अवदारण ->भेदन इसका भ्र्थ है। इससे 
उणादि 'ड' प्रत्यय तथा भअनुस्वार परसवर्ण होने से खण्ड शब्द सिद्ध होता है। बहुल से 
प्रत्यय के डकार की इत्संज्ञा नहीं होती । अ्रथवा, “खडि भेदने” यह चौरादिक धातु है, 
इंदित्‌ होने से नुमु हो ज!ता है। णिजन्त की घातु संज्ञा होकर पचादि भ्रच्‌ प्रत्यय तथा 
णि का लोप होने से, अ्रथवा णिज्‌ के प्रभाव में केवल खण्ड' घातु से ही पचादि भ्रच्‌ प्रत्यय 
करने से खण्ड पद सिद्ध होता है, जिसका ग्रर्थ , 'जो भेदन करता है, अथवा जिसका भेदन 
किया है” यह होता हैं। 'पर' शब्द “पुत्र” घातु ऋ्यादिगण की, जिसका प्र 'पालन या 
पूरण करना है', उससे पचादि अच्‌ प्रत्यय तथा रपर गुण होकर सिद्ध होता है, जिसका सर्थ 
'पालन या पूरण करने वाला' ऐसा होता है | 

परशु-परशब्दोपपद “ श॒ हिसायां” घातु से उणादि “कु” प्रत्यय तथा उसको डिव्त्व 
का अतिदेश किया है । इससे टि का लोप होकर परणु शब्द सिद्ध होता है । 

खण्डन करने वाला, पालन या पूरण करने वाला, भ्रथवा शत्रु का हनन करने 
का, यह्‌ समुद्त,ख़ण्डप्रणु., बन्द का भर] कै! होता है... ॥ाशा।?760 99 83 ए0प्रा!शांणा 780 
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. लोप होने पर सिद्ध होता है, जिंसका भर्थ होता है 'जो निरन्तर सर्व 


व तय तय तय तययतयययतयय १४ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 
कु खनति--अवदारयति, खण्डयति--भिनत्ति वा खण्ड: | पृणाति--पालयति 


. --पुरयति वा पर: । पर शत्रु शुणाति हिनस्तीति परशुः-अत्र परशब्दः स्वा- 


परवाचकः । भगवति च परशुशब्दः पूर्वोक्तव्युत्पत्या सज़्च्छते । एवज्च-- 
खनन >भेदत-पालन-पूरण-हिंसनानां समाहारो यस्मिन्‌ स खण्डपरशु- 
विष्णु:। कः खनति समृद्रं ! कः पूरयति च त॑ं ? कदच पालयति हिनस्ति वेति 
परदने, . उत्तरम्‌-सो5निवंचनीयज्ञानवलक्रियोदयः कद्चिन्मनुष्यबुद्धेरगोचर: 
सत्स्वरूपो, यो विघत्ते व्यवस्थापयति संहरति चेति सवस्य महार्थस्य संक्षेप: 
खण्डपरशुरिति | भ्रथवा झ्र-खण्ड--परशु--इति त्रिपदमेक नाम । ह 

झः-- “अत सातत्यगमने” घातोः “पन्येष्वपि दृदयते”” (पा० ३३२।१०१) ' 
इति उप्रत्यये टिलोपे च सिध्यति। पत्र “झपिदब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थे:” 
इति, तेन विनाप्युपपदे धात्व्तरादपि डः प्रत्ययों द्रष्टव्यः॥ एवडज्च--अतति 
सर्व॑ सदा गच्छति व्याप्नोति, खण्डयति-”-आत्मनात्मानं विभजति जगद्गुपेण 
नानाविघं करोति, पृरणाति--विविधभेदभिन्‍नमिदं जगत्‌ पालयति पूरयति वा, 
ततदच सर्वर्मिदं शृणाति संहरति इति महार्थवदेतननाम । अन्न मन्त्रलिज़ानि 
क्रमणे-- 

प्र:--/'तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु स्वेस्पास्य बाह्मतः ।” यजु: ४०।५ ॥ 

« खण्ड:--"प्र बक्षणा झभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ४” अ्रथवे २।५।५॥ 


कौन समुद्र को ख़ोदता है ? कौन उसको पूरण कंरता है ? कौन जगत्‌ का पालन 
या संहार करता है ? इन प्रदनों का उत्तर यही होगा कि जो अपरिमित तथा स्वाभाविक 


” ज्ञान, बन्न, क्रिया वाला है, जो मनुष्य की बुद्धि का अ्रगम्य है, जो सत्स्वरूप है, तथा जो 


सर्जन रक्षा भोर संहार करता है वह ही भगवान्‌ खण्डपरवु है । यह इस महा खण्डपरशु 
ताम का संक्षिप्ताथ है। अथवा इस नाम में झ--खण्ड--परशु' इस प्रकार से तीन 
पद हैं । ः | 
प्र--यह पद “भरत सातत्यगमने” घातु से इतूं 'ड' प्रत्यय कर्ता में, तथा 'टि” का 
न्न सबको व्यापन करे' 
भर्यात्‌ जो सर्वेत्र व्यापक हो वह “प्र? है। | ४ पर 
.. खूण्ड--इस शब्द का भ्रर्थ है, 'जो भ्षने झाप, भपने 
विभजन८विदारण करे 
परणु:--इस शब्द का भर्थ है, जो पूरित यापातित का संहा >> 
५ ४ र करे भ्रर्थात्‌ जो , 
पालन:या .पूर्ण करके इस विदव को संहृत--नष्ठ करे । इस प्रकार से यह नाम महार्थशाली 
है। इन तीनों पृथक्‌-पूथक्‌ पदों में क्रम से ये मन्त्र प्रमाण हैं । यथा-- 
पझ्र--“तदन्तरस्य सर्वेस्य तब सर्वेस्पास्य बाह्मत 


2०3 ्ज ४ ए? यजुः इनक | 
. खष्ड--“'थ्र चक्षणा झसिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ए भथरवे बार |] सर हे 


भाप का विविध विद्व रूप से 


(:(:-0., शर्णा, 5898 शात्रा 9997 (:0600ा, 'चि९ए़ ॥06, |ए॥7860 99 83 ए0प्रातांणा ए80 
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सत्यभाष्यम्‌ श्श१५ 


पर:--“वाश्ा इव धेनवः स्यन्दमाना अ्रज्जः समुद्रमव जग्मुराप: ।” 
अथर्व २।५।६ ॥ 


परशुः--“अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। - 


प्रहं जनाय समदं करोमि ग्रह द्यावापृथिवी झ्रा विवेश ।” 
ऋक १०।१२५।६। इति निदशंनाम्‌ । 
लोके5पि पश्याम:--मनुष्यः पूर्व किड्चिदुपादत्ते, ततः तस्मिन्‌ ,स्वत्वमा- 
चत्ते, स्वत्वरूपेण तद्‌ व्याप्नोतीत्यर्थ: | सैषा भ्रवस्था “भ्र' शब्देनोच्यते । पुनस्तत्‌ 
खनति खण्डयति वा, श्रर्थात्‌ स्वकार्योपयोगाहूँ विधत्ते। तत्र च या न्यूनता तां 
पूरयति, पुनइच तत्र विध्नभूतानि तत्कायेविहन्तणि”-स्वाभीष्टसिद्धिविधात- 


कानि हिनस्ति | अतरच वकक्‍तु शकक्‍्यते, सर्वे मनुष्यास्तं भगवन्तमेवानुकुववन्ति 
सर्वेमनिन्यं कुव॑न्तस्तमेव ध्यायन्ति | निनन्‍्धे कर्मंणि भगवतों रतिर्नास्ति, तमसः 
परत्वात्तस्य, तदुक्‍त॑ -- 


“तसस: परस्तात्‌” (यजु: ३११८) इति। 


परशु--“अहं रुद्राय धनु रातनोमि ब्रह्मद्िष शरवे ।” 
इत्यादि ऋक्‌ १०१२५॥६ |: 
आतुःपद पक्ष में -- 


पर--“वाश्ा इव धेनवः स्यन्दसाना अ्ञ्जः समुद्रमवजग्युरापः ।” 
झ्थव २५६ ॥ 


लोक में भी इस प्रकार का नियम देखने में प्राता है। जैसे--कोई भी मनुष्य 


प्रथम किसी वस्तु का ग्रहण करता है, फिर उसे भपनी बनाता है, भर्थात्‌ उसमें भ्रपनेपनरू- 
भात्मत्व का व्यापन करता है । यह इतना भर्थ “झा” शब्द से प्रकट होता है। फिर वह 
भनुष्य उसी वस्तु को विविध रूपों से विभजन करके प्रपने कार्य के योग्य बनाता है, उसमें 
जो कुछ “न्यूनता” कमी होती है, उसे पूरी करता है । इस प्रकार से यह कथन उचित है 
कि,' मनुष्य जो कुछ करता है, वह सब भगवान्‌ विष्णु का भ्रनुकरण मात्र है, भगवान्‌ 

का ध्यान करता हुवा, प्रशस्त कार्य करता है उसी का अनुकरण करता है क्योंकि 
निन्‍्दनीय. का में भगवान्‌ की प्रीति नहीं होती, क्योंकि वह तम से, भ्रन्धकार रूप पाप से 
परे. है, जैसा कि यजुर्वेद कहता है-- े ४ 
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भवति चात्रास्माकम्‌-- न 
सोष्तन्तविज्ञानविभक्तविद्वं विष्णु कुरुते ह्पारम्‌ । 
व्याप्नोति लौलायितमात्रमात्त' तद्‌ भ्रामयन्‌ नेमिरिवासिनोति* ॥१११॥ 


१-आत्तं >"गुही तम्‌ । २-आसिनोति--आसमन्‍्ताद बध्नाति | 

यच्चोक्‍्त नेमिरिवेति--लोके यथा नेमिस्थानीयनाभो निबद्धमिदं शरीरं 
जीवात्मा 'रथ' इति व्यवहरति । 
दारुणः--१६६ 

'ददु विदारणे” क्रैयादिको धातुस्ततो णिच्‌ र॒परा वृद्धिरच, 'दारि” इति 
णिजत्त घातो:--“कृवृदारिस्य उनन्‌ (३।५३) इत्यौणादिकः “उनन्‌” प्रत्ययो 
णिलोपो णत्वम्‌ । कदल्तत्वात्‌ प्रांतिपदिकसंज्ञा, सुप्‌ च, दारुण इति। 

दारयतिर-द्विघा करोतीति दारुण: । विदारण-दारुणशब्दयो: समानोथ्थे:, 
प्रत्ययभेदेन रूपभेद: । यदस्माभिविदारणे उक्तम्‌, तदिहापि ज्ञेयम्‌ । 

मन्त्रलिज्जज्च-- 

“यद्‌ दारुणि बध्यसे यक्च रज्ज्वां, यद्‌ भुम्यां बध्यसे यच्च वाचा । 
ह अथवे ६।१२१॥२ || 


भाष्यकार का विवक्षित भावार्थ इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम खण्डपरशु है, क्योंकि वह अनन्त निद्यानों से विभक्‍त 
“नान्ताविध” इस विहव को विचित्र और प्पार बनाता है, तथा लीला रूप से गृहीत 
“उत्पादित इस बिद्व को चक्र रूप से घुमाता हुवा, इसमें व्याप्त होकर, इसको नेमि 
“क्र की परिधि” के समान इसे बांधे रखता है । श्रर्थात्‌ जैसे शरीर रूप रथ में सारथि 
रूप जीवात्मा शरीर को नियन्त्रित सुव्यवस्थित रखता है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु इस 


_ जगतू रूप रथ में व्याप्त होकर इसे भ्रपनी व्यवस्था में बांधे हुवे सुनियन्त्रित रखता है । 


दारुणः-- ५६६९-- 


: ऋ्रयादिगण पठित “दू बिदारणे” घातु है, इससे 'णिच्‌ तथा रपर! वृद्धि करने पर 
दारि यह णिजन्त घातु बन जाता है, फिर इससे उणादि "उनन्‌” प्रत्यय, णि का लोप 
शत्व, कदन्त होने से प्रातिपादिक संज्ञा तथा सु विभकित झ्ाने से दारुण शब्द सिद्ध होता 
है। दारुण शब्द का "द्विघा-मेदन करने वाला” यह भर होता है। दारुण भौर विदारण 
दोनों जब्दों का समान ही भ्रर्थ है, केवल रूप में भेद है । हमने जो 
विषय में व्याख्यान किया है, वह यहां भी जानना चाहिये । 
इसमें “यद्‌ दारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वास्‌”. इत्यादि (झ्रथव॑ ६॥१२१३२ ) । 


. कुछ विदारण नाम के 


तथा--- 


((-0.शश्‌्ण, 8898 शात्व 9457 (:06९00॥, घर 706[, ॥9॥760 0ए 83 ए0प्रातधांणा ए50 
4005://६.॥7९/9/5॥॥//3॥/५ 


सत्यभाष्यम्‌ ! ११७ 


अग्रे च-- 
“वि जिहीष्व लोक॑ कृणु बन्धान्मुड्चासि बद्धकम्‌ | 
योन्‍्या इव प्रमुच्यतो गर्भ: पथ: सर्वा झनु क्षिय । अथर्व ६१२१४ ॥। 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 
स दारुणो विष्णुरिदं समस्त द्विधा विभक्‍तं कुरुते जगत्याम्‌ । 
बद्ध विसुक्‍तं कुरुते स बन्धान्मुक्तं स बध्नाति च बन्धनेन ॥११२॥ 
कायेन बद्धस्य म्ृतिविर्मोको मृतस्य बन्धो5स्ति च गर्भरज्ज्वा । 
दुणाति विश्वं स सदा$प्रमत्त: तथा यथा स्त्री च पु मांइच तो वा ११३७ 
एक हि सद्‌ दं धमुपेति लोके द्विधा च यत्तत्‌ पुनरेकभावम्‌ । 
एक त्वनेक॑ कुरुते स एको विचित्रमायो5स्ति स दारुणोइत: ॥॥११४।। 


द्रविशप्रद:--५७० 

“दर गतौ” भौवादिको धातुस्ततो “द्रुदक्षिभ्यामिनन्‌” (२॥५०) इति 
उणादिसूत्रेण “इनन्‌” प्रत्ययः, तस्मिदच ग्रुणग, अवादेश:, णत्वम्‌, द्रविणम्‌ । 
द्रवति--गच्छतीति द्रविणं धनम्‌, द्रविण: पुमान्‌ । | 

“बन्धान्सुझ्चासि बद्धकम्‌” इत्यादि (अ्रथर्व ६१२१४) मन्त्र प्रमाण हैं। 

भाष्यकार अपने विवक्षितार्थ को इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम दारुण है क्योंकि वह इस सकल विह्व को दों प्रकार से 
विभक्त करता है--वन्धे हुवे को बन्धन से मुक्त करता है और मुक्त को वन्धत़ “मोहरूप 
से बान्धता है । ; 

शरीर से बन्चे हुवे की मुक्ति मरण--मृत्यु है तथा उस मुक्त का गर्भरूप रज्जु से 
वन्‍्धन है । भगवान्‌ सदा अश्रप्रमत्त --सावधान--निरालस भाव से विश्व का विदारण 5 
नाना भाव में परिवतंन करता है, जैसे--स्त्री-पुरुष अथवा दोनों मिलकर सन्तान परम्परा 
* को विभक्‍त करते हैं । 

लोक में एक ही अनेक बन जाता है भौर अनेक फिर एकत्व भाव को"-एकता को 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ अनेक एक बन जाता है। इस प्रकार से जो एक को विभक्त 
करके भ्नेक करता है तथा झनेक प्रकार से विभक्त को एक करता है, वह भगवान्‌ विष्णु 
दारुण शब्द से स्तुति किया जाता है, उसकी माया शक्ति बहुत विचित्र और भनिवंचनीय है । 


द्रविणप्रद:-- ४७० 
भ्वादिगण पठित "द्र, गतौ” घातु है, इससे उणादि “इनन्‌” ,प्रत्यय भर उसके परे 
रहते गुण झवादेश तथा णत्व करने से द्रविण शब्द की सिद्धि होती है । 
.. द्रवण-गमन से भर्थात्‌ एक स्थान में स्थिर न रहने से हविण नाम घन का है 
तथा गमन करने से ही प्नन्य-प्रन्य वस्तुओं का नाम भी द्रविण है। द्रविण शब्द जिस ब्स्तु 
€८-0. एज, 8898 जात गरइना 0णाढ॑लांगा, प०छ 0०, आंहा|ट्त 99 93 एठणातभांणा 58 
#05://8.77९2/9/50॥09/3/५ 


:+-०+-+०++०-----२७३५४७+०«॥:क»०७-क- 


_ दाशुषजने सख्ये सा रिषामा व्य तब” (ऋक्‌ 


रद का श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


प्रद-प्रपूवकाद दाघातोः “प्र द्यज्ःः (पा०.३।२।६) सूत्रेण “कः” 
प्रत्यय;, आकार लोप:, प्रदः । 
द्रविणस्य प्रदः, द्रविणं वा .प्रददतीति द्रविणप्रदो घनद इत्यर्थ:। यद्वा 
गतिमतः प्रदो द्रविणप्रद इति महार्थोज्यं द्रविणप्रददब्द: । तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ू-- 
“भग प्रणेतर्मंग सत्यराधों भगेमां धियमुदया ददस्नः । 
भग प्र तो जनय गोभिरश्वेर्भंग प्र नुभिन्‌ वन्‍तः स्पास ।” 
न्‍ | यजुः ३४।३६ ॥। 
धतमपि द्रविणं, यतो हि तन्मनुष्यान्मनुष्यास्तरं गच्छति, भवति चाभीष्ट- 
सिद्धों प्रधानम्‌ । ; 
मन्त्रलिज्जज्च-- 
“द्घासि रत्न द्रविणउनच दाशुषे5ग्ने सख्ये मा रिषासा वर्य तव । 
ऋक १॥६४।१४॥ 
“द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो प्रध्चरे । 
, यज्ञेषु देवसीडते ।” ऋक १॥१५॥७ ॥ 


यत्कासास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ।” 
द ह यजु: ४०।१६ ॥ 
एवं बहुत्र वेदे विविधरूपेण तस्य द्रविणप्रदत्वं वर्ण्यंते । 


दि मम जनक सनक 0“फ7/“फ/फ#/““॥ह#फ__ 
के साथ प्रयुक्त होगा उसी के भ्रनुसार द्रविण शब्द का लिज्ग हो जायेगा, जैसे--“द्रविणः 


पुमान्‌ इत्यादि । 


्रद:--प्रद शब्द प्र पूर्वक दा घातु से कर्ता में कृत्‌ “क” प्रत्यय होने से झौर झाकार 
का लोप होने से बन जाता है। द्रविणप्रद पद में षष्ठी तत्युरुष झथवा उपपद प्तमास है, 
इसलिये इसका भ्र्थ हुवा 'घन को देने वाला” | 


अथवा शब्द की महाथंता से द्रविण शब्द से केवल गति अर्थ 
शब्द का गति देने वाला” भ्र्थ होता है । इस अर्थ में “भग दमन लिलयर हो अगेम। 
घियम्‌” (यजुः ३४३६) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। 


घन का नाम भी द्रविण है, क्योंकि वह एक भनुष्य से 

जाता रहता है तथा कार्य सिद्धि में प्रधान कारण है। इसमें जा दम 
१॥६४।१४) मन्त्र प्रमाण है । 

- बेद में भगवान्‌ का द्रविण-प्रदत्त्व बहुत प्रकार से वाणित है, जैसे 


. जुहुमस्तन्तो प्रस्तु बयं स्याम पतयों रयोणाम्‌” इत्यादि (यजु: ४०१६ पाते 


८-0. शिर्ण, 5898 जाता 9457 (:06९70णा, 'पछछ [26[ |)शञा760 07 83 ए0प्रावशांणा ए8.0 
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] 


न्‍ सत्यभाष्यम्‌ ११९ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स॒ एच रत्नानि दधाति विष्णु: स एव गर्भे द्रविणं दघाति । 
स एव दात्रे प्रददाति नित्यं स एव लोके द्रविणप्रदो5स्ति ॥॥ ११५॥ 


दिविस्पृकू--५७१ 


दिवि--“दिवु क्रीडादो” देवादिको धातुस्ततः “उणादयों बहुलम्‌” 
(पा० ३।३।१). सूत्रभाष्ये--“संज्ञासु घातुरूपाणि प्रत्ययाइच ततः परे । कार्याद 
विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणा दिषु ।” इति इलोकवार्तिकम्‌ । अत एवं “दिवेडिवि:”"* 
इतिन्यासकृतोहितेनोणादिसूत्रेण* 'डिबि' प्रत्ययः, टिलोपस्ततः प्रातिपदिक- 
सज्ञायां सुपि ड्जौ दिंवीति । ; 


१-घधातुवृत्तो ४१ सायण:, इवेतवनवासी तु साक्षात्‌ सूत्र पठति । 
द्रष्टव्या तदीयावृत्तिः ५८० ॥ 


स्पूक--“स्पृश संस्पशंने” घातुस्तौदादिकस्तत: “स्पृश्ोब्नुदके क्विन्‌” 
(पा० ३।२।५८) सृत्रेण--उदकभिन्ने दिवि उपपदे किवन्‌ प्रत्ययः “किवन्‌- 
प्रत्ययस्य कु” (पा० 5।२।६२) इति कुत्वम्‌। यद्दवा परत्वात्‌ पूर्व कुत्वे कृते 
तस्यास्यासिद्धत्वाद्‌ “ब्रदचेति” (पा० ८।२।३६) सूत्रेण शस्य षकारादेशस्तस्य 
जरुत्वेत डकारस्तस्य पुनः कुत्वेन गकारस्तस्य च पक्षे चत्वँ ककारः। क्विन्‌- 


भाष्यकार का विवक्षितार्थ इस प्रकार है-- ै 

भगवान्‌ विष्णु का नाम द्रविणप्रद है, क्योंकि वह अपने आप में द्रविण छब्द वाच्य . 
रत्तादि को घारण करता है और वह ही दाता के लिये द्रविण कार-घन का दान करता 
है, इसलिये वह ही सत्यरूप में द्रविणप्रद है । ः 


दिविस्पृकू--५७१ 


क्रीडाद्ययंक दिवादिगण पठित “दिवु” घातु से “उणादथों बहुलम्‌” सूत्र के 
भाष्य में भाष्यकार का “संज्ञासु घातुरूपाणि” इत्यादि इलोकवातिक है। इसका अनु- 
परण करते हुवे न्‍्यासकार ने दिव घातु से “डिवि_ प्रत्यय की कल्पना, टिलोप करके 'दिव्‌ 
शब्द सिद्ध किया है । इसके सप्तमी के एकवचन में 'दिवि' बनता है । 


स्पश्नायेक “स्पृश'” इस तुदादिगण पठित घातु से. दिवि सप्तम्यन्त उपपद रहते 

- हैये “क्विन्‌” प्रत्यय भौर उसका सर्वापहार तथा ष, ड, ग भौर विकल्प से चत्वं, सप्तमी 

((-0. शर्त, 8898 पत्र जावणा। (:0]600०ा, एफ /00|, |शए॥760 09ए 83 ए0प्रावआांणा 05.0 
॥0|5://९.॥2/9/5॥॥0॥/3/५ 


ि अन्ना ++ ० _ ४ / ओविष्णुसहलनाम-स्तोत्रम्‌ 


दिवस तत्यनप कह 
प्रत्ययस्य सर्वापहारः, ,स्पृक्‌। दिविस्पृशति-इति दिविस्पृक्‌, तत्पुरुष कृति 
बहुलम्‌ (पा० ६।१।१३ ) इति सप्तस्या झलुक्‌ | मन्त्रलिज्रम्‌-- 
 + ॥ब्वातस्प नु महिमान॑ रथस्य रुजन्नेति स्तनयस्तस्थ घोष: 
दिविस्पृग्यात्यरुणा नि कृण्वन्तुतो एति पृथिव्या रेणुमस्पन्‌। | 
< ऋक्‌ १०।१६५।१॥ 


दिविस्पुक सूर्य: । बेहुत्र दिव्युंपपदेन सूर्य उच्यते- यथा “दिविक्षयम्‌ (ऋक्‌ 
शक्ा५), 'दिविक्षिता' (ऋक्‌ १०।६२।१२)/ 'दिविचरा: (अथवर्व १६।९६।७ ), 
(दिविजा: (ऋक ७।७५।१ तथा ८४३।२५)। “दिवियजः (ऋक्‌ ६।६७।२६ ), 
(दिवियोतिः (ऋक १०८८।७) “ विविश्वितः - (अथव्व १ १॥७।२ ३-२७), 
“दिविषदः' (झ्रथवे १०९।१२), 'दिविसदस्‌ (यजुः ६२) | : 


सर्व एते शब्दा दिवि-उपपदे तत्तद्धातुभ्यः क्विन्‌क्विबादीनां सर्वापहारे 
तड्िल्ने वा प्रत्यये सिध्यन्ति | य एवं दिविस्पृश्ं सूर्य ग्रहोपग्रहान्‌ वा व्यवस्थाप- 
यति स सवंव्यापको विष्णुदिविस्पृक | स बृहद्भानुरिति व्याख्यात: । 


हृत्मस्तिष्कयों: परस्पर सम्बन्धित्वात्‌ सूयंवत्‌ मनुष्यस्थ ज्ञानमपि दिव:- 
प्रतीकभृते शिरसि तिष्ठति । एवजञ्च स्वाभाविक: प्रयत्नेन निवर्तितो वा पशु- 


पक्षिसरीसुपादीनां क्षुद्रजीवानां ज्ञानोदयो5पि मस्तिकाश्रयः सन्‌ तं सर्वत्र व्याप्त 
दिविस्पृ्श विष्णु व्यनक्ति । । 


विभक्ति के लुक का अभाव झादि करने से दिविस्पृक्‌ शब्द सिद्ध होता है। यह भगवान्‌ 
विष्णु वा सूर्य का नाम है | 


, सूर्य का नाम दिविस्पृक्‌ है, इसमें “वातस्प नु महिसानं रथस्य-*'**“दिविरपृग्‌ 
यात्यरुणानि कृण्वन्‌” (ऋक १०।१६८।५) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । वेद में 'दिवि- 
क्षयम्‌ ऋक (५।४६।५),'दिविक्षिता' (ऋऋ १०६२।१२) 'दिविच रा: (झथवं १९।९६।७), 
इत्यादि स्थात्नों में दिविक्षय आदि नाम सूर्य के आते हैं। उपरोक्त सब शब्द दिविद्व्द के 
उपपद रहते हुये, तत्तद्धातुओं से क्विन्‌ भ्रथवा क्विप्‌ प्रत्यैेय और उसका सर्वापहार तथा 
इत से भिन्न दूसरे-दूसरे प्रत्ययों के करने से सिद्ध होते हैं । दिविस्पृकू-सूर्य तथा और 
ग्रह, उप्ग्रह प्रादि की जो व्यवस्था करता है, उस सर्वेब्यापक भगवान्‌ विष्णु का नाम 
दिविस्पूक्‌ हैं; तथा उसका बृहद्भानु नाम से भी व्याख्यान किया गया है । 


हृदय भौर मस्तक का परस्पर संम्बन्ध होने से मनुष्य का ज्ञान जो सूर्य रूप है, 
वह छास्थानीय मस्तक. में रहता है । इसी प्रकार मनुष्यों का स्वाभाविक ्थवा प्रयत्न-+ 
प्रध्ययत्त आदि से स॒म्पादित तथा पशु, पक्षी, सर्प श्रादि श्ुद्र जीवों का ज्ञानोदय मस्तक में 
होता हुआ, : उस सवंत्र व्यापक भगवान्‌ विष्णु की 4 


वाच्यता को 
प्र्थात्‌ सर्वेद्बर विष्णु दिविस्पृक्‌ है, इस भ्र्थ को बता रहा है। बट आए रहा है 
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भवतइचात्रास्माकम्‌ -- े 
विविश्वितं यत्‌ सकल॑ हि तेन व्याप्तेन नद्ध॑ निजसत्ययोगात । 
दिविस्पृशं तं रविमेक झाहुविश्वस्प यन्तारमथापि चेके ॥११६॥ 
एवं हि यो वेत्त पद भविष्णो: स एव लोक किमु वा शरीरम्‌ 
विज्ञाय सुक्ष्मादपि सुक्ष्मभुतं सृत्रस्य सूत्र सुखमेत्यनन्तम्‌ ॥११७॥ 
सर्वृहग्व्यासः-५७२ . 
स्वंशब्दोपपदाद्‌ “दुशिर्‌ प्रेक्षण” घातोः क्विप्‌ प्रत्ययः, षडगका आदेशा 
यथाक्रमं दिविस्पृग्वज्ज्ेया: (पृष्ठ ११९६) सर्व पश्यतीति सवंदुक । मन्त्रलिज्भम्‌ - 
“या इव सुसद्शः सुपेशस: ।” ऋक ५॥५७॥४ || 
“पुरुद्रप्सा भ्रज्जिमन्त: सुदानवस्त्वेष संदुशो प्रनवश्नराधस: । 
सुजातास्ते जनुषा रुषमवक्षसो दिवो भ्रर्का अ्रमृतं ताम भेजिरे।” 
ऋक ५५७५ ॥ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- । 
स सर्वंदुग्‌ विष्णुरमोघकर्मा करोति जन्तुनभितो 'दृशानान्‌ । 
जले स्थले खे दिवि वान्धकारे पद्यन्ति ते स्ंदुश् स्तुवच्तः ॥११५॥॥ 
१--दृशान इति-दृश्‌.धातो: “युधिबुधिदृशेः किच्च” इत्युणादिः 
(२९०) कतंरि “आानच्‌ प्रत्यय', किद्ददतिदेशइच तस्य । पद्यतीति दृशान:। 
भाष्यकार ने अपने विवक्षित पभ्र्थ को पद्य-बन्ध से इस प्रकार प्रकट किया है-- 
भगव/न्‌ विष्णु भ्रथवा सूर्य का नाम 'दिविस्पृक्‌' इसलिये है जो कि वह सत्र 
व्यापक होकर अपने सत्य--अनिवायं, सम्बन्ध-- नियम अथवा व्यवस्था से भ्रन्तरिक्ष में स्थित 
सकल ग्रह, उपग्रह आदि को निबद्ध --नियन्त्रित करता है तथा भगवान्‌ विष्णु सूर्य सहिंत 
समग्र खगोल भूगोल को नियमित--व्यवस्थित करता है। जो मंनुष्य सर्वे भवनशील-> 
स्वरूप विष्णु को इस रूप से जान लेता है, वह ही मनुष्य, लोक, शरीर भयवा सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म उस सूचरूप भगवान्‌ के ज्ञान से, सूत्ररूप परमात्मा को जानकर उसमें रमण करता 
हुआ परम आनन्द को प्राप्त करता है । - १८ 
सर्वदृरव्यास:--५७२ २८ डे मा, 
स्वंदुक्‌-सव॑ शब्द के कमेझरूप उपपद रहते हुवे म्वादिगण पठित द दुशिर्‌ 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय तथा उसका सर्वापहरण झौर दिविस्पूक के समान क्रमस: ष, डा ग़क 
भ्रादि करने से सिद्ध होता है। सब को देखने वाले का सवृदुक्‌ नाम है । इसमें-- 'यमा 
इव सुसदृश:” .(ऋक्‌ ५४७४) तथा--“पुरुद्रप्सा''' ““संदृशों भ्रनवश्नराधसः 
(ऋक्‌ ५॥५७।५) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 
सवंदुग्‌ नाम के रहस्य को भाष्यकार अपने पद्यों से इस प्रकार प्रकट करते हैं" 
जिसका कोई कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा सवदृक्‌ भगवान्‌ विष्णु, अपने सर्वे- 
दुरहूप गुण की व्याप्ति से सब ही जन्तुर्ंप्राणियों को सर्वेदृ्हप अंग से युक्त ही बनाता 
९-0. एर्ण, 8874 शा 9957 006००, लए 90०. छश/2०0 5५ 83 ए०प्रातभांणा 050 
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-करर श्रीविष्णुसहस्तताम-स्तोत्रम्‌ 
यथा च-- 3; 
का यया मृतमसो ददाति 'जीवाय भोगानुपनेतुकामः। 
यु !  तदर्यशक्तानि च तानि तेषु कृत्वा यथाकर्म वयो ददाति ॥११६॥ 
||  १--जीवाय--जातावेकवचनम्‌ । 
४!| ._* विचित्रयोन्‍्याततचित्रविद्वं विचित्रचित्राणि च *दाक्तिमन्ति । 
| खान्याचितान्यात्मबलेन विश्वे पृथक्‌-पृथक्‌ सर्वदूगस्ति यस्मात्‌ ॥१२०॥ 
2६ श्‌ --विचित्रयोनिम्य आततं विचित्र .विश्वमित्यभिप्रायः । हि 
| क २-तद्यथा--योजनगन्धा पिंपीलिका, . दूरश्नवाः क़ुडुःच:ः, चिराय पर्याप्त॑ 
| जलमापदान उदष्ट्र:, बहुप्रसूः सपिणी । एवमृूह्य तथा योनिवैचित्र्यम्‌ । 


व्यास:- 

पर] $70 (४ 

. विपूर्वकः “असु क्षेपणे” दैवादिको धातुस्तत “हलइच” (पा० ३३३।१२१) 
सूत्रेण करणे कमंणि वा घज्‌ प्रत्ययः, वृद्धि: व्यास: ।- व्यस्यन्ते पृथक्‌ क्रियन्ते- 


। 
] 
हे! स्तन तततततु_त_ कह एक पान भा 
| है, जिससे कि वे भगवान्‌ सबंदुक्‌ की प्रशंसा करते हुये जल. में, स्थल में, आकाश. में भ्रथवा 
| आकार में भी, भ्रच्छे प्रकार से देखते हैं । जज मिलन ; तर 

॥ ” * “ “ इलोक पढठित 'दुशानें: पद दृश घातु से:कर्ता में “झानच्‌” उणादि प्रत्यय तथा 
| उसको, किद्वत्‌ भाव होने से, बनता है, जिसका अर्थ 'देखता है” ऐसा होता है । 

तर वि २४४ » वह जीवों के भोग सिद्धि -के लिये जैसे -शरीर देता है, उस शरीर. में उसकी . प्र ल्‍्त 

। अय्रोज़न सिद्धि में;सम्॒थ, उसके कर्म तथा अवस्था के अनुसार इन्द्रियों का निर्माण करता: है; 
४%॥४ भगवान्‌.ने भ्रपनी भ्चिन्त्य. शक्ति से बहुत प्रकार की विलक्षण. ग्रोनियों से विस्तीर्ण 


| इस्त विलक्षण विद्व में प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ विलक्षण शक्ति से, युक्त इन्द्रियों का 
(४ रचतः--रचना उ- निर्माण किया है, इसलिये: वह सवंदुक' है । > आ 


| ] |! वे विलक्षण शक्तियों से युक्त इन्द्रियां इस प्रकार हैं, ज॑से--पिपीलिकार-चींटी; 
5 योजन भर की दूरी से गन्च को ग्रहण कर लेती है, कु्च नाम का पक्षी, “बहुत दूर' से 


शब्द को सुनता है, उष्ट्रल्नकऊंट नाम का पशु एंक बार जल पीकर फिरं बहुते समय 
पयन्त जल नहीं ० 22 वह एक बार ही बहुत भ्रधिक जल पी लेता है, संपिणी एंक॑ 
साध बहुत से बच्चें उत्पत्नें करती है इंत्यांदि । इस अकार से सब .थोनियों की विचित्रतों . 
जान लेनी चाहिये। / ४7 हा तर क २७, ३४ १८०, ५, “छह 


* बिपु्वक क्षेपणायंक दिवादिगेणं पर्टित “अ्ु” घातु से: कम या करण) में! “घब" 
अ्रययठया उपेधा वैद्धि करंनेः से सिंद होतों: है-। जिसका झंबे होता है जिसके दान प्रथक 


6. ((-0. शार्त, 8898 भव्य 5॥9977 (70]6०0, 'पए 6[व, |शा।720 97 83 ए0प्रावशाणा ए8.6 
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दरार दम प५७क 3५33५ 3सखत.ो के ..-:सस  अ उअौस्‍ाता॒ा॒]ौन्‍न्‍.)3%--------------बब "५ ५५५७५ "५५५ 
घ्नेनेति व्यासः सूयं: । तेन हि दिनं निशा च पृथक क्रियेते। उत्तरायणं दक्षिणा- 
यनज्च पृथक क्रियेते । शुक्लक्ृष्णपक्षौ च पृथक क्रियेते चन्द्रेणातइचन्द्रोषपि 
व्यासः | सूर्यचन्द्रो च पृथक्‌-पृथक व्यवस्थाप्येते येन सोध्नन्तशक्तिविष्णव्यास: । 
तेन हि सर्वे एवं ग्रहोपग्रहाः सनक्षत्रा: पृथक क्रियन्ते । 


लोके5पि दृश्यते-मनुष्य: स्वानि कर्माणि विभज्य कुवंन्‌ तं विष्णमेव सर्ब- 
थाउन्वाचष्टे । 
भावप्रधानं मन्त्रलिज्भम्‌ -- ह 
“पबमान सहिश्रवश्चित्रे भिर्यास रश्मिभि: । 
शर्घन्‌ तमांसि जिध्नसे विश्वानि दाशुषों गृहे ।” ऋक्‌ ६।१००८॥ 


हल 


भवति चात्राधस्माकम्‌ -- 3 द, 
व्यासो हि सूर्योष्थ निशाकरइच व्यस्तञ्च वा सर्वर्मिदं जगत्याम्‌ । 
झहो विचित्राभरणीयमस्य व्यासस्य यत्तस्नयते समस्तम्‌ ॥॥१२१॥ 


सर्वंदुक चासौ व्यास: सर्वदुस्ब्यास:, सविशेषणमेक॑ नाम, सांहितिक 
जद्त्वम्‌ । 


किया जाय” इस अर्थ में यह सूर्य का नाम होता है, क्‍योंकि वह रात्रि श्र दिन को पृथक्‌ 
करता है, तथा उत्तरायण और दक्षिणायन को पृथक्‌ करता है। चन्द्रमा का नामः भी व्यास 


है। वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष को पृथक्‌ करता है । भगवान्‌ विष्णु का 'नाम व्यास है, 


क्योंकि वह सूर्य तथा चन्द्रमा को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था में व्यवस्थित करता है, अर्थात्‌ वह 


भनन्त गक्ति भग़वान्‌ नानाविध विश्व की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थ्य करता है.- जगत्‌ में मनुष्य 
विभक्त करके अपने कर्मों को.करता हुआ भगवान्‌ विष्णु का ही व्याख्यान-करता है। : 


४: - इस भाव को यह “पवसान महिशअवश्चित्रेभियासि” इत्यादि (ऋष 


९।१००।८) मन्त्र प्रमाणित करतां हैं। 


भाष्यकार अपने विवक्षित अर्थ को अपने पद्यों से इस प्रकार प्रकर्ट करते हैं+ 


व्यास नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह इस विश्व को व्यस्त+-"विविंध भावों 
में व्यक्त करके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से भ्रपनी विचित्रभरणी->अचिन्त्य रक्षा साधनों से व्य- 


ज्ड 


पेस्थित करके चला रहा है। 


.. सर्वृदुस्यास में कमंघारय तत्युद्ष स्रमास है--“स्वेदुक्‌ चासो व्यास ! इति |. 


संहिता भें जरुत्व किया गया है । 


सवंदृग््यास शब्द के समवेंत प्र्थ को भाष्यकार भपने पद्चों से इस प्रकार प्रकट 
करते हैं-- 7] 


((-0., शर्त, 8898 परत जावा। (:0600०ा, एफ /00॥, शए760 9ए 83 ए0प्रावभआंणा 0580 
#0|05://(.॥2/9/5॥#09/3/9५ 


» -++»०० >-७»>-०-२७०७०+_०- २० 


१२४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
भवतद्चात्रास्माकम्‌ 3 तर 4 ; 
स सबंदुग्‌ व्यासकरोः्प्यसो वा व्यस्त समस्तञ्च वे दधानः । 
नित्य ह विश्वे कुरते 'विराम॑ विक्रीडयन्‌ विष्वसतन्द्रितः सन्‌ ॥१२२॥ 
१-विरामं८"-विक्रीडनम्‌ । : 
यथा शारीरे कुरुतेडज्भवर्ग पृथक्‌्-पृथक्‌ रूपसथापि कर्म । 
परन्तु सर्वाणि संमस्य देह कुर्व॑न्ति शक्त जगदस्ति तद्॒त्‌ ॥१२३॥ 


_ बाचस्पतिरयों निजः-४७३ 


वाचस्पतिः--“वच परिभाषणे” आदादिको धातुस्ततः “व्विब्वचि 
' प्रच्छया” (२५७) इत्याद्युणादिसूत्रेण क्विप्‌, दी्घ:, सम्प्रसारणाभावशच ४ 
॥बचिस्वपि”--इत्यादिना (पा० ६।१।१५) -सूत्रेण सम्प्रसारणस्य प्राप्ति- 
रासीत्‌ । ततः प्रातिपदिकसंज्ञा षष्ठया एकवचन डस्‌ प्रत्यंयरच | तस्य च॒ रुत्व- 
विसगाँ । वाचः पतिरित्यत्र “ऋषिभिः परिगीतानि” (एतत्स्तोत्रादौ झ० 
१४६१३ ) इति प्रतिज्ञानान्नाम्त्तां. छत्तोवद्भावस्ततरच “षष्ठाः पतिपुत्रपृष्ठ- 


३ पबारपदपयस्पोषेब” (पा० ८३।५३) सूत्रेण विसर्गंस्य सकारादेशो वेदे, वाच- 
कक स्पतिरिति, लोके तु वाच:पतिरिति । 


"७ --------- 7 ऋचा 


भंगवान्‌ विष्णु सवंदुक होता हुआ व्यास का कारक है इसलिये उसका नाम सर्वे- 
दुख्यास है । वह इस विश्व को खिलाता हुआ स्वयं खिलाड़ी बतकर इससे क्रीड़ा कर रहा 
है तथा व्यस्त भौर समस्त रूप समग्र विदव को भपने भ्राधीन रखता हुआ सुव्यवस्था से 
तथा सचेतरूप से चला रहा है। करा ! 


' जैसे-भगवान्‌ प्रत्येक शरीर में विभिन्‍न प्रकार के प्रेज़ रूप॑ तथा कर्मों का निर्माण 
» करता है, फिर वे संब परस्पर में मिलकर शरीर को दक्त--कॉर्य-करण में समर्थ करते हैं. 
उसी प्रकार भगवान्‌ विभिन्‍न रूप से जगत्‌ की रचना करता है भौर यह जगत्‌ परस्पर में 
रा! उप॒काय उपकारक भाव से मिलकर कायें करता रहता है । 


_बाचस्पतिरयोनिज'---५७३ 


४... परिभाषणार्थंक् अदादिगण प्रित “वच' धातु से उणादि क्विप्‌ प्रत्यय, दीर्घ तथा 
“बचिस्वपि” (पा० ६।१।१५) -इत्यादि सूत्र से प्राप्त सम्प्रसारण का भ्रभाव झौर कृदत्त 

होने से प्रातिपदिक संज्ञा, षष्ठी का एक वचन डसू विभक्ति झाने से वाच: पद सिद्ध होता 
है। वाचः पति:--इस स्थिति में “ऋषिभिः: परिगीतानि” (इसी स्तोन्न के भादि में 
पढित) कथन के” भनुसार ऋषि प्रोक्त होने से विष्णु के सहक्न नाम छन्‍्द--वैदिक माने 
जाते हैं। इसलिये “घष्ठ्या: पतिपुञ्न' (पा० ५३५३) इस पाणिनीय वैदिक सूत्र से 
विसगों को सकार।देद होता हैं और वाचस्पति ऐसा छब्द बन जाता लोक में शाचः- 
पति# ऐसा ही प्रयोग रहेगा ।. 


९८70. एरण: 5898 जाता 9957 (70॥6०70०ा, 'पहएछ 6|व., |शास्‍7220 97 83 ए9प्रावशाणा ए580 
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सत्यभाष्यम्‌ १२५ 


शान उरी 


यद्वा संज्ञावाचकत्वात्‌ समासे षष्ठया अलुक। वाचस्पतिमधिकृत्य विशदं 
व्याख्यातं, वाचस्पतिरुदारधीरिति नाम्नि। पतिशब्ददचापि बहुवारं व्युत्पादितो 
डत्यन्त: । मन्त्र लिज्ग्ज्च-- 
“देव सवित: प्र सुब यज्ञ प्र सुब यज्ञर्पात भगाय | 
दिव्यो गन्धवे: केतपु: केत॑ नः पुनातु बाचस्पतिर्वाच॑ नः स्वदतु !” 
यजु: ६॥१; ११४७; ३०॥१॥ 
यथायं सूर्यो वाचस्पतिस्तथेवायं जीवो यावह हे तिष्ठति तावद्‌ वदति। 
* झतो जीवो5पि वाचस्पतिरुक्तो भवत्ति.।.अन्न च देहे देहाभिमान्यात्मा सूर्य: । 
सर्वा विद्या वाग्विषया इति विद्यापतिरपि वाचस्पतिरुच्यते । 
भवतदचात्रास्माकम्‌-- 
वाचो5ग्निरीशो$स्ति रविश्च वह्नेः 
सुर्थोडग्निरूपेण च॑ जन्तुमात्रे । 
*झात्मा स्ववाच्यानभिधातुमिच्छन्‌ 
कायाग्निमाहन्ति सनः स वायुम्‌ ॥।१२४॥ 
वायुयथास्थानमभिप्रयात: 
शब्दं यथास्थानविभागभक्तम्‌ । 
जगत्प्रचाराय करोति शक्तं 
वाचस्पतिस्तन्न च पाति बाचम्‌ ।॥१२५॥ 
१--आत्मा बुद्धचा समेत्यर्थान्‌ मनो युडक्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तूरसि चरन्मदं जनयति स्वरम्‌ ॥ है 
इति इलोकात्मिका पाणिनीयशिक्षा इहानुसन्धेया ॥ 


पड 22-34 3:38 : ०8 32 9 कट पनपससनमसननन नस 
झथवा यह नित्य संमस्त पंज्ञावाचक शब्द है । इसमें षष्ठी विभक्ति का लुक नहीं 


होता । उसमें “देव सबवितः प्र सुब यज्ञं'"*“““बाचस्पति वाच नः स्वदतु” (यजु: ६१; 
११७७; ३०१) मन्त्र प्रमाण है । जैसे--सूर्य वाचस्पति है वैसे भात्मा भी सूर्य रूप भ्रथवा 
यावत्‌ शरीरस्थिति बोलने वाला होने से वाचस्पति है| पूर्ण रूप से विद्या को जानने वाले 
विद्यापति का नाम भी वाचस्पति है, क्योंकि सव ही विद्याय्यें वाग्लप होती हैं । 

भाष्यकार ने अपने विवक्षितार्थ को पद्यों से इस प्रकार व्यक्त किया है+- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम वाचस्पति है, क्योंकि वह ससस्त वाडः मय की रक्षा तथा 
उसको व्यवहार के लिये द्क्त--समर्थ करता है पर्थात्‌ वह वाणी को उस रूप में ले झाता 
है, जिसमें जगत्‌ व्यवहार चल सके, जैसे कि वाक्‌ का अधिपति प्रग्नि है, भग्नि का 
पति सूर्य है तथा सूर्य अग्नि रूप से सब के हृदय में विराजमान है। भात्मा जब भे 
विवक्षित अर्थ को कहना चाहता है तब वह कायारित का भाहनन तप रणा करता है 
कायाग्नि मन को तथा मन वायु को प्रेरणा देता है, वायु जिस स्थान में आपात करता है, 


उस स्थान में स्थानानुसार भिन्न-भिन्न शब्द उत्पन्न करता है । 
((.-0. शर्त 3898 शा 899 (:06९०॥0०॥, ९ए 06॥॥, |)श(९॥7260 07 83 ए0प्रात्वाणा 080 
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श्र श्रीविष्णुमहलनामे-स्तोत्रमू._ 
अयोनिज इति- | 


''बु मिश्राणामिश्रणयो:” प्रादादिको घातुस्तत: “बहिशिश्ुयु०” (४४), 


* हत्या णादि सूत्रेण निः प्रत्यय: निच्च, झ्राद्ुदात्ताथम्‌ । गुण:, “नेडू वशि कृति” 
 (पा० ७।२।८) सूत्रेण इण्लिषेषः, योनि: । 


/जनी प्रादु्भावे” देवादिकों घातुस्ततः सप्तम्यन्ताद्‌ .योनिशब्दोपपदात्‌ 
॥सप्तस्यां जनेड: , (पा० ३॥२।६७) सूत्रेण डः प्रत्यय;, टेलोपो योनिज इति। 
त॑ योनिजोध्योनिजः, « नज्नतत्युरुष समासः । अयोनिज: सूर्य: । उक्तज्च--.. 
०दिवियोनि:” (ऋक १०।८८७७), यस्य जन्म. भगारुययोनेन भृवतीत्यर्थ: । 
तथा च मन्त्रलिज्भरम्‌- कप 

५दशेन्यो यो सहिना समिद्धोईरोचत दिवियोनिविभावा।.. . 
तस्सिन्‍नग्तो सुक्तवाकेन देवाहविविद्वव झ्ाजुहव॒स्तनूपां: ।” 
का 79: ऋक्‌ १०।८८।७ ।। 
भवति चाल्ास्माकम्‌-- अजगर: 
सर्वेस्य धाता रुचिरो हि सूर्य: कथ॑ भगारुयां समियात्‌ स.योनिम्‌ । 
पस्तस्य घाता स कथ्थ ब्रजेद्दा योनि ह्वतोष्योनिज एवं विष्णु: ॥१२६॥ 


वाचस्पतिश्चायोनिजद्चेत्येके सविशेषणं नाम वाचस्पतिरयोनिज़ इति। 


या तिय दत  ककइ अलस जप इति-- 


योनि झब्द मिश्रणामिश्रणार्थंक भ्रदादिगण पठित यु धातु सें.उणादि “नि” प्रत्यय 
तथा भ्रत्यय को नित्त्व का अतिदेश आांयुदात्त स्वर के लिये, वशादि' झृत्‌ परे होने से इट का 
निषेघ भर गुण करने से, योनि शब्द सिद्ध होता है।. 7775. 4 
- -_ सेप्तम्यन्त योनि शब्द के उपपद रहते हुवे प्रादुर्भावार्थक- दिवादिंगण पठित “जनी' 
वातु-से 'ड? “प्रत्यय तथा 'दि! का लोप करने से योनिज दाब्द* सिद्ध होताःहै और नब्‌ के 
गा तत्पुरुष समोस करने से अयोनिज शब्द बन जाता है। यह सूर्य का भी नाम है, क्योंकि 
दिवियोनिः” (ऋक्‌ १०८८७) यह वेदवचन इसमें प्रमाण है। भ्र्थात्‌ जिसका, जन्मः 
गा चिह्न हम थोनि से नहीं होता उसका नाम है, प्रयोनिज । इससें मन्त्र प्रमाण--ः 
पे रो महिना कक दिवियोनिविभावा” (ऋक्‌ः. १०।६८।७) 
आध्यकार ने उपरोक्त अर्थ को पद्म द्वारा इस प्रकार 8 5 
* सकल जगत्‌ का पालन-पोषण झथवा घारण करने कम ् 5 उजहब शोर 
सब. को प्रकाश देने वाला सूयये, प्रकृत योनि, जिसका कि अपर नाम “भग'. है उससे कैसे ह 
उत्पन्न हो सकता, है और जब भगारूय योनि से उत्पन्न होना: सूर्य के लिये >स हू 
तैब:भगवान्‌ के लिये तो प्रत्यन्त भ्रसम्मव है, क्योंकि वह तो सूर्यादि बह, कद 
का घारण कर्ता तथा ग्रादि करण है, तथा भशरीर है, इसलिये वह्‌ तह रत 9 
सपति रयोनिज:-- यह सविशेषण एक ही नाम है। थ कर है। पक 


] 
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भवति चात्रास्माकम्‌ - 


वाचस्पतियें: स न याति योनि जीवो5पि तद्त्‌ कथितोइस्ति नित्यः । 
यथा शरीराणि बिभति जीवः तथा दरी्घात च लोकसद्भम्‌ ॥१२७॥ 


त्रिसामा-१५७४ कि: 

त्रिशब्दः तरेतड़िप्रत्ययान्त प्राक्‌ साधितः । 

सामा--“'षो श्रन्तकर्म णि” देवादिको घातुस्तत: “घात्वादेः षः सः” (पा० 
६।१।६३) इति ष॒कारस्य सकारे तथा “झादेइच उपदेशेडशिति” (पा० ६।१।४५) 
सूत्रेणात्वे - चौणादिको 'मनिन्‌' प्रत्ययः, साम इति। त्रीणि सामानि यस्मिन्‌ स 
त्रिसामा । नान्‍्तोपघलक्षणो दीघें: । तानि पुनः सामानि बृह॒द्‌-रथन्तर-वाम- 
देग्यानीति | स्यति--अन्तं गमयतीति साम । ; 


मन्त्रलिज्भुझच-- ४ 
“श्रसि यमो भ्रस्यादित्यों अरवृन्नसि ज्रितो गुह् न अ्तेन । 
. श्रसि सोमेन समया विपृकत झ्राहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि॥) 
7 ज्ीणि ते श्राहुदिवि बन्धनानि त्रीष्यप्सु त्रीष्यन्तः समुद्रे । 
उत्तेव मे वरुणइछन्त्स्यर्वन्‌ यत्रा त झाहुः परम जनिन्नम्‌ ॥ 
ऋक्‌ १॥१६३॥३, ४ ॥। 


््ल्ज 


भाष्यकार के पद्म का सरलार्थ-- 
भगवान्‌ विष्णु -वाचस्पतिर्योनिज है, क्योंकि वह कभी योनि को भ्राप्त नहीं 
होता, इसी प्रकार जीवात्मा भी नित्य तथा अयोनिज है, जैसे जीवात्मा शरीरों को घारण 
“करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी लोक समूह को घारण करता है । 


५: 'त्रि' शब्द का साधन पहले -किया जा-चुका है । . 05 
५५ *अन्तकर्मं--विनाशार्थंक दिवादिगण पठित 'पो' धातु से, घातु को सकारादेश, है 
'मनिन्‌ प्रत्यय झोकार को आका रादेश प्रातिपदिक संज्ञा तथा नान्तोपब-लक्षण दी होने- से 


समा दाब्द रि शब्द के साथ बहुब्रीहिं समास होने से त्रिसामा झब्द बनता 

कि दर शी जिले धार हे हृदादि तीन प्रकार के सामों से 
॥ साम नाम, 
जो, झ्न्त--समाप्ति करे. .उसका है.। यहां-असि यमो भ ““““असि सोमेन 
समया विपृक्त आ्रहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनाति ।”'तथा “त्रीणि त ग्राहुदिवि बन्धनाति 


४) मन्त्र प्रमाण हैं... तथा: 


ब्टडज * 


॥005://(.॥व2/9/5॥॥09/3॥५ 


>++>७+4७४५५+>>4:< 


१्र८  श्रीविष्णुसहसनामं-स्तोत्रम 
__ _ ----- “यारा कया पका ० दा “ 
/यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यन्ति। 
“यो जागार तमय॑ सोम प्राहे तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ॥ 
प्रग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते झग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
प्रस्तिर्जागार तमय॑ सोम भ्राह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ।॥।” 
ऋक ५॥४४।१४, १५; सामवेद उ० ६२५, ६॥ 
- अथापि च-- । | 
ध्यद्‌ गायत्रे अ्रधिगायत्रमा हित॑ त्रेष्टुभाद्दा त्रेष्टुभ निरतक्षत । 
- यद्‌ वा जगज्जगंत्या हित॑ पद॑ य इत्‌ तहिदुस्ते भ्रमृतत्वसानशु: ॥।* 
ह ऋक १॥१६४।॥२३ || 
:एता एवं गायत्रस्य समिधस्तिस्र: । मन्त्रलिज्भम्‌ - 
_गायत्रस्य संमिधस्तिस्न श्राहु:। ऋक १।१६४।२५ ।। 
“गायत्रेण प्रति मिमीते भ्रकंसर्केण साम त्रेष्दुभेन वाकस्‌ । 
बाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदाइक्षरेण सिमीते सप्त वाणीः ॥” 

ह ऋक्‌ ११६४।२४ ॥ 
इत्यांदि विस्तरशो द्रष्टव्यं वेदे । : 
यस्मात्तिस्रः समिधस्तस्मात्‌ 'त्रिसामा' इति नाम । 
मन्त्रलिज्ज्च -- 

“इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बहतूत 
घमंकृते विपश्चिते पनस्यवे । ऋण .८।६८।१॥। 


सामबेद (उ० ६।२॥४, ६) में भी “यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु 
सामानि यल्ति” इत्यादि'मन्त्र इस भर्थे को प्रमाणित करते हैं । ऋग्वेद में “यो जागार 
तमृच: कासयन्ते'****” ५।४४१४ से लेकर ५४४।१४ तक तथा इनके झतिरिकत “यद्‌ 


गायत्रे प्रधिगायत्रमाहितस्‌” इत्यादि (ऋक्‌ १।१६४।२३) में इस भर्थ का स्पष्ट प्रति- 
पादन मिलता है । 


गे ही गायत्र की तीन समिघ्‌ हैं। इसमें यह “गायत्रस्थ समिघस्तिस्र झ्ाहु:” 
(ऋषर ११६४।२५) वचन प्रमाण है । इसका विस्तार वेद में देखना- चाहिये । 


__ तीन समिषायें>>प्रकाशक इसके हैं, इसलिये इसका नाम ज़िसामा है। इसमें 
“इन्द्राय सास गायत” इत्यादि (ऋक्‌ ८।६८।१) प्रमाण है प्र्ात्‌ रथन्तरादि तीन प्रकार 
के सामों से जिसके प्रप्राकृत ग्रुणों का प्रकाश होता है। 


(८-0. शिर्णा, 8898 शात्वा 99957 (:0600ा, 'चिए़ 706॥, |श॥72९0 097 83 ए.श्ञातवांणा 0850 
#7(05://0.2/3/5॥॥//3/५ 


१७ सत्यभाष्यम्‌ १२६ 
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तत्र बृहत्‌-साम-- 
रा १रकर २५ 
भ्रो होयि त्वामिद्धि हवामहा ३ ए। सा तो वाजा । स्याकी 
३ > बेर डर ५ २ 
रा २३४ वा:। तु वा३ ४।ओझ हो वा। वृत्रायिष॒वायि। व्रासा ३ १त्‌। 
रु्३े ५ श्र २२ हर ४र ५ 


पति ना २३ ४ राः । त्वां काष्ठा ३ ४ । भ्रो हो वा। सु २ अर्वा २३ ४।ता:। 


उहुवा६ हो उ।वा। हस्‌ । 


रथन्तरं साम-- 
श्र ३६% * शक र र्र र्‌ रर२ 
झ्राभि त्वा श्र नोनुमो वा । झा दुःघा इबव धेनव ईशानभस्य 


१ 3१ १ रत हे १ 
जगत: । सुबवा २३ दृशाम । आ यिज्ञान मा२३ यिन्द्रा ३। तास्थू २३ ४ 
दर मे -- हे १ 
घा। ओवा ६ हाउवा। अस्‌ ॥ 

““रथन्तरे सुर्य पर्यंपहयत्‌ ।” ऋक १।१६४।२५ ॥ 

वामदेव्यं साम-- 

रे र ४ २९० इर पर इ की और ९०१९ १ 

का ५ या। नहत्ा ३ यित्रा ३ झा भुवात्‌ू ।॥। ती:स दा व घ:स । 


खा। झौ ३ हो हायि। #या २ ३ शचायि। ष्ठयोहो ३ । हुम्मा ३ | वाइरतों ३ ५ 


हायि १ १॥। 
३ र २४ ०२४ अर पल हक २३ १ अर 
का ४ स्त्वा। सत्यो ३ मा ३ दा नाम्‌। मा । हिष्ठो मात्सा दन्‍्ध । सा। 

र 


रे औ र्‌ 
झो ३ हो हायि। दृढा २ ३ चिंदा । रुजो हो ३ । हुम्मा २। वाइर्सो ३ ५ 


रे 
हाथि ॥२॥ 
कर मा 25 श पक | २९ ३१ हक रर 
प्रा५/भो। षुणा ३: सा ३ खो नामू। झा। विताजराई त । 


॥ २ १ 
याम्‌। गौ २ ३ हो हाथि । छाता २३ स्भवा | सियो हो ३ + हुम्मा २१। 


रे श्ह्ायि शिर्त, 8898 शा शावबा (0॥6०%0ा, लए ॥6॥, शा760 97 83 ए0प्रावशांणा 08.5 
॥0|05://(.॥2/9/5॥॥0/3/५ 


| _ _ न ३७ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


लता भभो 3, 


भवन्ति चात्रास्माकम्‌ - ; 7,38४ 
,,.. मन्ये त्रिसामा भगवान्‌ त्रिब्रन्धो विश्व निबध्नन्‌ गसयत्यभीष्टस्‌ । 
3,» त॑ बा्मदेव्येन रथन्तरेण स्तुवन्ति नूनं बृहृता च तज्ज्ञाः ॥१२८॥ 
सास्तां बहुत्वं प्रथितं हिं बेदे गायन्ति तद्‌ गानविदो यंथा्थम्‌ । 
9 , ज्ञात्वा विकार प्रकृतिड्च साम्तां ते चोक्‍्थशासः प्रचरन्ति लोके: ॥११श॥ 
एवं हि यो.वेत्ति स वेत्ति सर्वां उन्दोमयीं गां सम्रिधश्च तिल्रः। 
। .3 ४ घेदेंब्स्तिगौत॑ विविध यंथावत्‌ तज्ज्ञास्त्वलंडूरसिति ज्रुवन्ति! ॥१३०॥) 
. --यथा-त्रिककुत्‌, त्रेष्टुभम्‌, त्रिबन्धनम्‌ इत्यादि रूपेण ।- 


सामगः-५७४३ 
_ सामशब्दो व्युत्पादितः प्राक्‌ । 


हर १ मे 
$५ 


सामो $ 


“सामग:- सामोपपदांद “गै शब्दे” इति भौवांदिकंघातो: “झादेच उपदेशे- 
इशिति” (पां० ६।१।४५) इत्यात्त्वे /गापोष्टक” (पा० ३॥२।८) इत्यनेन कः 


प्रेत्यय आतो लोपदच, सामग: । साम गायतीति सामगो विष्णु: । लोके5पि दृश्यते, 


भाष्यकार ने त्रिसामा न्ताम के भाव को अपने पच्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- 


'त्रिसामा' भगवान्‌ विष्णु का नाम इसलिये है कि वह इस सकूल विदंव को अर्थात्‌ 
विद्ववात्तगंत प्रत्येक वस्तु को तीन प्रकार से निबद्धर-बान्ध करके उस वस्तु के स्वभावा- 
नुंसार चला रहा है अर्थात्‌ प्रत्येक वंस्तु,त्रिंगुणमय अथवा त्रिपव॑ रूप ग्रन्थियों से निवद्ध है 
उस भगवान्‌ विष्णु के वस्तुतत्त्व के जानने वाले ज्ञानी पुरुष भगवान्‌ की वामदेव्यादि सामों 
से स्तुति किया करते हैं। . . - * ० ः 

सामवेद में बहुत प्रकार के सामों का वर्णन है, उत्तका ज्ञानी पुरुष भ्रपने, प्रयोजनाबु- 
सार समय-समय पर गान करते हैं तथा सामों के परस्पर प्रकृति विकृति भाव को जानकर 
उत्का यथार्थ रूप,से गान करते हुये लोक में व्यवहार करते हैं। . ; ,. .: 

उपरोक्त रूप से जो मनुष्य भगवान्‌ त्रिसामा के वस्तुतत्त्व को जानता है, वह 
संम्पूर्ण वेदंवाणी तथ/. तीन प्रकार को प्रकाशक रूस समिघाओं को तत्त्वरूप से जानता है 
और विद्वान्‌ महापुरुष विविध प्रकार की गीतियों से उसका झलद्धारात्मक वर्णन करते हैं,। 
यथा--“त्रिककुत्‌, अेष्टुस, जिबन्धन झादि रूपसे।. £ | ४४४ 
दम लक कक पे 5 कर शो पड न मक 
* साम छाब्द की सिद्धि पहले की जा चुकी है। . 922 जल हर न्‍ 
१ ५ स्ाम रूप क्र्म के उंपपंद रहते हुये श्वब्दायक, स्वादिगण;पेित+ रे” 'ातु ; से कर्ता 
प्रथे में कृत 'टक्‌! प्रत्यय तथा ऐकार को आकार आदेक्ष और झाकार्‌ का लोप करने से 
सामगः दब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है सामगाने बाला॥ :ज्ोकुप में, यदि: कोई सुख़ी 
((-0. शिर्णा, 8898 शात्वा 9957 (:08९७00॥, ७ 700[, | श9॥760 0ए 83 ए0प्रातांणा ए850 
॥(005://९.॥व2/9/5॥#॥0/3॥५ 


- सत्यभाष्यम्‌ .-7 * १३३ 


० 


वि मा + 7 ाएशरशणशशशशशणशणशशशशशणशशशशणशशणशशशशणशणशणशणशशणशणशणणशणणशणशएछणछणशणशशआऋ्शआआश्ए्ए-ए-एएएए छा 
कद्चित्‌ मनुष्य: सुख. प्राप्य यदि दुःखमाप्तोति , तदा स किडज्चिद्‌ गातुमुपक्रमते | 


तत्र वेद:--“अचेत प्रार्चत प्रियसेध्रासो ःप्नचंत: . (ऋक ८।६६९६।८). अचंतरर 
गायत, तं॑ भगवन्तमिति छोषः | 


_“तस्माचज्ञात्‌ सबंहुत ऋच: सामानि जज्ञषिरे । 
छन्दांसि जज्ञरे तस्माग्जुस्तस्मादजायत ।” ऋक १०॥६०।६९; 
यजू: ३१।७; तु० ग्रथ्वें १६।६।१३ ॥. 
“बस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ | - 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाड्धिरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रृहिं कतसः स्विदेव सः-। अथेव १०७२० ॥| 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


यंदन्‍्तरज़ं मनुजस्य दुःखं सुखञ्च वा येन "विलासमेति। 
: : ताथ्यां प्रंणन्नेन जनेन कि स्यात्‌ गेयं तु सामंव मतं श्रुतीनाम्‌ ॥। १३९१४ 
१--विगतो लासों: 'विलास:--दुःखमिति यावत्तू, विशिष्टो' लासो को 
बिलास:--सुखज्च । आज 


भ्रथ च सामेत्यन्तस्यापि नाम सर्वोषपि सर्व प्रारव्धमन्तं गमयति प्राप्तं वा ।- 
तंथा हिं--स्वत: प्राप्तं मू्खत्वसपनेतु वेदानध्येतु प्रारभते.। वेदाध्ययन्त मूखताग्रा 


नननननुननिनिननीननकनीनीनीीी-मननानी न दनधिननिनी 3 पा 7 पपच 7777: 7र्ददत्र 7््जयशणा5दागातत्ष नं+८++7प्+++5 
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मनुष्य समय पाकर विपत्ति में पड़ जाये तो वह अपने मन को शान्त करने के लिये .कुछृ 
गाना भारम्भ करता है, इस भ्र्थ की पुष्टि “भरत प्रार्चत प्रियमेधासो ग्रचंत” (ऋक्‌ 
८।६९।८) यह बेद वचन करता है, यहां विपत्ति में भगवान्‌ का ग/न--भजन करों यह अर्थ 
ग्रम्मिप्रेत है। . :. कद * 


$ ॥) ६"0/6७०* « 
0 । 


इस नाम में--“तस्मादज्ञात्सवंहुत ऋच: सागानि' इत्यादि (ऋकू १०६०६; 
यजु: ३१७७; अथव १९।६।१३) तथा “यस्म्ादूचों श्रपातक्षत्‌ यजुयस्मादप्राकपन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि' इत्यादि (अथर्व १०७२०) मन्त्र प्रमाण हैं । 


भाष्यकार प्रपने भ्रभिप्रेत अर्थ को पद्म द्वारा इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 


मनुष्य अपने शुभाशुभ कमें जन्य अन्तरज़ू -मानस या अन्य प्रकार के दुःख तथा 
सुंखों से प्रतिक्षण दुःखी या सुखी रहता है, किन्तु इन दोनों क्षणिक दुःख सुखों से आक्रान्त 
>-दवाया हुआ, मनुष्य यदि परमश्र य प्राप्त करना चाहे तो उसके लिये प्रम डा यह 
ही है, वह भगवान्‌ सामु-नामा विष्णु का गान करे, यह ही वेद का मत है । शब्द 
पें वि शब्द के विगत और. विशिष्ट प्र्य भेद से दुःख भौर सुलल दोनों भर्य होते हैं। 

साम यह पअन्त, का सी नाम है, -जग्मोंकि प्रत्येक.प्राणी अपने. झा रम्स किये कार्य: को 
या प्राप्त द्रव्य को समाप्त करता है, जैसे कि स्वभाव 'से -प्राप्त मूर्खता को सत्माध्त करने के 


((-0. शर्त, 8898 शरत्व जावा (:0600ा, एफ 700॥, श॥760 0ए 83 ए0प्रावआंणा 05.0 
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& एण्शाा 


_ इस बुद्धि से बनाया है तथा वह भी वेद की व्यास्या का भू 


४६ हर... श्रीविष्णुसहस्नना म-स्तोत्रम्‌ 


अन्तः, वेदाध्ययनसमांप्तिश्च वेदाध्ययनस्यान्त इति । एवं सर्गादौ सर्गान्ते च 
शिष्टः स भगवान्‌ सामनामा, गातुमर्हत्वादिति । 


आड़ 4द्रदक्षिणिद्ि गूर्णान्त कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुप्तयः । 
उमे वाचौ वदति सामगा इव गायत्र च त्रेष्टुभ॑ चानु राजति ।॥ 


उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुन्न इव संवनेषु शंससि ।*****- 
सबबंतो नः शकुने भद्रमा वद विश्वतो नः शकुने पुण्यमा बद । 
झ्रावदस्त्वं शकुने भद्रमा वद।” ऋक २।४३।१, २, ३ ॥ 


शकुनीनधिकृत्य यच्छास्त्र॑ प्रवृत्त तच्छाकुनं शास्त्र बेदाज्भभूतव्यास्यं 
लोकोपकाराय ऋषिभि: प्रणीतम्‌ । तन्‍्नूनं जेयमभ्यसनीयज्न्च । 


उच्चेर्गायतीत्युद्गाता, उच्चे्गीयमानत्वात्‌ सामाप्युदुगीथम्‌ । साम- 
बेदस्य कौथुमप्रभुतयः शाखा: साममन्त्राणां गानप्रकारप्रदर्शनय एवं । बाल्य 
एवं मया कोथुमझ्ाखा गुरुमुखादघीता, पञ्च वर्षाणि यावत्‌ ॥ तत्न मम गुरोरनाम 
/रामणडूर-स(मवेदी | झयं च महानुभावो गुजं रब्राह्मणवंदय: काशीवासी । 


लिये वेदाघ्ययन्न आरम्भ करता है। मूखंता का प्रन्त वेदाघ्ययन है तथा वेदाध्ययन की 
समाप्ति, वेदाध्ययन का भ्रन्त है । इस प्रकार से सृष्टि के झ्रादि तथा भ्रन्‍्त में शेष रहने वाले 
भगवान्‌ विष्णु का नाम सामग है. क्योंकि वह सब का गेय--भजनीय है । इसमें-- 


« “प्रदक्षिणिदर्भिगणन्ति:*: ““सासगा इव ६” 


“उद्‌गातेब शकुने सास गायसि ब्रह्मपुत्र इव सबनेषु शंंससि । ““***“सर्बतो 
नः शकुने भव्रमावद सबंतो नः शकुने पुण्यमावद ॥।” ; 


“झावदंस्त्व॑ शकुने भव्रमावद” इत्यादि (ऋक्‌ २४३१, २, ३) मन्त्र 
प्रमाण हैं । 


जिस शास्त्र में शकुनि पक्षियों की भाष। को विषय बन|कर विचार किया गया 


हो उस धास्त्र का नाम शाकुन शास्त्र है, वह ऋषियों ने लोक के लिये बहुत उपकारक है, 


उसका ! भूत --उपका रक है, इसलिये 
उसका ज्ञान तथा भ्रम्यास झावव्यक है। जो ऊंचे स्वर से गाये उसे उद्गाता कहते हैं तथा 
साम का, नाम उद्गीय है क्योंकि वह ऊ चे स्वर से गाया जाता है किला मद दो कोथम 
मे जांखायें, सामवेद के मन्त्रों के गाने का प्रकार ही बताती है आर वरानत्वा मे हि 
तरफ कौयुम घास का प्रध्ययन किया है । 3 से काक्षी में पति वर्ष 


((-0. शिर्णा, 5898 शात्रा 949॥7 (:06९0०ा, 'हए़ 706॥, |)ए॥780 09५ 83 ए.प्रातधांणा ए80 
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सत्यभाष्यम्‌ १३३ 
नारा 
साम-५७६ 
साम-शब्द:, भाग्‌ व्युत्पादित:। स्यति--अन्तं करोतीति सामू-ब्नह्म । 
सर्वे वेदाः कर्माणि सर्वाणि यस्मिन्नन्तं गच्छन्ति तद्‌ ब्रह्म साम--इति ज्ञेयम 
स्तुर्तिहि स्तुत्ये लीयतेज्त एवं स्तृत्यं स्तुत्वा स्तुतिरन्तं गच्छति स्तोतु- 
इचाभीष्टं साधयति । मन्त्रलिद्जज्च-- ] - 
“प्रपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
वदन्तीयंत्र गच्छन्ति तदाहुर्त्नाह्मणं महंत्‌ ४” अथव १०८३३ ॥ 
“तह ब्रह्मविदों बिदु:४” झथर्वे १०८४३ ।॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स्वस्थ कर्तारमचिन्त्यशक्ति *गायन्तु मर्त्या: निहितार्थसिद्ध्ये । 
स सर्वंगः सर्वंपुहत्‌ हृदिस्थः स एव चेष्टेन युनक्ति सत्यंम्‌ ॥१३२॥। 
१-हे मर्त्या गायन्तु--स्तुवन्तु भवन्तः । 
मन्त्रलिज्भधम्‌ - 
“प्र वो महे सहि नमो भरध्वमाडः गुष्यं शवसानाय साम । 
येना नः पुर्द पितरः पदज्ञा भ्र्चेन्तो भ्द्धिरसो गा अ्रविन्दन्‌ ।' 
ऋक्‌ १॥६२॥२॥ 


सास--५७६ 

साम शब्द की सिद्धि की जा चुकी हूँ । स्यति>-भन्तं॑ करोतीति साम ब्रह्मनाम । 
सकलवाड्मय तथा समस्त कर्मों का जिसमें अन्त --समाप्ति होती है, उसका न।म साम है । 
स्तुति अपने स्तोतव्य की महिमा का वर्णन करके पपने स्तोतञ्य में लीन--समाविष्ट 
'समाप्त' हो जाती है तथा स्तोता को अपने इष्ट--म्रभिप्रेत भ्र्थ की भ्राष्ति हो जाती है । 

इस अर्थ का यह श्रथवं भ्र्‌ति “अपूर्वेगेषिता वाचस्ता बदन्ति यथायथस्‌। 
बदन्तीयंत्र गच्छन्ति तदाहुबहि।णं महत्‌” (प्रथव १०५।३३) पोषण करती है । 

भाष्यकार ने इस अर्थ को पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट किया है-+ 

हे मनुष्यों ! झाप सब अपनी अर्थ सिद्धि के लिये सकल विश्व के कर्ता तथा 
अ्रचिन्त्य भ्रनन्तशक्ति भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करो, क्योंकि वह ही सर्वव्यापक, सर्वे- 
सुहत्‌ तथा सब के हृदय रूप गुह् में स्थित इस प्राणि वर्ग के इष्टन-प्रभीष्सित अर्थ वा 
सिद्ध करता है । | 

* इसमें यह मन्त्र "प्र वो महे महि नमो-'''““अंन्तो प्रज्धिरसों गा भ्रविन्दन्‌ 

(ऋक्‌ १६२।२ ) इत्यादि प्रमाण हैं । 


((-0. शर्त, 8898 पता ज4चा (:0600०ा, एफ /00॥, |श॥760 0ए 83 ए0प्रावआंणा 08.0 
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१३९ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 

निर्वाणम-१७७ 588: 
».. निरुपसगों निइचयार्थकः। यथा चः--यास्क्प्रणीतं निरुक्तं निरचयेनोक्त- 

मित्यर्थं: । निचयेन वचत॑ निर्वंचनम्‌-इतिं च। यंद्धि. लोक़े सत्यत्वेन :निश्चित: 

प्रमाण: परीक्षित॒ञ्च .भवेत्तदर्थविवक्षया निन्नूग्जात्‌ ! कर्थ निन् यात्‌..? एवं 


. जिब्रयादित्येव प्रकारक शासन यस्मिन्‌ शास्त्रे तल्निरुक्त शास्त्र नाम। आन 


बहूनि शास्त्राणि निरुक्‍ताख्यात्रि प्रणीतान्याचारयें: प्राक्तने: । तत्रेदानीन्त्वेक 
यास्कीयमेव निरुक्‍्त प्रचुरप्रचारमुपलभ्यतें। यास्कीये निरुक्ते बहुनामाचार्याणां 
तामोपलब्धिरेव निरुक्‍्तबहुत्वज्ञापिका--इति. प्रसज़ुप्राप्तुमुक्तम । “वा 
गतिगन्धतयो:” आदादिको धातुस्तत: कर्तेरि निषंठा, क्तः, “निर्वाणोध्वाते” 
(पा० ८।२।५०) इत्यनेन निपातनात्तस्य नत्वं णत्वज्चर निर्वाणमिति ॥: लिजू- 
मशिष्यं लोकाश्रयुत्वाल्लिज्ञस्पेत्युक्तं महाभाष्ये “लुपि युक्तवद्‌ व्यूक्तिवचने/ 
(पा० १२।५१) इति सूत्रे। यानि च. लिज्जानुशासनसूत्राणि तानि शब्द- 
लिज्भाभिधायकानि, न तुलिज्धनियाम॒कानि | यथा--दारा,इति बहुवचने, परच्तु 


एकवर्चने सावपि केशिचित्‌ प्रयुक्त: | पदमितिं नपु सके पु ल्लिज्ध च प्रयुज्यते इति 


निर्वाणम-५७७:. ! “ १ 
गति तथा गन्धनार्थक' भ्रदादिगण पठित “वा धातु से कर्ता श्र्थः में निष्ठा प्रत्यय 
तथा णत्व का निपातन क्दन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा और सु विभक्ति तथा उसको 
अ्मादेश करने से निर्वाणम्‌ शब्द सिद्ध होता है ।. कया दा ८ 
निर्वाण छब्द में 'निर! उपसर्ग है श्रोर इसका 'निशचय' तथा 'निषेध' श्र होता है। 
जैसे--निरक्त नाम जो /निवचयं- से कहा गया, निवंचन---निएचय से कहना ।. वस्तुंतः सत्य- 
रूप, से प्रमाणों से:परीक्षित भर्थ को कहने में. निरुक्त शब्द का प्रयोग होता है। जैसे - यांस्कें 
जीःसे प्रणीत निरक्त ग्रन्थ में कैसे/निरवेचन करे ? ऐसे निवंचन करे, अर्थकी प्रघानता से 
निवंचनः करे. इत्यादि बहुत प्रकार" सै परीक्षित भ्र्थ का भन्वाख्यान्‌ किया है ।. इसीलिय 
इसका, नाम निरक्त है। निरुक्तकार भाचाय बहुत हुवे हैं, किन्तु आजकल यास्कीय निरुक्त 
का ही. भ््ययन-अरध्यापन, रूप,प्रज्ञार भ्रधिक मात्रा में हो रहा है |, ग्रद्यपि झाजकल ,किसी 
प्रन्य निरक्त की उपलब्धि कर होती तथापि यास्क के निरक्त में बहुत नैरुक्त झ्राचार्यों के 
नाम भ्राते हैं, इससे बहुत से निदक्त 'ग्रन्य पहले थे, ऐसा प्रतीत होता हैं'। यह प्रसज्भ से 
प्राप्त का वर्णन किया है। 5३ ४ 073 *च्स्ल् 
” स्त्रीलि]ज्ज पुल्लिज्ञ भांदिं लिज्ञों को महाभांष्यकार ने शास्त्रायत्त' लोक के 
आधीन कथन' किया हैं | इसलिये लौकिकी विवक्षा से ही शब्द' लिज् न ित घाप 
है । पाणिति जी के लिज्जानुशासन के सूत्र शब्दों के लिजू का नियमन नहीं करतें, “ किन्तु 
उसका अभिषान आत्र करते हैं । जैसे शास्त्र में: द्वारा शब्दे को बहुबंचनान्त झौरे. "ह्लिज् 
बताया है, किन्तु किसी-किसी ने इसको एक वचन में भी कि उन जे 
२ 5 प्रयुक्त: किया तर्था धंद शब्द दाब्दो- 
(:(-0. रण, 8893 शात्रा 9॥4577 (:0व]6९00॥, १४९ए ॥)26॥., एशास्‍72९6 9ज 53 ए0प्रातधणा ए55 
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सत्यभ्राष्यम्‌ १३५ 


वी ना 00 ाणणणनणणणणणणशणणणणणणणणणननाणणणणणणनणा मनन 


निदद्य नमात्रमुक्‍तं प्रसज्भभ्नाप्तम्‌ । अन्नास्मत्‌ प्रबन्धेषपि स्वत्रेवं सद्भमनीयम्‌ । 
उकतडच मयेव स्वकते सत्याग्रहनीतिकाव्ये विद्याथिप्रकरणे -- 
चुम्बन्ति.ये कामवशेन बालान्‌ ये चापि तान्‌ गूढमुपस्पुद्न्ति । 
. युञ्जन्ति ये निन्‍्द्यपदान्‌ प्रशास्तौ तेःध्यापकाश्छात्रजनन सेव्या: । 
।' स० नी० का० ४।३।६ || 


; ,... अन्न “निल्यपदानि ज्ास्तौ” इत्यापि युक्‍्तम्‌ । एवड्च लिज्भानुशासनं नाम 
न॒.सुनियन्त्रितमिदमित्थमेवेति, परिवर्तयितुमशक्यमिति | तत्र कारणस्‌ू- , 


“बवचिद्‌ भाषाप्रवाहस्य- रक्षा, क्वचित्निन्‍्दावचनम्‌, क्वंचिच्छन्दोनुरोघ- 


विवशता चेत्यादि[ | 
* अंस्याइचोहायामूलं “पात्रेससितादयश्च”  (पा० २।१४७) इंतिं सूत्रे 
गणसड्ग्रह एव । तद्यथा--“मातरिपुरुष:” इति पठचते, तत्र :सप्तम्या- अलुका 
“मातरि गर्भस्याउड्धापयिता” इति निन्‍्दनीयार्थस्य प्रतीतिः ॥ अनुथेव-स्वसरि- 
पुरुष:, दुहितरिपुरुष इत्याद्युप्यूह्य भवति । अनन्तोध्यं शब्दा्णवः, शास्त्र केवल 
मार्गप्रदशंकं भवति। .. ... ; 
निर्वाणं नाम पृथद्धुरणम्‌ । तत्र मच्च्रलिज़म्‌- 
४ईर्याया ध्रार्जि प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌ । 
भ्रग्नि हृदय्यं शोक तं ते निर्वापपामसि |” अथर्व ६।१५।१ ॥ 


नुशासन से पु ल्लिज्भ होना चाहिये, किन्तु इसका प्रयोग प्रायः करके प्क्तत् सक्क सपा जाहिये, किन्दु इसका प्रयोग प्रायः करके नपुसक में होता है। में होता है । 
वह केवल उदाहरण-मात्र दिखाया है । हमारे ग्रन्थ में भी स्वत्र इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये । मैंने स्वयं अपने सत्याग्रहनीति काव्य के विद्यार्थी-प्रकरण में “चुस्बन्ति ये 
कासवशेन बालान” इत्यादि (स॒० नी० का० ४॥३।६) पद्म में जहां “निन्‍्धपदान्‌ 
प्रधास्तो” यह लिखा है वहां “निन्द्यपदानि शास्त गौ” भी हो सकता था । इस प्रकार से 
इस शब्द का लिज्ज ऐसा ही है, इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा भ्रनुशासन 
नहीं हो सकता । शब्द लिज़ के नियमबद्ध न हो संकने के कारण--कंहीं पर भाषा भवाह, 
कहीं किसी शब्द से निन्‍्दा का कथन, कहीं छन्‍्द के झनुरोध से पारवर्य इत्यादि हैं । 


“पात्रेसंसितादयइच' (पा रा १।४७) सूत्र में गणपाठ का संग्रह इस कल्पना 
का मूल है। उस गणपाठ में “सातरिपुरुषः” ऐसा हैं, वहां सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ न 
करने से ही: माता में गर्भ का आाधान करने घाला” इस निन्‍दनीय भर्थ की प्रतीति होती है। 
इसी प्रकार स्वस॒रिपुरुष:, दुहितरिपुरुषः इत्यादि प्पित भी जौनने चाहियें | शब्द- 

समुद्र का पार पाना दुष्कर है. इसलिये शास्त्र, केवल पथप्रदर्शक मात्र: है । है 
: « धृथक-पृथक्‌ करने. का.-.नाम निर्वाण है । इसमें ईर्ष्या के उद्दं श्य से विनियुक्त 
५हच्याय्रा, ,प्राजि प्रश्रमाम्‌!' ..(प्रवें ६१८१) इत्यादि वरिमन्तक बुक परमार है। 
निर्वापयाससि का प्र्थ है-पृथक-पृथक्‌ करते हैं ऐसा हैं। : निरुपसग्रे-पूबंक ष्यन्त वा 
९0-0. रण, 8498 शक शबजा। (०००४०), ए०छ 0०, 9 9802०0 99 83 एठणातबांगा ए5७ 
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१३६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
इ॒दं त्रिमन्त्रं सूक्तमीर्ष्यामधिकृत्येव, निर्वापयामसि८-पृथक्‌ कुम॑ इत्यर्थ:। 
'निर्वापय! पदप्रयोगो लाके वेदे च बहुधा दृश्यते। यथा ऋग्वेदे १०।१६।॥१३, 
| तथाथवंवेदे १८।३।६॥ तथा लोके&पिं दीपं निर्वापय--अस्तं गमय, दीप कुरु 
निर्वापयेत्यथ: । 

सारांशः--विष्णुहि यथासमयं जन्तु' सर्ग वा निर्वापयति अतः स विष्ण- 
निर्वाण इत्युक्तों भवति | शब्दस्वारस्याच्च निर्वाणं मोक्षाख्यं पदम्‌, भूतानों 
... विमुक्ताविद्यावन्धनानां शरीरतः पृथगवस्थानमिति | लोके5पि च दृश्यते, मनुष्य: 
स्वानि कर्माणि विदधद्‌ यथा, समय॑ तानि मुज्न्चति--निर्वापयति । तदेतत्सव॑ 
निर्वाणात्मकस्य विष्णोरनुकरणमात्रमिति | य एवं वेद स कर्माणि कुर्बन्‌ -समा- 

प्नुवन्‌ वा तमेव स्तौति 'निरभिमानः-त्वग्येवैतद्‌ व्यवस्थितमिति ब्र्‌ बाण: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


विष्णुह निर्वाणपदेन वाच्यो निर्वापयन्‌ विश्वमिदं दघाति । 
यथोदयास्तो रविराश्नुवानो दृष्योइस्ति लोके सकलञ्च तद्बत्‌ ॥१३३॥ 
। घातु का प्रयोग लोक और वेद में बहुधा देखने में श्राता है। ऋग्वेद मन्त्र १०॥११।१३ में 
| अथवे वेदमन्त्र १८।३।६२ में । लोक में भी “दौप॑ निर्वापय” इसका अर्थ है--'दीपक को 
समाप्ति करो' अथवा 'दीपक को शान्त करो' होताहै। 


सारांश--भगवान्‌ विष्णु समयानुसार प्राणिवर्ग या सृष्टि का प्रन्त--समाप्ति 
करता हैं। इसलिये उसका निर्वाण नाम है। शब्द की भ्न्वर्थता से मोक्षपद का नाम भी 


निर्वाण है, क्योंकि भ्रविद्या रूप बन्धन से प्राणिवर्ग वहां 
दा युक्त होकर प्राणिवर्ग वहां शरीर से पृथए्‌ होकर 


लोक में भी मनुष्य अपने कर्मों को करता उन्हें 
हुआ समय झाने पर उ कर 
देता है। यह सब निर्वाण-नामक भगवान्‌ विष्णु का हो भ्नुकरणमात्र है। हनन इस 
तर्तव-को ता है वह कर्मों को करता हुआ अथवा उनको समाप्त करता हा, है 
वात यह सब आपकी व्यवस्था से ही हो रहा है? ऐसा कहता हुआ निरभिमान होकर 
हे भगवान्‌ का ही स्तवन करता है । 


(00 इस सकल अर्थ को भाष्यकार ने अपने क्षे 
ग कमा ने पद्म द्वारा संक्षेप से इस प्रकार व्यक्त 


000: *  00-0. एर्ण, 3898 एक 4 0०ा6लांगा, प०ए 00०. |शां7०0 97 53 ए0प्रातभांणा 0750 
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मेपजम्‌-५७८ । 

“भिषज्‌ चिकित्साथाम्‌ इति कण्ड्वादिगणपठितो धातुस्ततः “कष्डंवो- 
दिभ्यो यक्‌ (पा० ३।१।२७) सूत्रेण स्वार्थें यक्‌ प्रत्ययः, ततश्च क्विप, तस्मिन्‌ 
“बस्य हल:” (पा० ६४४६) सूत्रेण “आ्रादे: परस्येति” (पा० १।१।५४) 
सूंत्रसाहय्यतों यकारस्य लोप:। अकारस्य च “झतो लोप:” (पा० ६।४।४८) 
सूत्रेण लोप: | क्विप: सर्वापहार:, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुत्पत्तिभिषगिति । भिषक्‌- 
शब्दात्‌ : सम्बन्धसामान्ये “तस्येदम्‌” (पा० ४।३।१२०) सूत्रेणाण्‌ प्रत्यय:, 
ततदचादिवृद्धिर्भषजम्‌, तस्य पुनः पृषोदरादित्वाद्णंबिकार एकारो भेषजमिति । 


मन्त्रलिज्भधव्च -- 


“अप्स्वस्तरममृतमप्सु भेषजमपामुत प्रद्मस्तये । 
देवा भवत वाजिनः।” ऋक १।२३।१६ ॥ 


भ्रप्सु यश्चिकित्सोपयोगी गुण: स तस्यैव विष्णो: । अप्सु यज्भोषजं तत्‌ 


“ग्रमुंतम्‌” भ्रमृत्तस्य विष्णो: सूर्यस्य वा गुणभूतमितति सत्यापयितुमित्ति । 
“यत्‌ सिन्‍धौ यदसिकन्यां यत्समुद्रे षु मर्त: सुबहिष: । 
यत्‌ पर्वतेषु भेषजम्‌ ।। 
बिद्वं पश्यन्तो बिभूथा तनूष्वा तेनानो अधि वोचत । 
क्षमा रपो मरुत आ्रातुरस्य त इष्कर्ता विह,तं पुनः ।* 
ऋक्‌ ८।२०१२५, २६॥ 

“सोमस्य मित्रावरुणोदिता सूर झाददे । तदातुरस्य भेषजम्‌ ।” 

द 7 ऋक ८।७२॥१७ ॥॥ 


भेषजम्‌ -श७८प 


चिकित्सार्थक कप्ड्वादि गण पठित “"मिषज्‌” घातु से स्वार्य में यक्‌ प्रत्यय तथा. 


उससे कर्ता अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय और क्विप्‌ परे रहते यकार तथा प्रकार का लोप, क्विप्‌ 
का सर्वापहार, कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा तथा सु विभक्ति आने से 'भिषज्‌ तथा 
जदत्व और विकल्प से चत्वे करने से मिषक्‌ शब्द सिद्ध होता है। भिषज्‌ शब्द से सम्बन्ध 
सामान्य में तद्धित “झण्‌' प्रत्यय, झ्ादि वृद्धि और प्रषोदरादि से ऐकार को एकार वर्णे- 
विकार होने में भेषजम्‌ झब्द बन जाता है। इसमें मन्त्र प्रमाण “ अप्स्वन्तरममृतसप्सु 
भेषजम्‌” इत्यादि (ऋक्‌ १२३१९) है । जलों में होने वाला चिकित्सोपयोगी ग्रण मूल 
उरुष-भगवान्‌ विष्णु ही है। इस भर्थ की सिद्धि जल के भ्रमृत नाम होने से भी होती है, 

अमृत नाम भगवान्‌ विष्णु भ्रथवा सूर्य का है। उसी से झमृत रूप मंइजल गुण जल 
में भी झाया हुवा है भर भी भग॒वान्‌ं के भेषज नाम की पुष्टि करने वाले--“यत्‌ सिन्धो 


(मल क “**-पर्वतेषु भेषजम्‌” (ऋक्‌ू ८।२०।२१ ) तथा शो 
न्ण्न००० 9 |] ७२॥१७)' मन्त्र हैं । दब्द का 
तदातुरुस्य अमेषजम्‌ 8 ४8' ७ आुया[वि दि हर हे १ का ऐि 53 एणप्रातआाणा ए50 
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१३८ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


_ --- 7 ए॒ए.;ए"-ऋ(ऑ कक ऑशशकरिशशश/शानशशश/क- 
'बेदे बहुत्र लम्यतेध्यं भेषजशब्दः । सर्वत्र च तस्य व्यापकता दृब्यते, 
जिज्ञासुभिवेंद एव द्रष्टव्यम्‌ । नाम्नो लिज़मात्रप्रदशनं नः समीहितम्‌ । 
- भवतदचात्र।स्माकस्‌ -- 

यवत्र दृश्य किमुवाप्यदृइयं तद्‌ भेषजेनास्ति ततं समग्रम्‌ । 

विष्णु: स्वयं भेषजमाप्तमा न्र: क्षिणोति रोगं 'सकलस्य लोके ॥१३४॥ 
१-सकलस्य"-चतुविधसृष्टेरिति । ब 

जन्तुयंदा याति निजान्तकालं स भेषजस्तञ्च जहाति तस्मात्‌ | 
न सेषज नापि भिषक्‌ च तत्न व्यनक्ति वीय॑ किसु वास्ति चित्रम्‌ ॥१३५॥ 


मिपक-१७६ 
भिषक्‌-शब्दो भेषजनामव्याख्याने व्यास्यातः । भिषज्यति चिकित्सां करो- 
तीति भिषक्‌-भिषग्‌ वा, चत्व॑विकल्पः । मेन्त्रलिज्भजच-- 
“बज्नौषधी: समग्मत राजानः समिताबिव | 
विप्र:ः स उच्यते सिषग्‌ रक्षोहामीवच्तातनः ।”” 
८ 'ऋक १०।६७।६; यजु: १२८० | 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 
. भिषक्‌ हि विष्णु: स हि सर्वयातः सुप्तं प्रसत्तं विषमस्थितं वा । 
जत््तु सदा रक्षति दुर्गंतं वा स्वत्न भंषज्यमयो यतः सः ॥१३६॥ 
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के प्रयोग बेद में बहुत स्थानों में मिलता है। यह व्यापक शब्द है, इसलिये जिज्ञासु पुरुष इसे 


बेद में ही देख लें । नाम का प्रमाण मन्त्र दिखाना हमारा प्रयोजन है। 

माष्यकार के भावार्थ का पद्म द्वारा स्पष्टीकरण-- 

इस समग्र विश्व में जो कुछ भी इन्द्रिय-गोचर अथवा इन्द्रियातीत है. वह सब 
भगवान्‌ भेषज नामा विष्णु से व्याप्त है । स्वयं भगवान्‌ भेषजत्व को प्राप्त होकर सकल 
आधिवग्ग के रोगों का नाश करता है पर्थात्‌ चतुविध सृष्टि को नीरोग बनाता है ।. भगवान्‌ 
भेष॒ज नामा विष्णु से विमुक्त जीव, भ्रन्तकाल :- मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वहां वैद्य तथा 
प्रौषधियां कुछ भी काम नहीं करती, इसमें झ्राइचयं ही क्या है । 


भिंषक्‌्- ५७६ 


मिषक्‌ शब्द का व्युत्पादन भेषण नाम के व्यास्यान में हो अ 
रोग का निवारण करने वाले का नाम भिषक्‌ है । हो चुका, चिकित्सा 


मन्त्र प्रमाण-- “यत्नौषधी: समर्सत राजानः समिताबिब” 
तथा यजुर्वेद १२८०) है । विय (ऋक्‌ १०।६७।६ 
४ ९ 26 + मिषक्‌ नाम मगवान्‌ विष्णु का है क्योंकि: वह सोते हुबे, प्रमत्त -- हे 
ल्‍ साधनों से हीन प्राणी की सदा रक्षा करता है ही दे पा अलिमिस्सा 
झथर्य्‌ रोगनिवा रिणी क्रिया सब जगत्‌ में प्रसृत-> व्याप्त है ' ज्य-- त्स्वा ।॒ 
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००3५3 33333333.3.3..-.मनमम++3+ न +न+-++७+++ «५५५५७. हनन... ५५५५». 
लोके च दृश्यते वानरभल्लूकप्रभूतयः पशवो5पि स्वोपकारिणमुपचिकी- 
घन्ति | कुत एवं ? यतो हि तत्नापि पश्वादिषु भगवान्‌ विष्णरेव व्याप्त:। 
तत्न स भिषग्रूपो विष्णुस्तं पशु तथाविधया धिया युनक्ति । मन्त्रलिजम्‌ - 
* सा त्वा रुद्र चुक्ुधा मा नमोभिर्मा दुष्टुती बुषभ मा सहृतो। 
उस्नो वीराँ अपंय मेषजेभिभिषक्तमं त्वा भिषजां शणोसि ।” 
ऋक २।३३।४ | 
संन्यासकृत्‌-५८० 
सं-निरचोपसर्गों, तत्पूवंकः--"असु क्षेपणे” दैवादिको घातुः, ततो भावे 
घन्न्‌ प्रत्ययः, उपधावृद्धि:, नेरिकारस्य सांहितिको यणादेश: संन्यासः । 
संन्यासरूपकर्मोपपदे “डुक्ृज्‌ करणे” धातोः: क्विप्‌ प्रत्ययः, तुभागमः, 
क्विपः सर्वापहा रश्च, संन्‍्यासं करोतीति संन्‍्यासकृत्‌ । मन्त्रलिज्रमू-- 
“परीत्य भृतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशों दिशश्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्या55त्मनात्मानमभ्ति सं: विववेश ।। 
परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः। 
ऋतस्य तन्‍्तु बिततं विचुत्य तदपश्यंत्‌ तदभवत्‌ तदासीतू 
*. यजु: ३२११, १२॥ 
विचुत्य-इति “चुती हिसाग्रन्थनयों:” इति तौदादिकस्य घधातोः क्त्वो 
ल्यपि रूपम्‌, विचृत्यर-विच्छिद्य--संक्षिप्य वेत्यथं, स च सूर्य: । सुर्ये हि रजस्त- 
किक: ३ "।"फ।फ?ढ _ ४ >> घी कल अ कल 270 मम 


लोक में भी ऐसा देखने में म्राता है कि मनुष्य तो क्या, किन्तु वानर भल्लूक झादि 
पशु भी भ्रपने उपकारक “सुख देने वाले” का भला--उपकार करना चाहते हैं। ये सब 
लक्षण सवंत्र व्याप्त भगवान्‌ विष्णु के परिचायक हैं। भिषक्‌ रूप से व्याप्त विष्णु ही 
पशुओं में भी इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न कर देता है । 
इसमें “मा त्वां रुद्र “**-“उन्‍नो वीराँ प्रप॑य भेषजे भिभिषक्तमं त्वा भिषजां 
शूणोसि” (ऋक्‌ २।३३।४) तस्त्र प्रमाण है । 
सन्‍्यासक्ृत्‌ -४५८० हि 
सं--और नि--उपसगं पूर्वक क्षेपणाथंक, दिवादिगण पठित 'भ्रसु/ घातु से, भाव में 
ध॒बु, उपधा वृद्धि तथा 'नि' के इकार को यणादेश करने से संन्यास शब्द की सिद्धि होती 
है। संन्यासरूप कम के उपपद होने पर “डुकृब” करण अर्थ वाली घातु से विवप्‌ प्रत्यय, 
पक का आगम झौर किवप्‌ प्रत्यय का सर्वापहार होने से संन्‍्यासइत्‌ शब्द सिद्ध होता है, 
अर्थ है “अच्छे प्रकार से न्‍्यासं">त्याग, संक्षेप का करने वाला । इसमें यह-- 
परोत्य भृतानि परीत्य लोकान्‌” (यजुः ३२११) तथा “परि द्यावापृर्थिवी सद्य 
इत्यादि (यजु: ३२१२) मन्त्र प्रमाण है। इस मन्त्र में 'विचुत्य' यह क्रिया पद 
पैदादिगणपठित हिंसा तथा ग्रन्यनाथंक “चूती” धातु से कत्वा को ल्यपु झादेश करने से बना 
है जिसका प्र्थ है. 'छेदन करके झथवा संक्षेप करके | इस पद का कर्ता सूर्य है, क्योंकि 
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मर्देच ने भवति, किन्तु प्रकाशाभावरूपस्य तमस: प्रकाशस्थ ॒च संन्धिभूत॑ 


रजस्त्वं रात्रिदिवंसयो: सन्धिभूत उषाकांल इव भवति । अतएंव॑ चोषसां 
रक्तिमा जायते । संन्‍्यासिनां काषायवस्त्रपरिधानड्चाप्येतस्येवानुंक रणम्‌ । 
लोके5पि पश्याम:-सूर्यो हि दृश्यचक्षुषां हानोपादाने विद्धद्‌--तदपद्यत्‌, तद- 
भवत्‌, तदासीतू । 
यहचायं संन्यास आश्रम: स तस्येव भगवतः संन्‍्यासक्ृतो रूपं भनुष्येभ्यो 
दर्शयति, तदनुकरणभूत:; भगवति तेषामासनां भावनां वा विधातुमिति । 
... अतएव च यो ब्रह्ममावभावितस्तस्यैव संन्‍्यासाश्रमोपदेश: । कथज्चेदं 
शरीर ब्राह्मं क्रियत इति ? तदुत्तरं-- 
.../स्वाध्यायेन व्रतेहोमिस्तपसा चेज्यया पुनः । ः 
महायज्ञेन्‍च्र यज्ञेक्‍च ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ।” सनुः २।२८ |। 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- े ः 
तित्यं भ्रमत्‌ लौकिकमार्गसाप्तो यदा मनुष्य: सुकृतानु रोधात्‌ । 
तमांसि हित्वा किम्ु वा रजांसि संन्यासकृत्‌” विष्णुरिवापरः सः ॥१३७॥ 
अतएव लोकंषणा-वित्तेषणा-पुत्रेषणा च परिहतंव्या भवति । 


सूर्य रजस्‌ और तमका विच्छेद वा संक्षेप--उपसंहार करता है, अर्थात्‌ सूर्योदय के समय 


प्रकाश का अभाव रूप तम तथा प्रकाश इन दोनों का सन्धि रूप रजः ही मानों उषाकाल 
होकर आता है। इसीलिये उषा का वर्ण लाल होता है। संन्यासियों का काषाय वस्त्र 

घारण भी इसी रहस्य का भ्रनुकरण है। प 
._. लोक में देखते हैं--सूयंदेव दृश्य वर्ग के चक्षु द्वारा भ्रन्य भ्रन्य वस्तुओं का त्याग 
अयवा ग्रहण करता हुआ दृश्य वर्ग को देखता हुआ स्वयं चक्षु रूप होता है तथा पूर्व में 
था। संत्य/साश्रम उस ही भगवान्‌ संन्यासकृत्‌ का अनुकरण होकर भगवान्‌ संन्‍्यासकृत्‌ का 
रूप मनुष्यों को दिखाता है, भगवान्‌ में मनुष्यों की निष्ठा या भावना उत्पन्न करने के 
लिये । इसीलिग्रे ब्रह्म की भावंनां से भावितचित्त के लिये अर्थोत्‌ जिसके चित्त में ब्रह्म- 
भावना उत्पन्न हो गई है, उसी के लिये संन्यासाश्रम का उपदेश किया जातां है । 
शरीर को ब्रह्ममम बनाने के साधन स्मृतिकारों ने इस प्रकारं कथन किये हैं, 


जैसे कि-- न्‍) 


* स्वाध्याय >--वेदाध्ययन, ब्रत; हवन, तपस्या, भगवद्पूजा, दान, महायज्ञर-बलि- 
वइ्वंदेवादि तथा यज्ञ --भन्यान्य बहुद्रव्य साध्य यागादिकों से यह 
ब्रह्मप्राप्ति योग्य बनाया जाता है । ४ 

भाष्यकार ने पूर्वोक्त भर्थे क्रो पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया-है-- 

* : लौकिक कर्म मार्ग में नित्य .अमण करता हु मनुष्य पृष्यो रज वा 
तमः भ्र्थात्‌ तदुपलक्षित. पापयुण्य कर्मों .को छोड़ देता है| हज न केहीः 
समान संत्यासकृत्‌ बन जाता है। इसीलिये लोक॑षणा, विंत्तेणा:तभा पुशैषणा ! यह। “तीन: 
प्रकारे:की एपणा मनुष्य को छोड़नी चाहिये।... उ ४ 75.५ + ४ का हू 


हा ## ०६५६ कब 


हू शरीर ब्रह्ममय अथवा: 
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ब्क्न्त्््  :ख अकअ(अ <” सब |८७&&अ अ अ अ_ध&फ क्््ंेंचक्‍चचनक्‍िफस इसी सच 


शम३- ५८१ 


“शमु उपशमे” देवादिको घातुस्ततों घज्र्‌ प्रत्ययस्ततशच उपधावृद्धिः 
प्राप्ता, सा “नोंदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे:” (पा० ७३३४) सूत्रेण निषि- 
ध्यते । अत्र च “अनाचमसिकसिवसीनासिति बक्‍तव्यसम्‌” इति वार्तिकम्‌, तेन 
मान्तत्वेषपि काम: वाम इति भवति। वक्ष्यति च काम:--कामप्रद इति अत्रेव 
संग्रहे । ८ के 


तस्माच्च द्वितीयान्तात्‌ शमशब्दात्‌ “तत्करोति तदाचष्टे” (वा० 
३॥१।२६) इति करोति, आचष्टे वार्थे 'णिच्‌, “णाविष्ठवत्प्रातिपदिकंस्य 
इतीष्ठवद्‌ भावस्तेन टिलोपे 'शमि' इति धातुस्ततं: पचाग्चच्‌ ततदच॑ णेलोंपः, 
शम इंति | शमः सूर्य, यतो हिं स तमोभवानि कार्याणि शंमयति निशाचराणाम्‌। 
नरो5पि मे तामसानि कर्माणि शान्तानिं स्युरिति बुद्ध्या कम कुर्वाणस्तमेव 
शमाख्यं विष्णु' सूर्य वान्वाराघयति । एवं सर्वत्रानुवृत्त: शमः स्व लिड्भ परितो 
व्याप्नोति । ह 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


शो विष्णु: द्वमः सूर्य: शमो मर्त्यो$पि तहशात्‌ । 
शर्म पदयन्‌ शाम प्राप्त: शमः शान्ति प्रपच्यते ॥१३ मं पहन शष्न आप्त/ अप /ा गम मम । 


शसतः-- ४८ १ 


५८ ढ़ 
दिवादिगण पठित उपशमार्थक “शमु घातु से “घत्र_ प्रत्यय, .घब्‌ प्रत्यय निमित्तक 


प्राप्त उपधघा वद्धि का “नोदात्तोपदेश” (पा० ७।३।३४) सूत्र से निषेष हो गया।. 


शम शब्द से 'करता है' या 'कहता है' इस अर्थ में 'णिच्‌...प्रत्यय, उसके परे रहते “इष्ठवद्‌ 


॥ ५ 
भाव' होने से 'टि” का लोप हो गया, पुनः 'शर्मि' घातु से पचादि अच्‌ तथा “णि” का लोप. 
होने से झम्‌ शब्द सिद्ध. होता है | शंमयतिज-ज़ो शमन--शान्त --समाप्त करता है, उसका , 


नाम शम है! यहं सूर्य का नाम है, क्योंकि वह निशाचरों के जो 2 
होने वाले कार्य हैं, उनको शान्तर-समांप्त करता है। प्रत्येक ही सनुध्य सगवान च्जु 
इसलिये आर।धना करता है कि मेरे तामस-पाप कर्म शान्त हो जायें । यह आप 
गत भगवान्‌ विष्णु का परिचायक लक्षण है भर्थात्‌ इससे यह प्रतीत होता है | 
भपने शम-रूप गुण द्व।रा अपने कार्य भूत जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त है । 


भाष्यकार इस अर्थ को अपने पद्य द्वारा इस भ्रकार प्रकट करते हैं-- 


हद ८ उन नाम भी शम है तथा भगवान्‌ दाम का 
» ० भगवान्‌ विष्णु का नाम शम है, सूय को नाम भी दम है 


अनुकरण इत्र और सब॑ समय भगवान्‌ को शम 
करने से मनुष्य का नाम भी शम है | जों संत्र और मा न्‍न्‌ 
रूप से: देखता है, वहे स्वयं शर्म होकर शान्ति को प्राप्त होता है । ! 
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१४२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
7“  "*कफ्जेनज.ज्््््रणशश्राशआ":"अ णशशशशशलशाशनभभाशशशममननाना 
... अन्त्रलिजुमू- 
पद्माव: शर्म वृषभ तुग्रयासु: ।” ऋक १।३३।१५ ॥ 
इन्द्रो यातो४व सितस्‍्य राजा शमस्य च शुद्धिणो वज्ञबाहु: । 
सेदु राजा क्षयति चबंणीनामरान्न नेमि: परि ता बभूव ।” 
| ऋक्‌ १॥३२।१५॥ 
शान्तः-५८२ 
“शमु उपछमे” दैवादिको धातुस्तत: कतंरि क्‍्त: प्रत्ययः, “उदितों वा" 
(पा० ७।२।५६) सूत्रेण क्त्वि वेकल्पिक इड विधीयतेकतो निष्ठायां “यस्य 
विभाषा” (पा० ७।२।१५) इतीप्निषेघ: | “अनुनासिकस्य क्विभलो: क्डिति” 
(पा० ६।४।१५) सूत्रेण दी्घ:। अनुस्वारपरसवर्णां । शान्त:- अविक्ृतमानस:, 
स्वस्थो वा। पश्यामइच लोके निर्विकार: स्वस्मिन्‌ स्थित: शान्तो भवति। 
निविकारउत् ब्रह्म, तत्स्वशान्तिगुणेन सर्व॑ विश्वं व्याप्तोति । अतः स शान्त 
इत्युक्तो भव॒ति भगवान्‌ विष्णु: । ४ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
शान्तो हि विष्णु: स विधत्त एतत्‌ जगत्‌ समस्त निजज्ञान्तभावे । 
शान्त स्मरन्‌ शान्तमनास्तपस्वी हित्वा च काम्यान्‌ तमुपेति शान्तम्‌ ॥ १३६&॥ 
अथापि मन्त्रलिजम्‌ू-- थ 
“शास्तो प्रग्नि: कव्याच्छास्त: पुरुषरेषण: । 
प्रथो यो विश्वदाव्यस्तं ऋ्रव्यादमशीशसम्‌ ।” झथवे ३॥२१।६ || 


इसमें “झाव: दम वृषभ तुग्रयासु:” (ऋक्‌ १।३३।३५) तथा “इन्द्रो यातो- 
राजा शसस्य च' (ऋक्‌ १।३२।१५) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 

शान्तः--५८२ । ; 

उपग्रमा्यक दिवादिगण पठित 'शम्रु' धातु से कर्ता अर्थ में क्त प्रत्यय: “अनुना- 
का न्‍ (पा० ६।४।१४) सूत्र से दीर्घ भौर झनुस्वार परसवर्ण करने से शान्त शब्द 
दमा बा लि जम रिल होने से निष्ठा में इट्‌ नहीं हुआ । शान्त नाम 

ञ्र सका सन्त कभी विक्ृत नहीं 

होता है, वह अपने श्राप में श्ान्त होता है । बा 


निविकार ब्रह्म अपने शान्ति-रूप गण से सर्वत्र में ; 
कल कहा । गुण त्र विश्व में व्याप्त हो रहा है, भ्रतः 
कल पद्च द्वारा इस भ्र्थ को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम शान्त है, क्योंकि वह इस समस्त 
भाव से युक्त बनाता है, जो तपस्वी शान्त मन होकर झौर कास्य का > बा 
आन्त का स्मरण करता है, वह स्वयं शान्त बन जाता है । >> 
५ हे ० ््‌ 
..._ इसमें “शान्तों प्नग्नि: क्र्याच्छान्त:” (प्रथवे . २१६) प्रादि मस्त्र प्रमाण हैं। 
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सत्यभाष्यम्‌ १४३ 


मिशन अअअअ 


निष्ठा-५८ ३३ 


निपूर्वक: “ष्ठा गतिनिवृत्तौ” घातुभौंवादिकस्तस्य षस्य सकार:, षकार- 
रूपनिभित्तापाये ठकारस्यापि थकारः। “आझातश्चोपसगगं” (पा० ३॥३।१०६) 
सूत्रेण 'अकतंरि च कारके5घिकारे' अ्धिकरणे '्रड/ प्रत्यय:, झआल्लोपः । 
स्त्रियां टाप्‌, “उपसर्गात्‌ सुनोति” (पा० 5।३।६५) इत्यादिना सूत्रेण षत्वं, तद्‌- 
योगात्‌ ष्टुत्वञ््च निष्ठेति । 

गतयो निवतन्ते यत्र सा निष्ठा, गतिनिरोघाश्रयो विष्णुरित्यर्थ:। सर्वे 
हि स्वस्मिन्‌ स्थितं निवृत्तगतिर्भवति | मन्त्रलिज्जजच-- 

“यूथे नः निष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे ।” ऋक ६।११०॥६ ॥ 
भवतदचात्रास्माकम्‌ -- 


. निष्ठा हि विष्णुगंंतिमच्च स्व तन्न स्थितं ब्रह्म न चे ति याति। 
यथा तथा प्रस्तरनिष्ठजन्तुरश्मानमाकस्पयितु न शकतः ॥१४०॥- 


निष्ठां हि यो वेत््यविकल्पतो' ना* न कम्पते नापि च याति मोहम्‌ । 
सनोविकाराः किसु वापि विध्नास्तं निष्ठनिष्ठं न विचालयन्ति ॥१४१॥ 


कतजत+-त-त-त3न-+-+-म-म-म-ममा- जन 


निष्ठा --५८३ 

निपूर्वक गति से निवृत्त होने अर्थ में भ्वादिगण पठित 'ष्ठा' घातु है । उसके भादि 
घकार को सकार तथा वकार के वियोग से ठकार को तकार, 'स्था' रूप से “झ्रकर्तरि 
च०" के अधिकार में “श्रडः” (पा० ३३१०६) प्रत्यय और स्त्रीत्व वाच्य में टाप्‌ 
प्रत्यय, तथा पुनः सकार को पक्रार करने से निष्ठा शब्द की सिद्धि होती है। जिसका 
अर्थ होता है गति से नित्रत्त होकर स्वरूप में स्थिति, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने पर गति 
का निरोध होता है। ऐसे गतिनिरोध का जो आश्रय है वह भगवान्‌ विष्णु है और वह 
ही निष्ठा है। इसमें ' यूये नः निष्ठा० इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 


निष्ठा नाम के भ्र्थ को भाष्यकार अपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 

निष्ठा नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह अपने से भ्रतिरिक्त जगत में व्यापक 
रहता हुवा भी स्वयं गमन नहीं करता, किन्तु कूटस्थ रहता है। अथवा उस विष्णु रा 
हुप्रा भी यह गति वाला विश्व उसे गतिशील नहीं बना सकता। जैसे कि किसी पत्थर में 
रहता हुआ भी कीट, पत्थर को नहीं कंपा सकता भ्र्थात्‌ उसे चलाने में समर्थ नहीं होता । 

जो मनुष्य इस प्रकार से निष्ठा नाम भगवान्‌ विप्णु को निशचय से जानता है वह 
कभी भी हृष्ट या विचलित नहीं होता, उस,निष्ठा में स्थित पुरुष को मन के विकार झथवा 
और किसी प्रकाह के, झन्त राग तक विष 'हिजजलितू क्रने के समर्थ नहीं दो 0/५72९ 
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१--अ्विकल्पतो -- निवचयतो निःशंसयमित्यर्थ: | २-ना--पुरुष: । 


१४४ श्रीविष्णुसहल्लनाम-स्तो त्रम्‌ 
_ 0... +-_+++-++>ः|/ण्ख ऑऑऑक"शऋ/फउकच॑ल्‍- 
शान्तिः-४८४ । 
 शमु उपशमे/”. दैवादिको धातुस्ततः “अकतंरि च कारके' इत्यधिकारे 
बस्त्रियां क्तिन/ (पा० ३३६४) सूत्रेण स्त्रीत्वविशिष्टे भावे क्तिन्‌ प्रत्ययो- 
धयापि चाधिकरणे । 'शम्‌-ति' .इत्यत्न “तितुत्रतथसिसुसरकसेयु चर (पा० 
७।२।६) सूत्रेणेण्निषेषः । “झनुनासिकस्प -क्विभलोः 2 अंक (पा० ६।४।१५) 
इत्युपधादी्घ: । अनुस्वारपरसवर्णों च, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुप्‌, शान्ति: । एवज्च 
शाम्यति यत्र सवंमिति शान्ति:,शमनं वा । मन्‍्त्रलिज्ज्च-- 


“यो: शञान्तिरस्तरिक्ष॑ श्ञान्तिः पृथिवी शान्तिराप: शास्तिरोषधयः 
शान्ति: । वनस्पतयः शान्तिविद्वेदेवा: शाल्तिब्रेंह्य **** ।” यजु: ३६।१७ | 


उपशमशब्दो हि स्वात्मधारकधारणरूपमर्थ ब्रवीति | यथा-शग्निं शम- 
यति जलम्‌, अत्र अर्थादेतदापद्यते यज्जलम्‌ अग्नि स्वात्मनि लीनं कुरुते | भ्रतो 
द्यौ: शान्तिरित्यत्र -क्तिन्‌ प्रत्ययस्य भावार्थकत्वादधिकरणार्थकत्वाद्‌ वा, दिवः 
शमनं, द्विवो वा शमन यत्रेत्यर्थ:। यद्वा तेजस्विनां सूर्यादीनां तेजांसि केनाधृ- 
ताति, क्व्‌ वोपशान्तानि भवन्ति, तत्र--दौ: शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी 
शान्तिरिति', दिवा अन्तरिक्षेण पृथिव्या वा घृतानि भवन्ति, तेष्वेवोपशाम्यन्ति, 
अतो द्योरत्तरिक्षं पृथिवी च  शान्तिशब्देनोक्ता मवन्ति । सर्वमेतद्‌ ब्रह्मणा धृतं 
ब्रह्मणि च शाम्यति, भतो ब्रह्म शान्ति: शास्ते वा सर्वाधारभूते ब्रह्मणि सर्वमेतद्‌ 


शान्तिः--४८३ 


उपक्षमार्थक 'शमु घातु से 'अ्रकतंरिं च कारके' अधिकार में स्त्रीत्व विशिष्ट भाव 
भ्रथवा अधिकरंण अर्थ में क्तिन्‌ प्रत्यय, इंदू का निषेध तथा “झनुनासिकस्य”” (पा० 
६४१५) सूत्र से दी्घ होने से शान्ति शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार जो स्वयं शान्‍्त 
तथा जिससें सब शान्त होता है, उसका नाम श्ञान्ति है। इसमें प्रमाण--“झ्यौ: शान्ति:” 
इत्यादि यजुर्वेद (३६।१७) का मन्त्र है। उपशम छांब्द का अपने आप में घारण करना भर्थ 


कर जल भ्रग्नि को शान्त करता है, इसका भर्थ हुआ जल अश्नि को अपने में घारण ' 
करता है। । 


आओ: शात्तिः” यहां पर क्तिन्‌ प्रत्यय माव या झधिकरण प्र में होने से, इसका 
भ्र्थ दिव का शमन--क्षान्त होना ्रथवा दिव का दमन --श्ान्ति है जहां पर, ऐसा भर्थ 
होता,है। भ्रधवांसूर्यादि तेजस्वी पदर्यों का तेज किस पर झाधारित है भौर कहां शान्त होता 
है, ऐसा. प्रश्न होते पर इसका उत्तर यह है कि दिव, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी पर झाघारित 
है भोर इन ही में श्ान्त होता है, इसलिये दो, भन्तरिक्ष तथा पृथिवी, शान्ति शब्द से कहें 
जाते हैं। यह सकल दृद्यमान विदव ब्रह्म से धारण किया हुवा है तथा ब्रह्म में ही शान्त 
होता है, इसलिये ब्रह्म का नाम शान्ति है। .प्रथवा यह सब दृश्य झान्त स्वरूप ब्रह्म से : 


((-0. शर्ण, 8898 श्र 9457 (:0600, 'चिहएछ /06[, |)शञ772९0 99 83 ए0प्रातधांणा ए850 
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१६ ः. सत्यभाष्यम्‌ रे 


ल्््््ोोोोोननसनु्साससतितत्लाडसएफईफसअअलओफसफससफषफफकओफसफस अन्‍क्‍-फजऊमकफमकसरस्‍ॉ........- 
शाम्यति, भ्रतः शान्तिरेव शान्ति, सर्वे वा एतद्‌ घृतमुपशान्तं भवति परस्परं 
वा सापेक्षमतः सर्व शान्तिरिति । 

एवं वेदे धारकाणां सुव्यकता व्याख्या विहिता इति वेदार्थस्य हृदयम्‌ | सा 
शान्तिः-न्भ्रत्यन्तसहनशीलता सदा सवंत्र एथिषीष्टाब्नुक्षणमित्यन्ते-सा सा 
शान्तिरेधीति । एवं भगवत:ः शान्तिगुणकत्वात्तस्य शान्तिरूपो गुण: सवंत्रा- 
नुस्यूतो व्यापनशीलत्वातू, शान्तिविष्णु: । 

शमु धातुप्रकृतिकशब्दप्रयोगो बेदे बहुत्र दृश्यते । 


* भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
_ शान्तिहिं सा यत्र धृतं हि किज्चित्‌ विष्णुहिं शान्तिः सकल॑ दधाति। 
विष्णों हिरण्यात्मनि सवंमास्ते जीवो5पि त॑ शान्तमुपेति शान्तः ॥१४२॥ 
परायणुस-४८४५ 


परायणमिति--परशब्द: प्राक साधित: । अयनशब्द: “इण्‌ गतौ” 
इत्यादादिकाद्धातो:, “अय गतौ” इति भौवादिकाद्‌ वा घातोल्युंट्‌ प्रत्ययः करणे, 


घारण किया हुआ है भर उसी ही में शान्त होता है. इसलिये शान्ति का नाम शान्ति है । 
पझ्रथवा यह दृदय जगत्‌ परस्पर -- आपस में, एक-एक में आधारित तथा एक-एक से शान्त 
होता है, इसलिये सब ही शान्ति रूप है 

इस प्रकार वेद में घारण शक्ति विशिष्ट पदार्थों की स्पष्ट व्याख्या की गई है, यह 
ही वेदार्थ का हृदय--रहस्य है। वह शान्ति--अत्यन्त सहनशीलता क्षण-क्षण में सदा 
बढ़ती रहे, यह ग्रन्त में कामना की गई है । 

इस प्रकार से भगवान्‌ का व्यापनशील शान्ति रूप गण सव जगत्‌ में व्याप्त है तथा 
व्यापक होने से भगवान्‌ विष्णु ही शान्ति है । शमु घातु से निष्पत्न शाम शब्द का श्रयोग बेद 
में प्रायः करके मिलता है । 

भाष्यकार ने इस भर्थं का स्पष्टीकरण पद्य द्वारा इस प्रकार किया है- ः 

शान्ति नाम उसका है, जिसमें यह सब दृश्य स्थित है | भ्रथवा जो कुछ भी घारण 
करता है, घारकत्व शक्ति विशिष्ट है, वह सब शान्ति है । भगवान्‌ विष्णु जो कि हिरष्यात्मा 
है, उसमें यह सब कुछ स्थित है। इसलिये उसका नाम शान्ति है । जीवात्मा भी शान्त- 
स्वरूप भगवान्‌ को प्राप्त करके शान्ति बन जाता है ।. 


परायणम्‌- ५८५ रे 
'पर' शाब्द की सिद्धि पहले कीजा चुकी है। 'भंयन शेब्दे गत्यय प्रदादिगण 
्त इण्‌ घातु से अथवा भ्वादिगण पढित गत्यर्थंक 'अय' घातु से 2 अर्थ पा ल्युद्‌ 
प्पय से करण 
४ हट 3 पत्ताेग़, धुण, अग्राहेक,तग्ना अदत, होगे से, वि कक ७ लि नि 002. 


॥0|05://(.व2/9/5॥॥0/3॥५ 


४ १४६ श्री विष्णुसहरननाभ-स्तोत्रमूँ 
योरनादेशः, गुणायादेशों चेति--अयन सुबच्तपदम्‌ | परड्च तदयनमिति परा- 
यणम, इति सांहितिको दी्घ: । “पुर्बेपदात्‌ संज्ञायासग: ” (पा० ८।४।३) इति 
शत्व, ल्युडन्तं नपुसकम्‌ । वस्तुतस्तु लिज्डमशिष्यं लोकाभ्यत्वाल्लिज्स्पेति 
भहाभाष्यम्‌ (२।१।३६ इत्यादिषु बहुत्र) । 


विश. मृत्योरतिक्रमणाय परमपुरुषज्ञानं विना नान्‍्य: पन्‍्था विद्यते इति स 
| विष्णुस्तद्‌ ब्रह्म वा परायणमुक्‍्तं भवति । मन्‍्त्रलिज्धजच-- 

“बेदाहसेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तपसः परस्तात्‌ । 

तसेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍यः पनन्‍या विद्यतेईपनाय । 
कि यजु: ३१।१८॥ 
। . लोके5पि च पश्याम:-यो मनुष्य: प्रकृते:--विश्वस्य यावत्तत्वं वेत्ति ताव- 
| देव स क्लिष्टेषपि क्मंणि सुखमनुभवति | यथा--दूरभाषयन्त्रे (रेडियो) विद्युत्‌ 
साहाय्येन ग्राकाशगुणं -शब्दं दूरं नयति, स च शब्दस्ताम्रादिधातुविका रभूतं 
तारं वित्तापि यन्त्रसाहाय्येन समीपस्थ इव श्रूयते, श्राव्यते च । तत्र यन्त्राविष्कर्ता 
तत्त्वविद्‌ भवति | एवं गन्घो5पि सत्र व्याप्तो5स्ति पार्थिवेषु, किन्तु यो गन्धा- 
दानकुशलो गन्घादानतत्त्वं वेत्ति स स्वासनस्थ एवं सूर्यकिरणै: संविधान 
गन्धानादत्ते ॥ मया प्रत्यक्ष दृष्टमेतत, काश्यां स्वाध्यायकाले एकाशीत्युत्तरे 


आकर नपुसक लिज़ में 'परायणम्‌ शब्द सिद्ध होता है । ल्युडन्त का प्रयोग प्रायः नपु सक में 
होता है । वस्तुतस्तु महामाष्यकार के मतानुसार लिज्ज लोकसिद्ध है, शास्त्रसिद्ध नहीं । 


जीव का मृत्यु से छूटकारा पाने के लिये भगवज्ज्ञान ही परमाश्रय है। उससे 
अतिरिक्त और कोई ऐसा मार्ग नहीं, जिसको झ्राश्मय बनाकर जीव इस मृत्यु रूप जगत्‌ के 
बन्धन से छूट जाये । इसी अभिप्राय से विष्णु का नाम परायण है। इस अर्थ की पुष्टि यह 
“बेदाहमेत॑ पुरुषम्‌'” इत्यादि (यजुः ३११८ ) मन्त्र करता है । 
लोक में भी ऐसा देखने में आता है, जिस मनुष्य को प्रकृति--संसार का जितना 
ज्ञान होता है, वह मनुष्य क्लेश युक्त कर्म में भी उतना ही सुख का अनुभव करता है । 
जैसे-भाकाश के गुण भूत शब्द को विद्युत्‌ की सहायता से दूरभाष यस्त्र--रेडियो बहुत 
हर तक ले जाता है भौर ताम्र, लौह प्रादि धातु के तारों के विना भी यन्त्र के प्रभाव से वह 
शब्द मानों समीप में ही हो, इस प्रकार से सुना या सुनाया जाता है। यहां यन्त्र का झावि- 
ध्कार करने व।ला ही तत्त्वविद्‌ माना जाता है। इसी प्रकार गन्घ भी पाथिव पदार्थों में 
स॒वेत्र व्याप्त है, किन्तु जो गन्ध-ग्रहण विज्ञान को भच्छे प्रकार जानता/ है. वह झपने झासन 
पर बेठा ही का 32 द्वारा बसें प्रकार की गन्घ ले लेता है। 
यह खों से प्रत्यक्ष देखा है। जब मैं संवत्‌ में 
था, उस समय एक वज्भाली जिसने इस विषय का ४० सर "डे हे का 
बह मिलल-मिल्ल गत्थवाली दुरये को किरणों को पहिचानता था झोर उससे रूई में गर 
((:-0. शिर्णा, 8898 शात्वा 9॥957 (:06०0०ा, एफ 706॥, |शए॥7280 09५ 83 ए0प्रातआांणा ए50 
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सत्यभाष्यम्‌ १४७ 


च्ल्न्ल्ल्च््लज्क्स््स वन्ज्स््ल्य्ब्स््ल्ल्न्ल्श्ि्स्‍डओ 
एकोनविशतितमे वेक्रमाव्दे गन्धादानं कुर्वाण: कश्चिद्ज्भदेशीय:। स च चत्वा- 


रिशद्‌ वर्षाणि यावत्‌ कृताभ्यासः त्रिविधं सगन्ध॑ तूलं पृथक्‌-पृथक--आदत्ते सम, 
स हि गन्धात्मक सूयेरंश्मि परिचिनोति सम । तत्रासन्‌ वहवो दिदुक्षव: तद्विघं- 
ग़न्धमादित्सवरच । स काचादाग्नेयकाचे--सूर्यकान्तमणौ, पुनः पराच्चास्नेय- 
काचान्नि:सृतं किरणं तूले क्षिपति सम, तत्तूलं शुष्क सत्‌ सगनन्‍्ध॑ दिव्यगन्धं वा 
भवति सम । दिनानां त्रयञ्च तद्‌ गन्बं तस्मिन्‌ तूले स्थितमिति । निद्शनमात्र- 
मुक्तम्‌ । 

भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

परायणे ब्रह्मणि सर्वमोतं यो वेत्ति तद्‌ विव्वभवञजच वा यत्‌ । 

स एव दुःखान्यतिसुच्य शेते परायणेब्शेष सुखालये वा ॥॥१४३॥ 


शुभाड़:-५८६ 

“शुभ शोभार्थे ” तौदादिको घातुस्तत इगुपघलक्षण: (पा० ३।१।१३५) 
कः प्रत्ययो गुणाभाव:। शुभति शोभां प्राप्नोतीति शुभ: । अजद्भः-अज्भतिगंति- 
कर्मा, तस्मात्पचाद्यच । श्रद्भति--गच्छति >-व्याप्नोतीत्यज्ध:। शुभश्चासावज्): 
शुभाज्: । प्रकाशको व्यापकच्चेत्यथ: । 


ले लेता था। तीन प्रकार की गन्ववाली रूई मैंने स्वयं उससे ली थीं। वहां पर देखने वाले 
तथा उस गन्ध को लेने की इच्छा वाले वहुत से मनुष्य एकत्र हो जाते थे | वह सूर्य की . 


किरणों का एक,आग्नेय सीसे (आतसी शीक्षे) में ग्रहण करता था तथा उस काच से फिर 
* दूसरे आर्नेय काच में, फिर उस काच से निकली हुई किरण को रूई में गेरता था, जिससे 

शुष्क उस रूई में गनन्‍्ध अ्रथवा एक्र प्रकार की दिव्य गन्ध उत्पन्न होती थी झौर वह गन्ध 
उस रूई में तीन दिन तक रहती थी । यह अनुभव मैंने स्वयं किया है। यह केवल उदाहरण 
मात्र दिखाया है । ५ 

भाष्यकार अपने विवक्षित झ्र्थ को पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 

यह सकल विश्व प्रथवा विश्व में होने वाले सकल पदार्थ उस सब के परम आश्रय 
फैत़ ब्रह्म में ही सूत्र में पुष्षों के समान झोत-प्रोत हैं । ऐसा जो मनुष्य जानता है वह सब 
इुल्ों को प्रतिक्रण करके उसी सुखधाम भगवान्‌ परायण में स्थित होता हैं । 


शुभाड़:-- प्र्८६ थे 
शोम।थथंक तुदादिगण पठित “शुभ” घातु से कर्ता भ्रथ॑ में कृत्‌ 'क' प्रत्यय होता है । 

होने से गुण नहीं होता । जो शोभा को प्राप्त करता है उसका नाम शुभ है। अज् 
पैल्द ग़त्यथेंक स्वादिगण पठित 'पर्गि' घातु से पचादि भच्‌ प्रत्यय करने से वनता है। जो 
जीता है->व्यापन करता है, उसका नाम अज्भ है। शुभ झौर अर्ज़ शब्द का कर्मंवारय 
हे ह होने शुभाज्ग शब्द वनता है, जिसका भर्थे है, जिसमें प्रकाशकत्व और व्यापकलडूप 


॥0005://(.॥2/9/5##09/3/५ 
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गा । 


5 न श्रीविष्णुसहत्नताम-स्तोत्रम्‌ 
बा क्‍नलिट7:-ः 5 


नीओनचत आना 


9७ 


“जप साइनानि, भज्ञानि च शुभानि स पुरुषो४पि जुभाज़ उच्चते, 


स्त्री शुभाज़ी, यन्त्रादिक नपु सक शुभाज़मित्यादि । सूर्यर्ष शुभाज्:, स निर- 
न्तरगतिशीलो दीप्तियुक्तरच । 

मन्त्रलिज्भम्‌ू- 

“आना द्योर्तान वहति शुभ्रयामा । ऋक्‌ ३।५८।१ || 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- जि 
: शुभाड़ः कुरुते शुभाड् सूर्य जगच्चापि तथंव शक्तसम्‌ 

रब लीरजा भा हा घोतिका तस्य शुभस्य दातुः ॥१४४॥ 

१-सर्वशरीर जाू”"सर्वेषां जगदल्तवंतिनां प्राणिनां यावद्धि पशुपक्षिणां 
तथा जडपदार्थानामपि शरीरेषु अज्भसौन्दय शुभाजूत्वं दृश्यते, तत्तमेव शुभाज 
सर्वंदाःःरुयाति । 


शान्तिद:-४८७ 

जान्तिशब्दो भावक्तिस्नस्तो व्युत्पादित: | शान्तिरूपकर्मोपपदाद्‌ दाधातोः 
“गतोघ्नुपस्े कः” (पा० ३२॥३) सूत्रेण कतंरि कः प्रत्ययः, तस्मिइचाल्लोपः । 
जाति यौरादिलक्षणां ददातीति शान्तिद:। अय॑ विषय: शान्तिनाम-व्याख्याने 
_(सं० ५८ पृष्ठ १४४) सविस्तरं व्या्या।।_._._.__ 


उस भनुष्य का नाम भी शुभाज़ है, जिसके गति के साधन झज्जञ॒शुभ हैं, स्त्री 
शुभाज़ी एवं यम्त्रादि नपुसकलिज्ध शुभाज 'कहाते हैं। सूर्य का नाम भी शुभाज है, 
क्योंकि वह निरन्तर गतिशील तथा दीप्तियुक्त है। इसमें “झा द्योर्तान वहति शुझ्रा- 
याम्ता” (ऋक ३॥५८॥१) मन्त्र प्रमाण है। 

भाष्यकार ने इस अर्थ को पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

सर्वेदवर भगवान्‌ विष्णु का नाम शुभाद्ध है झौर वह सूर्य तथा इस समस्त जगत 
को अपने समान ही शुभाज़ तथा इस समर्थ बनाता है। जगत्‌ के समस्त दारीरों में जो 
शुभाज़ता देखने में भ्राती है, वह उस शुभ को देने वाले भगवान्‌ विष्णु का ही लक्षण है. 
अर्थात्‌ उसे ही सर्वत्र प्रकट करती है । 


शात्तिद:-- ५८७ 


ध्ान्ति शब्द की सिद्धि भाव में या अधिकरण अ्रथं में 'क्तिन्‌? प्रत्यय करने से की 
गई है । ध्वास्ति रूप कर्म के उपपद रहते हुये दानाथथंक 'दाः घातु से कर्ता प्र में 'क' प्रत्यय 
तथा झाकार का लोप होने से शान्तिद शब्द सिद्ध होता है। 

चो, ग्न्तरिक्ष तथा पृथिवी भ्रादि रूप शान्ति को देने वाले का नाम शान्तिद है | 
शान्ति नाम के व्यास्यान (संख्या ५८४) में सविस्तार वर्णन किया जा चुका है। 
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सत्यभाष्यम्‌ १४६ 
किम मनन कक कक कक फमनन-;लमघ : आेझ“-»े बच -।॑ रसूल नननरनओ जिओ 


भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- 

स शॉन्तिदो ' विष्णुरमत्येकर्मा विश्वस्प वासाय दर्दात शॉन्तिम्‌ । 

एवं हि यो वेंत्ति *जगच्छयान विष्णु स देहेर्शप तत॑ *रहस्यम्‌ ॥॥१४५॥ 

१--अमत्येकर्मा >-सततकर्मा । 

२-जगच्छयानं >>जगति वतंमानम्‌ । 

३--रहस्यं --साधारण्येन ज्ञातुमशक्ये गुप्ते * घाम्नि वर्तमानों नर 
निगूढस्तमित्यर्थ: । 


स्रष्टा- ८८ 


“सृज विसर्गे” तौदादिको धातुरनिट्‌, तस्मात्तुच्‌ प्रत्ययः कर्तरि, "सुजि- 
दृशोभेल्यर्मार्कात' (पा० ६।१॥५८) सूत्रेण भलादावकिति प्रत्ययेध्मागमो 
मित्त्वादन्त्यादचः परः । धातुस्थस्य ऋकारस्य यण्‌ -रेफ:, “ब्रइचभ्रस्जसूज 
(पा० 5।२।३६) इत्यादिसूत्रेण षत्वं, ष्टुत्वम्‌, अनड्ादिकाय च। एवं निष्पन्त: 
स्रष्टा शब्द: । । हे 

भगवान विर्णाह प्रलयकाले स्वात्मनि समावेशितं सब सृजति-- 
आविर्भावयति, तस्मात्‌ ख्रष्टोच्यते । माताअंपि खष्ट्री उच्यतते, यतो हि साध्प्यस्त- 
रात्मगृहीतं गर्भ विसृजति बहिरिति इृत्वा । मन्त्रलिज्जरज्च-- 


0 /।/"। |_/__+_+__+ 


इस नाम के भाव को भाष्यकार ने इस प्रकार प्रकट किया है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम शान्तिद है, क्योंकि वह सतत कर्म करता हुआ विश्व को 
स्थिति के लिये शञास्ति--पृथिवी झ्ादि रूप शान्ति भ्रदान करता है। इस प्रकार जगत में 
व्यापक रूप से वर्तमान तथा शरीर में हृदय रूप गुहा में रहस्य--निगूढ अथवा छिपे दा 
- विष्णु को जो मनुष्य जान लेता है. वह झ्ञान्ति को भ्राप्त करके दूसरों के लिये शा 
बत्त जाता है । 


>> बं है। निर्माण करना 
। । नि 
'सुज' यह तुदादिगण पढित झनिद्‌ घातु है, विस इसका प्र है 
गे करना, विपूर्वक सृज घातु का अर्थ होता है । 
अथवा अन्त: स्थित वस्तु को वाहर प्रकट करना, ० शान डरा नम 
[५ 
इससे कर्ता अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय. अ्रमागम यण्‌, ब्रदचभ्रस्ज 
कस क्ति और प्रनडादि कार्य करने से स्रष्टा दाब्द 
षत्व, ष्दूत्व, प्रातिपदिक संज्ञा तथा सु विभ 
सिद्ध होता है । 
से झापने में _-लौन किये हुवे इस जगत्‌ को 
भगवान विष्ण प्रलय काल में अपने में समाविष्ट-तलीन हुवे को 
में न मेक का नाम खष्टा है । माता का नाम स्र 
सृष्ठि काल में पुनः प्रकट करता है इसलिये उस ता 
है, क्योंकि वह भी अपने उदर में स्थित गर्भ को बाहर प्रकट के 
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१५० श्रीविष्णुसहर्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


“सुजामि सौम्यं मधु: ।” ऋक्‌ १॥१६।६ ॥ : 

बहुत्र वेदे सृजिधातुजाः प्रयोगा उपलभ्यन्ते । निदशनमात्रमस्माकम- 
भिमतम्‌ । 

भवति चात्रास्माकम्‌-- ४ 

स्‌ एवं स्रष्टा कथितो5चन्र विष्णुस्तस्माद्ध जज्मे यदिहास्त दृदयम्‌ । 

स्रष्टारमीशं कवय: स्तुर्वान्त स्वयं सनुष्यः सृजतीह सृज्यम्‌ ॥१४६।॥ 


कुम्नुद:- ५८६ 

"के शब्दे” भौवादिको धातुस्ततः “शप्ादेच उपदेशेईशरति” (पा० 
६॥ १४५) इत्यात्त्वं, बाहुलकात्‌ “कुञ्ज इच” (१२२) इत्यौणादिकः कु: प्रत्ययो 
भवतति। यद्वा प्रत्ययस्य प्राइनिर्देशाद्‌ अन्यतोषपि भवतीति ज्ञाप्यते | तदुक्तम्‌ -- 
प्रावप्रत्ययनिर्देशः शरण्डादीनां प्रसिद्धचर्थ:। (दशपादीवृत्ति ५।६) । तस्मिन्‌ 
झआलोपः, कुरिति । 

मुदः--"मुद हषे” भौवादिको धातुस्ततः कतंरि “इग्ुपधज्ञाप्रीकिर: कः” 
(पा० ३।१।१३५) इति कः प्रत्ययो गुणाभावश्च कुमुद: । कायति मोदते चेति 
कुमुदः । | 

लोकेषपि दृद्यते . प्राणी स्वमोदं व्यडक्तु ह॒ष॑ध्वनि कुरुते गायति वा । 
का मनुष्यस्य तया स मनुष्यस्तथाभूतः सन्‌ त॑ सबंत्र व्याप्तं कुमुदमेवान्वा- 
ख्याति । 


इसमें यह “सृजामि सोम्यं मधु” (ऋक्‌ १॥१९।६) मन्त्र प्रमाण है। सृज घातु 
सिद्ध शब्दों का वेद में बहुत प्रकार से प्रयोग भ्राता है। हमारा अभिप्राय यहां केवल उदा- 
हरण मात्र दिखाने का है । ह 
भाष्यकार का विवक्षितार्थ इस पद्च से प्रकट किया जाता है-- 
! भगवान्‌ विष्णु का नाम स्रष्टा है, क्योंकि जो कुछ दृश्य वर्ग यहां दीख रहा है वह 
4 सव उसी से प्रकट होता है, इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌ की स्रष्टा नाम से स्तुति करते 
| हैं । मनुष्य का नाम भी स्रष्टा है, क्योंकि वह भी सनन्‍्तान की सृष्टि करता है । 
| कुमुद:-- ५८६ 
| म्वादिगण पठित छाब्दार्थक 'क घातु से उणादि प्रत्यय बाहुलक से झ्रात्व तथा 
! भाकार का लोप करने से 'कु' शब्द बनता है। ; 
; मुद--हर्पार्थंक, म्वादिगण पठित “मुद” घातु से कर्ता में कृत्‌ 'क' प्रत्यय करने से 
03 | > मुद शब्द सिद्ध होता है । कु और मुद शब्द का क्ंघारय समास करने से कुमुद दाव्द बन 
] 
$ 
] 
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जाता है, जिसका अर्थ होता है, जो शब्द करता हुआा ह॒ष को प्राप्त 
है कुमुद । 

लोक में भी मनुष्य जो ह॒पंघ्वनि श्रथवा गान करता हुआ आा 
सब्त्र जगत्‌ में व्याप्त मगवान्‌ कुमुद नाम विष्णु का ही प्रनुकरण है। 


होता है उसका नाम 


नन्दित होता है, यह 


((:-0. शिर्णा, 8898 श्र 5457 (:0600०ा, ९ए़ 706॥, |शए॥7280 09५ 83 ए0प्रातंधांणा 080 
॥005://(.॥व2/9॥5॥॥#0/3/५ 


संत्ये भाष्य॑में १५१ 
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भवति चात्रास्माकम्‌ - 


यो भोदते कार्यात तत्र किज्चत्‌ युक्त भवेत्तृकतमथाप्ययुक्तम्‌ । 

वाचं सुदं चाप स एव नृभ्यो ददस्मुदं तिर्ष्डात बीतराग: ॥१४७॥ 

वेदे स वाचस्पतिरुकत: । तथा हि-- 

“बाचर्स्पात विश्वकर्माणमृतये ।” ऋक्‌ १०।८१।॥७ ॥ 

“आनन्‍्दा मोदाः प्रमुदो भीमोदसुदश्च ये । 

उच्छिष्टाज्जज्षिरे रुवे र्दाव देवा दिर्विश्चिता: ॥” अथव ११॥७।२६ ॥ 


कुबलेशय:-४५६० * 
कुशब्दो व्युत्पादितः कायतेरुणादिकुप्रत्यये । वलशब्दों “वल संवरणे 


सञ्चरण च” इति भौवादिकधातो: पचाद्यचि सिध्यति । संवुणुते सब्चरति 
वा वलः | 


ईश शब्दो5षपि “ईद ऐह्वर्य” इत्यादादिकधातोरिगुपघलक्षणे (द्र० पा० 
३।१।१३५) कप्रत्यये सिद्ध, ईष्ट इतीशः । 


एवज्च कायन्ति, शब्दायन्ते, गायन्ति वेति कवः।॥ वर्लन्त संवृण्वते, 
सञ्चरन्ति वेति वलाः | ईशते कल्पल्ते प्रभवन्ति इतीशा: शक्तिशालिनः। 


एतांइच सर्वान्‌ याति--प्राप्नोति स्वंगतत्वेनेति कुवलेशयः । कवइच वलाइच ईशा- 
जा  छ ऋ फछ छउऊ ऋ ऊ  सछसछस सस -रअननननगननगनगनगभनीणनणतणीयणणयी। ख":ःथ त 55 


. इस नाम के भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट करते हैं । 


लोक का नियम ही ऐसा है जव किसी को मोद या आनन्द प्राप्त होता है, तब वह 
युक्त या भ्युक्‍त कुछ भी हो, अपने मुख से हपंजन्य शब्द का उच्चारण- करता है प्रथवा 
गाता है | इस प्रकार की वाक्‌ तथा मोद मनुष्यों के लिये देता हुआ भी भगवान्‌ स्वयं 
वीतराग--निविकार रूप से स्थित रहता है तथा कुमुद नाम से स्तुत होता है । 
कुवलेशयः--५६० ॥ 

कु शब्द “की शब्दे” घाल्ु से उणादि कु प्रत्यय करके सिद्ध किया गया है। वल 
शब्द, संवरणार्थक या सञ्चरणार्थंक घातु “वल' से पचादि भ्च्‌ प्रत्यय करने से बनता है । 
ईंश शब्द ऐड्वर्या्थंक प्रदादिगण पठित “ईश” धातु से कर्ता अथे में इगुपबलक्षण 'क श्रत्यय 
करने से सिद्ध होता है। इस प्रकार से कु-वल-ईश शब्दों का इन्द्र समास होने से 
कुवलेश शब्द बन जाता है और इस कुवलेश शब्द के उपपद रहते हुये “या प्रापणे” घातु 
से कर्ता में 'क प्रत्यय तथा झाकार का लोप करने से 'कुबलेशय' शब्द वन जाता है जिसका 
भर्थे 'शब्द करने वाले या गाने वाले, आच्छादन करने वाले या चलाने वाले, तथा शक्ति- 
शाली समर्थों को जो प्राप्त करे यह होता है । 

अथवा कुवल ताम है पृथिवी पर चलने वाले सांसारिक पदार्थों का । उनको हट 
करे बे (कुवलेश ब्रह्मा विष्णु तथा महेश झोर दूसरे राजा । उन सब को अभ 
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१४१ श्रीविष्णुसहललनाम-स्तोत्रभ्‌ 
वि सब कम मापा” घातो: “झतोपनपएसपो ! 
इचेति कुवनेशा दन्द्र: | कु बलेशकर्मोपपदाद “या प्रापणे” धातोः: “अतोष्नुपसरे 


कः” (पा० ३।२।३) सूत्रेण कप्रत्यये . झ्ातो लोपे च कुवलेशय इति निष्पन्न:। 

यद्वा, कौ पृथिव्यां वलन्ति सञ्चरन्तीति कुवला : सञ्चरणशीला जागताः 
पदार्थास्तेषामीशते, शासितु समर्था भवन्तीति कुवलेशा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा:, 
पाथिवा वा। तान्‌ यातिः-ईशनशक्तिदातृत्वेन प्राप्नोतीति कुवलेशय:। तैम्य: 
स्वशक्ति प्रदाय जगच्चक्र प्रवतयतीत्यथेः॥ 

यद्वा, कु ”प्रृथिवीं वलति स्वतेजसा संवृणोतीति कुबलः सूर्य, तत्न 
सौरमण्डले शेत इति कुवलेशयः, सर्वेजगदल्तर्यामी भगवान्‌ विष्णु:। कुबला- 
घिकरणपूर्वकात्‌ "शीड्‌ स्वप्ने” घातोः “प्रधिकरणे झेते” (पा० ३॥२।१ ५) 
इत्यचि "शयवासवासिष्वकालात्‌” (पा० ६।३।१८) सूत्रेण सप्तम्याः पाक्षिको- 
$लुक, कुवलेशयः, कुवलशय इति वा। जीवात्माधपि स्वचितिशक्त्या शरीर 
संवुणोति--आच्छादयति--अतः सो$पि कुवलेशय: । 

लोके5पि पद्याम:--मनुष्य: शब्दायते, पशुः शब्दायते, पक्षिण: शब्दायन्ते 
तथा मनुष्यादयों यथायोनि यथाबलं वा कतु महं स्वकर्म व्याप्नुवन्ति, ते च सर्व 
स्वायत्तकर्मंणामीशा इति । शब्दनसंवरणेशनरूपेण गुणेन सर्वत्र व्याप्त: भगवान्‌ 
स्वगुणापंणेत तान्‌ भ्रपि स्वदृश्ञान्‌ कुवलेशयान्‌ विधत्त इति सर्वे जागतपदार्थाः 
कुवलेशय शब्दवाच्यां: भवन्ति | सवंशक्तिमन्तञ्न्च भगवन्तञ्जीव एवं प्रार्थयते- 

“भग एवं भगवाँ भ्रस्तु ।” यजु: ३४।३८ ॥। 


शक्ति के दान से जो प्राप्त करे उसका नाम है कुवलेशय शर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु महेश तथा 
अन्य पृथिवी के शासकों को भ्रपती शक्ति देकर जो इस जगत्‌ रूप चक्र को चला रहा है। 


अथवा, कुवल नाम सूर्य का है, क्योंकि वह अपने तेज से पृथिवी को भ्राच्छादित 

करता है, उस सौर मण्डल में स्थित सर्व जगदन्तर्यामी भगवान्‌ विष्णु का नाम कुबलेशय 

/ है। कुबल शब्द रूप भ्रधिकरण उपपद रहते हुये शीड धातु से 'अच्‌” तथा सप्तमी का 

झलुक होने से कुवलेशय सिद्ध होता है। सप्तमी का अलुक्‌ विकल्प से होता है, इसलिये 

पक्ष में 'कुवलशय ऐसा भी शब्द बनेगा । जीवात्मा का नाम भी कुवलेशय है, क्योंकि वह 
अपने चितिशक्ति के द्वारा शरीर का आच्छादन--संवरण करता है । 


लोक में मनुष्य शब्द करता है, पशु शब्द करता है, पक्षी शब्द करते हैं तथा ये 
सब प्रपनी शक्ति के भ्नुसार झौर योनि के अनुसार कर्मों का संवरण--व्यापन करते हैं 
झौर सब अपने अधिकृत कर्मों के ईश--स्वामी होते हैं, इस प्रकार से भगवान्‌ झपने शब्दन, 
संवरण तथा ईशन रूप गुणों की व्याप्ति से सब जगत्‌ के पदार्थों को झपने समान ही बनाता 
है। इसलिये वे सब कुबलेशय शब्द के वाच्य होते हैं। यह जीव संवंशक्तिमान्‌ मगवान्‌ की 
“भंग एवं भगवाँ झ्रस्तु” इस (यजु: ३२।३८) वचन के भ्नुसार प्रार्थना करता है। इस 
प्रकार से कुबलेशय शब्द में बहुत भ्रथों का सडःग्रह है सो जान लेना चाहिये । 
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ऊ- च्ज्छ हल 
एवं कुवलेशयशब्दे महान्‌ अ्रर्थ: सड्गृहीतो5स्ति | मन्त्रलिज्भझच पृथक- 
पर 
कु:--बाचर्स्पात विश्वकर्माणमुतये । ऋक्‌ १०८१॥७॥ 
चलः--'येन णौरुग्रा पृथिवी च दृढा | यजु: ३।२॥६ ॥। 
ईश:--'य ईशे अस्य द्विपदरचतुष्पद: |” ऋक १०।१२१॥३ || 
“स क्षर्यात विश्वस्येशान: ।” अथवे ११॥७।१६॥ 
यः--“तद्‌ दूरे त्द्धान्‍्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्पास्य बाह्यतः । 
 यजू: ४०५ ॥ 
“राद्ध: प्राप्तिः सममाप्तिमेह''**'हिता ।” ग्रथ्व १११७॥२२ ॥ 


भवतदइचात्रास्माकम्‌ -- 

स 'कातृवर्ग वचसानुर्यात स संबृणोत्येव च मूर्मिसुग्राम्‌ । 

ईएटे स ईशान इदं समस्त प्राप्ति: समाष्तिद॒च हितास्ति यस्मिन्‌ ॥१४८॥ 
एवं हि यो वेंत्ति विचित्रवीय विचित्ररूपेण वितत्य विद्ववे । 

- विराजमान च सखायमेक॑ स बेद विष्णु कुबलेशयं तम्‌ ॥|१४६॥ 
१--कातृवर्ग:- शब्दक-वर्ग:--गायक-वर्गो वा । 

कि | न की न न ्यप 

इन सब व्यस्त शब्दों के पृथ क्‌-पृथक्‌ मन्त्र प्रमाण इस प्रकार हैं-- 
कु--“वाचर्स्पत बिदवकर्माणमूतये १०८१७ ॥ 

चल-““येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा ।” यजुः ३२२ ॥ 

ईद्य:--“य ईछशे अस्य हविपदचतुष्पदः । ऋक्‌ १०१२१ ॥ 

स--'“क्षियति विश्वास्येशानः |” अंथर्व ११७१६ || 

य:ः--“तद्‌ दूरे तद्वन्तिके ।” इत्यादि यजुः ४०॥५ ॥ तथा 

“राष्टि: प्राप्ति: समाप्तिमंह:*'हिता ।” प्षव ११७२९ ॥ 

भाष्यकार का पद्यों द्वारा स्पष्टीकरण-- 

भगवान्‌ विष्णु को नाम कुवलेशय हैं, क्योंकि समस्त प्राणिवर्ग का वाणी से 


सम्बन्ध करना पृथिवी का संवरण या स्तम्भन करना तथा समस्त विश्व का शासन करना, 
यह सब भगवान्‌ का काये है तथा उस ही में सब की प्राप्ति और समाप्ति स्थित है। 


किक उस विलक्षण अनन्तशक्ति, विश्व का विस्तार करके, विश्व मैं मित्र के समान 
विराजमान एक रूप भगवान्‌ विष्णु को जो इस पूर्वोक्‍्त रूप से जानता है, वह ही कुवलेशय 


भाम की 
अथंवत्ता (को जानता हम । डबरा 006०ंणा, ० 00०, |8॥22०0 ७ए 83 ए0चरातक्ांणा 078५8 
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_ गोहितः--५६१ । 


गा के ; श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


गोहितः-१६१ े 
गो शब्दों “गम्लु गतौ” इति भौवादिकाद्धातो “गमेडों” (२६७) 
इत्युणादिउप्रत्यये टिलोपेन सिद्ध्यति । 
हितशब्ददच दघाते: क्मणि निष्ठायां हिनोतेर्वा कर्तरि निष्ठायां सिध्यति। 
गोंशब्देन सर्वे प्राणिनी जज्भमं जगदेव वा सर्व गृह्मत इत्युक्त प्राक्‌ 
सविस्तरम्‌ | एवञ्च सर्व गोरूप॑ प्राणिवर्ग जगद्‌ वा घृतं येनेति, अथवा सर्व 
गोरूप प्राणिवर्ग जगद्‌ वा हितो--गतो व्यापकत्वेन प्राप्त इत्यथ: | यद्ा गयवां 
गमनशीलानां, हित इत्यस्तर्भावितप्यर्थों गमयितेत्यर्थ: | मन्त्रलिज्जम्‌-- 
“तदेजात तत्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः । यजु: ४०५ |॥। 

* लोकेषपि च पदयामः--मनुष्यो हि स्वाभीष्टाप्तये वाष्पं, तेलं वा अग्नि- 
साहाय्येन वाष्पीकृतं,- विद्युतं वा यन्त्रेषु निदधघाति तेन तया वा यन्त्र चालयती- 
त्यथें: । गतिमतां गतेः प्रदातेत्यथे: । 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स गोहितो विष्णुरिदं समस्त गत्या नियुझजन्‌ अमणेन युड क्ते । 
शिल्पी यथा यन्त्रकलाप्रवीण: शक्ति नियुड बते गसनाय तद्बत्‌ ॥११५०॥ 


म्वादिगण परठित ग़मनार्थंक “गम्लू” घातु से उणादि 'डो' प्रत्यय तथा टि का लोप 
करने से गो शब्द सिद्ध होता है। हित शब्द घारणपोषणार्थंक 'घा' घातु से भथवा . 
गत्यथक 'हि' धातु से कंमे में या कर्ता में निष्ठा 'क्त' प्रत्यय होने से सिद्ध होता है । हमने 


यह पहले सविस्तर व्याल््यान किया है कि गो शब्द से जुज्भूम प्राणी अ्रथवा सकल जगत्‌ का 


ही ग्रहण होता है। इस प्रकार से गोहित- छाब्द का गो रूप प्राणिवर्ग म्रथवा सकल जगतू 
जिसने घारण किया हुआ है, अथवा गोरूप प्राणीवर्ग वा जगत्‌ में जो व्यापक रूप से गया 
हुआ है, इसका नाम गोहित है, यह भथे होता है भ्रथवा गो--गमनशील तथा हित यह 
भ्रन्तर्भावित प्यथं है, इससे गति वालों को गति देने वाला, चलाने वाला यह अर्थ होता है | 
इसमें “तदेजति तन्‍्नेर्जात' इत्यादि (यजु: ४०। ५ ) वचन प्रमाण है । लोक में 
भी मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये यन्त्र में वाष्य या तैल की प्रिन द्वारा की हुई 
वाष्प (भांफ) भ्रथवा बिजली का सम्बन्ध करके उसे चलाता है, भ्र्थात्‌ उसे गति देता है । 


भाष्यकार पद्म द्वारा अपने विवक्षित अर्थ को यों व्यक्त करते हैं-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम गोहित है, क्योंकि वह इस समस्त विदव को गति देकर 


इसे घुम्ता रहा है । जैसे यन्त्र-कला में चतुर छिल्पी >> सिस्त्री- अपनी केक 
को गति देकर चलाता है । वाष्पी शक्ति से 


्् 
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- गोपतिः-१५६२ रे 
गोशब्द: पतिशव्दश्च द्वावपि प्राग्‌ बहुवारं साधितौ। गोगंतिमतो जगतः 
प्राणिवर्गम्य वा पती रक्षकः"-पाता गोपति:। लोके चापि पश्यामः-यथा 


गच्छति रथे स्थित: सारथिस्तं पाति, तथा भगवानपि:सवंमिदं चराचरं विद॒वं 
जोवात्मनानुप्रविष्टो गोपतिरुच्यते । 


मन्त्रलिज्धम्‌ -- 
“या झापो याश्च देवता या विराड ब्रह्मणा सह । 
घारीर ब्रह्म प्राविशत्‌ शरीरेषथि प्रजापति: ।” अथर्व १११८।३० ॥ 


“तस्माह्द विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्म ति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ।” अथवे ११८३२ ॥ 


भवतदइचात्रास्माकम्‌-- 
सर्व प्रवाहेण हि नित्यमेतत्‌ पुनश्च तद्‌ व्यासकृतावधानः । 
गतिज्च गसस्‍्ये प्रहिणोति यो बे स गोहितो विष्णुरिहास्ति गीत: ॥१५१॥ 
रथी यथा तन्न विराज़मनः चलत्सु वा वाजिषु /ह करोति। 
तान्‌ सर्वे तः पाति रथञ्च तद्त्‌ स गोपतिविष्णुरिहास्ति बोध्य: ॥॥१५२॥ 


व ३ ३ / /!$!?! ?७ ॒[ : ४ पे 2.92 अंत की जमकर जी जी अ 
गोपतिः--५६२ है ह 

गो और पति इन दोनों शब्दों की सिद्धि की जा चुकी है । गो नाम जज्जम प्राणी 
वर्ग भ्रववा सकल जगत्‌ का है, उसका जो पति रक्षक है बह गोपति वाच्य विष्णु है । 

लोक में भी जैसे चलते हुये रथ में बैठा हुआ सारथि उसकी सब प्रकार-से रक्षा 
करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी जीवरूप से इस चराचर बिद्व में प्रवेश करके .. 
इसकी रक्षा करता हुआ गोपति नाम से.कहा जाता है । इसमें या झापो याद देवता 
शत्यादि (रथ ११६३०) तथा “तस्माद्‌ वै विद्वान्‌-“““सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता 
गावों गोष्ठ इवासते'” (झथव ११।८।३२) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 


भाष्यकार ने पूर्वोक्त प्र्थं को पद्यों द्वारा इस अ्रकार व्यक्त किया है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम गोपति इसलिये है, क्योंकि वह प्रवाहरूप से नित्य वर्तमान 
इस जगत्‌ को विस्तीणंता--विविध भाव में लाने के लिये गतिशील बनाता है भर्थात्‌ इसमें 
गति का आधान -- स्थापना करने से गोहित तथा इसकी रक्षा से करने से गोपति नाम से 
कहा जाता हे । | ५ 
जैसे रथ में विराजमान सारथि चलते हुये भ्वों को हिद्धू।र शब्द से प्ररणा या 
गति देता हुआ रथ तथा झद्व सब की रक्षा करता है, इसी प्रकार से गति देने तथा रक्षा- 


काये से गोहित् तक्षा, गोप्रति खहद। से कहा। जाता है. छ0%ं, छंशागंट20 99 53 एठप्रातश्ांणा 788 


॥0.05://(.॥व९/9/5#॥#0/3/7५ 


- श्रीविष्णुसहस्तननाम -स्तोत्रम्‌ 


_ ---------+>>रूज>> शशि, 
गोप्ता-१६३ स्का 
. “प्‌ रक्षणे” भौवादिको घातुस्तत आयाभावपक्षे कतंरि तृच्‌ प्रत्ययो 
गुण:, अनडादि च-गोप्तेति। हट 
. गोपायति सर्वमिति गोप्ता सर्वेस्य रक्षक इत्यथ: । 
मन्त्रलिजम्‌-- 
“झग्तिर्मा गोप्ता परिपातु विध्वत उद्यन्‌ सूर्यो नुदतां सृत्युपाशान्‌। 
व्युच्छन्तोरुषसः पर्ब॑ता ध्रुवा: सहस्न प्राणा मय्यापतन्ताम्‌ (! 
अथव १७॥१।३० ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌--- 
गोप्ता स विष्णु स हि गोप्तृधर्मा दिविश्चितेस्यो5थ च भुथ्षितेम्यः । 
यच्छन्‌ स शर्म स्वयमात्मगुप्तो विइवडच गोपायति सर्वगुप्‌ सः ॥१५३॥ 
वृषभात्त:-१६४ ः 
वुषभः--“वृषु सेचत्े” इति भौवादिकधातो: “ऋषिदवृषिम्यां कित्‌ 


* (३३१२३) इत्युणादिसूत्रेण “अभच्‌” प्रत्ययस्तस्य च कित्त्वातिदेश: । तेन 


गुणामाव: । झ्क्ष:-अक्षू व्याप्तो भौवादिको धातुस्ततः पचाद्यच्‌ श्रत्ययः । 
अक्षति"”व्याप्नोतीत्यक्ष: ।. 


गोप्ता:--५६३ 


रक्षणार्थक म्वादिगण पठित 'गरुपूृ घातु से झ्राघंघातुक प्रत्यय के विषय में विकल्प 
से होने वाले “प्राय प्रादेश के अ्माव पक्ष में कर्ता अर्थ में 'तृच' कृत्‌ प्रत्यय होता है। ठृच्‌ 
प्रत्यय परे रहते गुण कदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा तथा सुविभकति झौर भ्ननड, आादि 
कार्य होकर गोप्ता शब्द सिद्ध होता है, जिसका श्र है रक्षा करने वाला । सकल विदव का 
रक्षक होने से भगवान्‌ विष्णु का नाम गोप्ता है । 

इस भगवन्‍्नाम में “ऑर्नर्मा गोप्ता परिपातु विदवतः” .(झरथवं १७१३०) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


ल्‍ा 


इस नाम के भाव को भाष्यकार ने अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम गोप्ता है, क्योंकि रक्षा करना उसका घ॒र्मं है तथा वह 
स्वथं गुप्त होता हुआ जलचर भूचर तथा भ्रन्तरिक्षचर रूप समस्त जगत्‌ की रक्षा करता है! 
बुधमाक्ष:- ५६४ 

स्वादिगण पठित चलनार्थंक 'वृष' घातु से उणादि 'झभच्‌' प्रत्यय और उसको किंदु- 


बद्‌ भाव करने से तथा गुण का झ्रभाव होने से 'वृषभ' पद सिद्ध होता है। झ्क्ष पद, म्वादि- 
गण पढित व्याप्त्यथंक 'अक्षू' घातु से पचादि भच्‌ प्रत्यय करने से बनता है । 


((-0. शिर्णा, 8498 पाता 949 (०6००१, ४९ए ॥220]॥ [2260 09ए $3 ए०प्रावशांणा (7508 
॥0005://१.॥व2/9॥5॥॥0॥37५४ 


सत्यभाष्यम्‌ गे 


___ मम 5 कि न 
वृषभद्चासावक्ष इति वृषभाक्ष:ः सेक्‍्ता व्याप्ता वेत्यथं: । झग्नि: सूर्यो वा । 


मन्त्रलिज्भुब्च -- 
वुषभः---/ त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उच्यतस्न् चे भवसि अवाय्यः । 
य झ्ााहुति परि बेदा वषट्कृतिमेकायुरग्रे विश प्राविवाससि ।” 
ः ऋक्‌ १३१५ ॥ 


सुर्य:-- प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवोति। 
दिव्र्चिदन्ताँ उपमाँ उदानडपासुपस्थे महिषो बवर्षे |” 


ऋक १०८१ ॥ 


स एवं वृषभ:--भुवरचक्षुमहः-*****” (ऋक्‌ १०८५) स एवं वृषभ:-- 
“भबों यज्ञस्थ रजसदचनेता-''“*” (ऋक्‌ १०।८.६), स एवं वृषभः- 
“स्वाष्ट्स्य चिह्विर्वरूपस्य “'**** (ऋक्‌ १०।८५।६) इत्यादि रूपेणोक्त: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स एव विष्णुव्‌ षभाक्ष उकतो व्याप्तोति विदव॑ स महः स चक्षु:। 
. भेघेदच यत्‌ सिचति विद्वसात्रं व्याप्नोति सर्व बृषभाक्ष एकः ॥१५४॥ 
एवं विधाया व्यवस्थाया यो व्यवस्थापयिता सो5पि वृषभाक्षपदेन स्तूयते । 


डॉ 


एवं वत्रघ्ता निहता मेघा अपो मुड्चन्ति, एवं वृत्रष्ना निहता मेघा अपो मुड्चन्ति, तत्र यः स्तनपिलु: वध तत्र यः स्तनयित्नुः स सूर्यस्य प्रति- 
- 


वृषभ और प्रक्ष शब्द का कर्ंधारय समास करने से वृक्षभाक्ष एक पद बन जाता 
है, जिसका अर्थ होता है सेचन तथा व्यापन करने वाला | वृषमाक्ष नाम झग्नि अथवा सूर्य 
का है। वृषभ इस भगवन्नाम में, जब कि यह अग्नि से स्तुत होता है,. यह मन्त्र प्रमाण 
है--''स्वसग्ने बुषभः पुष्टिवर्घन:” इत्यादि (ऋक्‌ ११३१।५) तथा जहां सूर्य की 3% ९ 
नाम से स्तुति की जाती है, उसमें “प्र केतुना बृहता यात्यग्निरारोदसी े पा 
रोरवीति'” इत्यादि (ऋक्‌ १०५१) मन्त्र प्रमाण हूँ तथा भुवरचलुमह 
(ऋक १०८५) “भुवो यंज्ञस्थ रजसदच नेता” (ऋक १०५॥६) त्वासट्रस्य की द्‌ 
विश्वस्थ” (ऋक्‌ १०८६) वेद वाक्‍्यों द्वारा भी वृषभ नाम का ही महत्त पक दया 
जा रहा हैँ | 
भाष्यकार ने पद्य द्वारा इस अर्थ को इस प्रकार व्यक्त किया हैं -- के 
भगवान्‌ विष्णु का नाम वृषभाक्ष है, क्योंकि वह हर पर का के 
स्वरूप होता हुआ, विश्व का व्यपन और मेघों द्वारा सिंचन करता है 
व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है, उसका नाम भी वृषमाक्ष हैं | 
जो स्तनगित्नु नर 
| वृत्रहा के द्वारा ताडित--मेदन किये हुये मेष जल छोड़ते हैं, ंट, नकद 
विद्युत या बिजली है, वह सूर्य की प्रतिरूपक छाया रूप है बह हो वर शो चर 
४० सोकों में रहने बाला जीव वर्ग वर्षा के जल से जीवित होता है तथा वह 


((-0. शर्त, $89ए8 पशरत्रव जवां (06०0०ा, एफ /00॥, |शए॥॥7860 0ए 83 एएप्रावभआंणा 050 
॥0|05://(.व2/9/5॥॥#0/3॥५ 


/| 
क्‍ 
। 


: प्रमाण हैं । 


र्् श्रीविष्णुसहल्लनाम-स्तोत्रम्‌ 


रूपको शेय:। एवं लोको लोकान्तरा जीवा वा वर्षाजलेन जीवन्ति नद्यश्च 


समुद्र प्रति वहत्ति, समुद्राइच--उद्विक्ता वृष्टिमाघ्नन्ति इत्यादि क्रम:। एवं 
बहुंत्र वेदें। निदशनमात्रमस्माक प्रयोजनम्‌ । 


वृषप्रियः-१६ ४ . 
वृष:-- “वृष सेचने” भौवादिको धातुस्ततः /इंगुपधज्ञाप्रीकिर/” (पा० 
३॥१।१३५) सूत्रेण कः प्रत्ययः कित्त्वाद्‌ गुणाभावरच, वर्षतीति वृषः । 
प्रियः-'प्रीज्‌ तर्पणे कान्तो च” क्रयादिको घातुस्ततः “इग्ुपघ*****“ 
(पा० ३॥१॥१३५) इति कः प्रयत्यो गुणभाव:, “झचि इनुघातु” (पा० ६।४।७७ ) 
इत्यादिना सूत्रेण 'इयड” ईकारस्य । प्रीणातीति प्रियः । वृषइचासौ श्रियो 
वृषप्रिय: | यो वर्षति प्रीणाति चे। 
बृष:--अग्नि:-तत्र मन्‍्त्रलिज्भम्‌-- 
“बृघो5ग्नि: समिध्यतेड्श्वो न देववाहनः ।” ऋक ३॥२७।१४ ॥| 
प्रिय:--“प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सन सेघासयासिषस्‌ । 
ऋक १।१८।६ || 
“झप्सरा जारभुपशिश्चियाणा योषा बिर्भात परमे व्योसन्‌ । 
चरत्‌ प्रियरय योनिषु प्रिय: सन्‍्त्सीदत्‌ पक्षे हिरण्यये स बेनः ।” 
«. ऋक १०।१२३।५॥ 


नदी रूप से समुद्र में जा गिरता है तथा समुद्र पूर्ण होकर वर्षा के कारण बनते हैं । ऐसा 


क्रम है। इस प्रकार का वर्णन वेद में बहुत स्थानों में है। हमारा यहां केवल उदाहरण 


- दिखाना प्रयोजन है । 


बुबंप्रियः--५६५ 


वृष >सेचनाथथंक म्वादिगण पठित 'बृष' घातु से इगुपघ-लक्षण 'क' प्रत्यय कर्ता 
प्र्थ में करने तथा कित होने से और गुण न होने से वृष शब्द सिद्ध होता है । 

प्रिय--तर्पण तथा कास्त्यथथंक ऋयादिगण पठित 'प्रीज” घातु से इगुपघ-लक्षण 'क 
प्रत्यय और “इयड. झ्रादेश करने से प्रिय शब्द बनता है । वृष और प्रिय छाब्द का क॑ रे- 
धारय समास होने से 'वृषप्रिय' यह एक पद बनता हूँ । इसका भ्रर्थ 'सेचन तथा तृप्त करने 
बाला' यह होता है । 
. वृध नाम प्रग्ति का है । इसमें यह “वुषो$रिनि: समिध्यत्तेड्ड्वो न देववाहन: 
(ऋक्‌ ३।२७१४) । , । 2: े 

_ भय नाम में--'प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑ सॉन सेघामया सिषस्‌” ( 
का सन.... ्मा। ऋक १॥१८।६): 

' भपसरा जारम्‌ -'चरत्‌ प्रियस्प योनिषु प्रियः सन्‌” (ऋकच १०११२३५) मन्त्र 


(.(:-0. शिर्णा, 5898 शत्वा 90957 (:0600, 'चिहए़ [06, |शञ॥7260 97 83 ए0प्रातंधांणा ए50 
#0|5://९.॥2/9॥5॥॥0/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ १५६ 


झय॑ वेन इति प्रथमे मन्त्रे। 


“भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्ने रजसि प्रियाणि।” ऋक्‌ 
१०।१२३।८ ॥ इत्यायूह्य' संयोजनीयज्च । तथा च-- 


“ए विश्ववित्‌ पवते सनोीषी सोमोविश्वस्प भुवनस्य राजा। 
द्रप्साँ ईरयन्‌ विदथेष्विन्दुवि वारमव्यं समयाति याति ४” ऋक ६६७।५६ ॥ 


भवति चात्राउस्माकम्‌ - 


वृषप्रियो विष्णुरिदं स जानन्‌ प्रीणाति सुर्यः स उ वाग्निरुव्यास्‌ । 
प्रीणाति विश्वज्च स वर्षणन स एवं "विदवाय ददाति भोज्यम्‌ ॥१५५॥ 


१-अत्र विश्वशब्दो जड़चेतन समष्टिरूपजगद्वधाचक: संज्ञा शब्दः। भझत 
एवेह सर्वनामसंज्ञा तत्कार्याभावदच द्रष्टव्यः । 


झ्निवर्तीं-१६६ । 


नि--उपसगं:, “बृतु व्तने” भौवादिको धातुस्ततः “सुप्यजातों णिनिस्ता- 
च्छील्ये” (पा० ३।२।७८) इति णिनिः, प्रातिपदिकसडज्ञा, सु प्रत्यय:, इल्ननन्‍्त- 
लक्षणो दीघे:, नञ्समास, अनिवर्तीति, न निवर्तितु' शीलमस्येति--अनिवर्ती । 
: सदा स्वंत्रानुगतो न कुतद्चिदपि निवृत्त इत्यथं: | मन्त्रलिजम्‌-- 


कक के 9  आ सा सससससनननससनसनससननस सन न 3 


प्रथम मन्त्र में “झयं बेनः” ऐसा पाठ है उसकी “भानुः शुक्रेण-" 'चक्रे 
रजांसि प्रियाणि” (ऋक्‌ १०१२३।८) तथा “एष विश्ववित्‌ पवते सनीषी (ऋक्‌ 
९॥६७।५६) मन्त्रों में पूर्वोक्त भर्थ की भपनी ऊहा से सज़्ृति कर लेनी चाहिये । 


इस भ्रर्थ को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 
वृषप्रिय नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह इस सकल दृष्य वर्ग को ज्ञान- 
पूवेक सूर्य तथा अग्नि रूप से वर्षा के द्वारा भोज्य पदार्थों को उत्तन्‍्न करके तृप्त करता है । 


इस पद्म में विश्व शब्द जड़ चेतन जग्रत्‌ का संज्ञावाचक है | इसीलिये यहां विश्व 
की स्व॑नाम संज्ञा नहीं होती । 


अनिवर्तोी-- ५६६ 


निपूर्वक वर्तना्थंक म्वादिगण पठित “वृतु” घातु से ताच्छील्य हि 
'शिनि! प्रत्यय, झदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा, सुविभक्ति, बम को 
समास होने से पनिवर्ती शब्द सिद्ध होता है, जिसका भ्र्थ निनृततन एक परमाणु 
स्वभाव नहीं है जिसका, ऐसा होता है भर्थाह बह सर्वत्ाचगव है। दे उसका गा 
आन भी स्थान तहीं, है, जहां, से तह, ग़िवुत्त हो ँ, किक हे हो 
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हू 
-4॥ 
| 

॥ 


लोक में है । 


१६०. श्रीविष्णुसहरनाम-स्तोत्रम्‌ 
गये आाहमिविरोचतेफशबोन वाज्यरषो वनेष्वा।... “घदी मन्थन्ति बाहुभिविरोचतेइबोन वाज्यरुषो वनेष्वा । 
चित्रो न यायन्नश्विनो रनिवृतः परि वृणक्त्यइमनस्तृणा दहन्‌ ।” 
. ऋक्‌ ३।२६॥६॥ 
लोकेषपि दुश्यते-सूर्ये: सर्वंकालं रजांसि प्रकाशयति न च कदाचित्स्व- 
प्रकाशनधर्म निवर्तयति | एवमयं जीवात्मा देहे वतंमानो न निवतर्तते+-विरमती- 
न्द्रियप्रकाशनात्‌ । लोकसम्मितः पुरुषस्तथा लोकवेदयोइच समानता । 
भवति चात्राहस्माकम्‌ - 


यदिष्णुना यत्र यथाविधं वा कृतं तदासगगनिवृत्तिशुन्यम्‌ । 
तथाविधं तत्‌ कुरुते च॒ कर्म 'नक्षत्रधमंंण जगद्वितन्वन्‌ ॥१५६॥ 


१--नक्षत्रधर्मेण--अनदहवरघर्मेण --आप्रलयं स्थास्नुधमेंणेत्यथं: । जग- 
दिति-कम । 


निद्त्तात्मा-१६७ 
नि-उपसगे:, “वृतु वर्तने” भौवादिको घातुस्ततः कतंरि क्‍्तो गुणाभावः, 


उदित्त्वात्‌ कत्वाप्रत्यये इड्॒विकल्पविधानान्निष्ठायामिडमावइच, निवृत्त:। आत्म- 
मे 0 22409 42202 000 00000 (200 / तप क ली 


अनिवर्ती है। इसमें यह मन्त्र--“यदी मल्थन्ति बाहुभिविरोचते-*' “चित्रों न याय- 


* लोक में भी हम देखते हैं, प्रकाशनधर्मा सूय॑ प्रतिक्षण लोकों का प्रकाश करता है, 
वह अपने प्रकाशन रूप घर्में से किसी समय भी निवृत्त नहीं होता । इसी प्रकार शरीर में 
स्थित जीवात्मा प्रपने इन्द्रिय प्रकाशन रूप घ॒र्मं से निवृत्त नहीं होता । लोक झौर पुरुष की 
समात्तता तथा लोक और वेद की समानता है भ्रर्थात्‌ जैसे जो कुछ बाहर लोक में दृष्टि- 
गोचर होता है, वह सब पुरुष शरीर के भ्न्दर है, इसी प्रकार जो कुछ वेद में है, वह सब 


भाष्यकार अपने पद्म से इस अर्थ को इस प्रकार व्यक्त करते हैं; 


भगवान्‌ विष्णु का नाम प्निवर्ती है, क्योंकि वह जो कुछ भर जैसा बनाता है, 
बह प्रलय पर्यन्त उसी रूप में चलता है, मध्य में निवृत्त नहीं होता, तथा वह प्रवाहरूप से 
प्रविनदवरधमंक जगद्‌ का विस्तार करता हुआ उसी प्रकार का कर्म करता है, जो कभी 
मध्य में निवृत्त नहीं होता अर्थात्‌ प्रलय तक निरन्तर चलता रहता है। 
 इलोक में पठित "नक्षत्रधर्म' नाम भविनाशी घर्मं का है, जो प्रलय तक स्थिर रहे । 


“निबुत्तात्मा--५६७ . * " 
है & 2 हि 
2763 नि उपसर्गं पूर्वक वर्तता्थंक 'वृतु' धातु से कर्ता अर्थ में 'क्त! प्रत्यय तथा गुण का 
निषंघ होने से निवृत्त शब्द सिद्ध होता है । | ४ 
((-0. शिर्ण, 8898 शत्वा 9॥457 (:06९00०ा, ९ 706॥, शञ॥722९0 09५ 83 ए.प्रातवआांणा 0850 
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११ अदा .." 


१६१. 
शब्द उणादिमनिण्‌ प्रत्ययान्तो व्युत्पादित:। निवृत्त आत्मा स्वरूपं यस्येति 
बहुब्री हिं: । भ्रांट्मशब्द: स्वरूप वचनो निवृत्तस्वरूप इत्यथं:। 
लोके5पि यथा मनुष्यों नियतकालं कर्म कुर्वाणो यथा काल तत परित्य- 
जति, पुनदच प्राप्ते समये पुनरारभते कतुम्‌ । तथैव भगवान्‌ विष्णु: सृष्टिकाले 
प्रलयकाले च सृष्टि प्रलयो यथाक्रमं विद्घदपि, स्वस्वरूपतो निवृत्तात्मा 
संज्:, प्रलयकाले वा सृष्टेनिवर्तत इति निवृत्तात्मा विष्णुरुक्तो भवति । 
'  निवतंत इत्यथें मन्त्रलिज्भम्‌ -- पा 
“एकचक्र वर्तते एकनेमि सहस्ाक्षरं प्र पुरो नि पह्चा । 
अर्थेत्र विदवं भुवनं जजान यदस्या्ध॑ क्‍्व तद्‌ ब॒भुव ।” 


अथव्े १०।८।७ ॥ 


भवत्य- 


पुरः प्रवतंते, पश्चान्निवर्तंते । 
भवति चात्रा$स्माकम्‌ - 


विष्णुनिवृत्तात्मपदेन बोध्य: प्रवर्तते यझच निव्तते च। 
गोलार्ेके सूर्य इहा स्ति दुश्यः पराधंकास्तड्च “निवृत्त' माहु: ॥१५७॥ 
१--निवृत्त --अस्तज्भतं॑ वदन्ति। 
निपूर्वो वृतु घातुः “परे भवः” इत्यर्थे वेदे बहुत्र प्रयुक्त: । निद्शनमात्र 
यथा-- कक 
झात्मा शब्द 'झत' घातु से उणादि “मनिण प्रत्यय करके सिद्ध किया गया है । 
निवृत्त और आत्मा शब्द का बहुत्नीहि समास होने से निवृत्तात्मा यह एक पद बनता है, 
जिसका अर्थ 'निवृत्त है, आत्मा स्वरूप जिसका' ऐसा होता है। निवृत्त शब्द का असर्जे 
ग्रथ॑ यहां लिया है। जैसे लोक में मनुष्य समयानुसार कार्य करता हुआ समय पर उसे 
समाप्त कर देता है. और फिर समय पर उसे प्रारम्भ कर देता है । उसी प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु, समय-समय पर सृष्टि तथा प्रलय क्रम से करता हुग्रा भी स्वयं निवृत्तात्मा--असज्े 
रहता है प्रथवा प्रलयकाल में वह सृष्टि से निवृत्त हो जाता है; इसलिये भी उसका नाम 
निवृत्तात्मा है । इस प्रकार यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है । ये 
'नवृत्त होता है' इस अर्थ में यह--'एकचक्र वर्तते” इत्यादि (मय १०८७७) 


मतल्र प्रमाण है । इस मल्त्र में पहले प्रवृत्त होता है, तथा पीछे निवृत्त होता है, ऐसा 
भाव है। « । 


भाष्यकार ने इस भ्र्थे को पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया है-: हर 
होकर निवृत्तात्मा नाम भगवान्‌ विष्णु का वाचक है, क्योंकि वह सर्मझात्र 3 ४367 
घर पश्चात्‌ प्रलय में निवृत्त हो जाता है । जैसे गोल के पूर्वा्ष में सूर्य प्रवृत्त दृष्य है भ्रौर 
“ ३ कक खजञड, एँसा्‌ मनुष्य कहते हैं ।... ९छ ०, एंश्ञा/72०0 ७७ 89 70 7570 
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._ जेकर छोटे-छोटे कीट पर्यन्त इस विएव को 


१६२ श्रीविष्णुसहसनाम-स्तोत्रम्‌ 


रा उप त्वा रातिः सुकृतत्य निष्ठाल्नि वर्तेस्‍्व हृदय तप्यतेमे -एण एझ्यत पहतत् निष्ठान्नि वर्तस्व हृदय तप्यतेमे।/ 


ऋक्‌ १०।६५॥१७॥। 
संत्ेप्ता-१६८ हक 
+ “समुपसगः, “क्षिप प्रेरणें” घातुरनिदु; ततः: “तृन्‌ (पा० ३।२।१३५) 
सूत्रेण तच्छीलाचर्थेष्‌ 'तृन्‌' भ्रत्ययः, गुणोइनड्ा दि, समोध्नुस्वार:, संक्षेप्ता । 
सम्पूरव: क्षिपिघातु: संहारार्थकः “उपसगंण धघात्वों बलादन्यत्र नोयते' 
इति नियमात्‌ । संक्षेप: कारणं,  विक्षेप: कार्यम्‌ | कार्य कारणरूपेण संक्षेपयन्‌ 
कारणे समावेशयन्‌ भगवान्‌ संक्षेप्तेत्युच्यते | यथा--वटवृक्ष॑ तद्‌ बीजे संक्षिपति ॥ 
य एवं संक्षेप: स एव संहार: । | 
भावप्रधानाथें मन्त्रलिज्भम्‌ - 
संसोल्य यद्भुवना पर्यसर्पत क्‍्व स्वित्‌ तात्या पितरा व झ्ासतुः 0! 


ऋक १॥१६१।१२॥ 
भवति चात्राधस्माकम्‌ू-८ हे 
प्रा6्नह्मकीदान्तमिदं हि विश्व॑ 'संक्षेपविक्षेपसयं विधत्त। 
बोजे वर्ट वुक्षमथापि बीजात्‌ 'संक्षेपश्शीलः कुरुतेइति चित्रम्‌ ॥॥१५८॥ 
१--संक्षेप:--समासः, विक्षेपो >व्यास: । 
२--संक्षेपशी लःरसं क्षेपर्धर्मा । 


नि आफ की मा ं >> 
बेद में निपुर्वंक वृतु घातु का परे होने झर्थ में अधिक प्रयोग मिलता है। उदाहरण 


रूप में जैसे --'उप त्वा रातिः” (ऋक १०६५।१७) इत्यादि । 
संक्षेप्ता-५६८ ८ 
समुपसग पूर्वक प्रे रणा्थंक अनिद्‌ घातु 'क्षिप्‌” से ताच्छील्यादि विशिष्ट कर्ता अर्थ 

में 'तृत्‌ः प्रत्यय, सम्‌ के मकार को भनुस्वार, गुण, कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा, सु . 
विभक्ति तथा भ्रनद्ध आदि करने से संक्षेप्ता शब्द सिद्ध होता है । 

* .. उपसरग के बल से धातु के भ्र्थ का परिवतंन हो जाता है, ऐसा वैयाकरणों का 
नियम है। तदनुसार संपूर्वंक क्षिप्‌ घातु संहार भर्थ का वाचक हैं। संहार नाम किसी 
बिस्तृत वस्तु का सद्धोच भर्थात्‌ संक्षेप करना होता है । संक्षेप कारण है विक्षेप कार्य है । 


इस जग्रत्‌ रूप विक्षेपन्‍-कार्य को भ्रपने कारण रूप में समाविष्ट--विलीन--संक्षिप्त करने से 


भगवान्‌ का नाम संक्षेप्ता है । जैसे वट, वृक्ष विक्षेप रूप कार्य है तथा उसका वटबीज रूप में 
श्रात्ता संक्षेप रूप कारण है; जो संक्षेप हे वह ही.संहार है। इस भाव के प्राघान्य में यह. 
"संभील्य यत्‌ भुवना पर्येसपंत्‌” (ऋक्‌ १।१६१।१२) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 
भाष्यकार विवक्षित भर्थ को अपने पद्य द्वारा प्रकट करते हे 
भगवान्‌ संक्षेपरर्मा है इसी लिये उनका नाम संक्षेप्ता 
त््त् में 
समाविष्ट कर देता हैं । व ० कप स कायें कक सच" में 
संक्षिप्त कर देता है, यह उसका भ कार्य है। संक्षेप नाम समास का तभी 
जफलाव का. है । १ अर अपर 2 
(८-0. शिर्ण, 8898 शात्वा 9457 (:0600ा, छत 706॥, |)श9॥780 0५ 83 लत एछ&56 
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१६३ 
_>->““““>ामाययलयाा्््कण काला तलाउप ब्रा प 7 ्पफ़घण 7 फक्फ एप फ्५+ फ्न्‍ स्लपमःः 
संक्षेप सम्यक्कतु मना इत्यपि ज्ञेयम्‌ । तृनप्रत्यो हि संक्षेपशीलवति 
कर्तरि भवति, | ४ 
चेमवू तू-१६६ 


पक्षि क्षये” भौवादिकः 'क्षि निवासगत्योः” तौदादिक:, “क्षि हिसायाम्‌” 
सौवादिकः, एभ्यो धातुभ्यों यथार्थविवक्ष॑ “अर्तिस्तु सु हुसृधृ क्षिक्षुभावापदिपक्षिनी- 
भयो सन्‌” (१।१४०) इत्युणादिसंन्‌ प्रत्ययः, गुण, क्षेम इति। 
क्षेमोपपदात्‌ इत्र धातोर्बाहुलकात्‌ कतंरि क्विप, तुगागमः क्विपः सर्वा- 
पहारबच क्षेमकृदिति । क्षेमं करोतीति क्षेमकृत्‌ । मन्त्रलिजूम्‌-- 
“स हि क्षेमों हृवियंज्ञ: ।” ऋक्‌ १०१२०।६॥। 
बहुत्र प्रयुक्तो5यं धातु: कुदन्‍्तस्तिड्तरच वेदे। निवासेथ्थें- 
“बस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेब्वधिक्षियन्ति भुवनानि विधवा ।” 
ऋक १॥१५४।२ ॥ 
स स्वयं न क्षीयते -- ; 
“अस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वध्या मदन्ति । ट 
य उ त्रिघातु पृथिवीमुतद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। 
_ ऋक १॥१४४।४ ॥ 


अथया तृन्‌ संक्षेपशील विशिष्ट कर्ता में किया है, इसलिये 'प्रच्छे प्रकार का मत 


वाला ऐसा पअ्र्थ होता हैँ । 


क्षेमकृत्‌ू--५६६ ध् हित 
भ्वादिगण पठित क्षया्थेक 'क्षि', तुदादिगण पठित निवास तथा गत्यय 'क्षि स्वादि- 
भंण पठित हिसायथंक 'क्षि' घातुओं से भर्थ की विवक्षा के अनुसार उणादि मन्‌ प्रत्यय तथा 
मुण होने से क्षेमशब्द सिद्ध होता ६ । क्षेम झब्द के उपपद रहते हुए छत करणाय हे 2 
थे बहुलता से कर्ता अर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय भर उसका सर्वेस्व लोप तथा तुकू का आगम 2 
से क्षेमकृत्‌ शब्द बनता है। इस प्रकार से क्षेम शब्द के “निवास, ग्रति, क्षय, ८ आस 
बहुत अर्थ घातु भेद से होते हैं। लोक में क्षेम शब्द कल्याण का पर्याय है, 
उसका नाम है क्षेमकृत्‌ । 
इस भगवस्नाम में 'स हि क्षेमो हृवियंज्ञ: (ऋक १०२० न पके हे 
. वेद में यह 'क्षि' घातु कहीं पर कृदन्तपद रूप से तथा कहीं पर जे ब्दार जे 
पहुत स्थानों में प्रयुक्त हैं । निवास अर्थ में-- “बस्पोरुषु त्रिषु विश मन 
ऋक ११५४२) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। भगवान्‌ स्वयं क्षय को गज 
-कत्प वदास्यक्षीयमाणा” (ऋकछ (११४४) झत्याद £ 
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५ ४ __्््िप्टहपछणछएछटडशहछ/ए फहफ/७/७थथ०५४०७५:/हऐढस्‍-+-- 


शविष्णो: सूययस्थ न को 5प्यन्तमवाप, अत्र मन्त्रलिज्धम्‌ -- 

५त्‌ ते विष्णो जायमानों न जातो देव महिस्नः परमन्तमाप । 

उदस्तम्ना नाकमृष्व बृहन्तं दाधर्थ प्राचों ककुर्भ पृथिव्या: । 

ऋक्‌ ७।६६।२॥। 

विष्णदच सर्वस्य पारं वैत्ति, तत्र मन्त्रलिज्धमू-- , 

४परो सात्रया तन्‍्वा वृधान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति । 

उसे ते विद्य रजसो पृथिव्या विष्णो: देव: त्वं परमस्य बित्से ।” 
ऋक ७।६६।॥१॥ 
सं: प्राचीं दिशं घारयति, तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ -- 

५द्ाघ्े प्राची ककुभ पृथिव्या; ।” ऋक्‌ ७।६६॥२ ।। 
स विष्णु रेव क्षेमकृत्‌'/ स एव च सर्व वेत्ति इति समन्‍्त्र व्याख्यातम्‌ । 
लोके च दृश्यते-प्रभुर्जीवस्य॒ निवासाय शरीरं ददाति, तच्च शरीर 


गगच्छति, निवसति, निवासयति स्वस्मिन्नात्मानं, क्षीयते मृत्युना प्रस्यते चेति स 
क्षेमकृदुच्यते । 


भवति चाअत्रास्माकम्‌ू-- 
स क्षेसकृ द्िष्णुरिदं वितन्चन्‌ स्वस्थ पांरं च स वेद एक: । 
*क्षेत्रंस जीवाय ददाति* गुप्तम्‌ स्वोकांसि जोवो$पि करोति तस्मात्‌ ॥१५६॥ 


_१-क्षेमं --शरीरम्‌ | २--गुप्तं +जीवनोपकरण रक्षितम्‌ । ३--झोकांसि 
स्थानानि । ; 


भगवान्‌ विष्णु वा सूर्य का अब तक किसी ने पार नहीं पाया, इसमें--“न ते विषणों 


जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाौप” (ऋक्‌ ७।६९६।२) इत्यादि मन्त्र 
प्रमाण है । 


भगवान्‌ विष्णु सब के आदि अन्त का जानकार है, इसमें -- 'परोमात्रयांतन्‍्वा 
बुधान-'*विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से” (ऋक्‌ ७।६६।१) मन्त्र प्रमाण है.। .सुर्यदेव 


पूर्व दिशा को घारण केरते हैं, इसमें--'दाधर्थ प्राचों ककुभं पूंथिव्या:” (ऋष 
७।६९।२) इत्यादि वचन प्रमाण हैं । 


भगवान्‌ विष्णु सर्वज्ञ है तथा क्षेमझृत्‌ है, इसकी मन्‍्त्रों सहित व्याख्या की है। ... 
लोक में भी देखा जाता है--जैसे सर्वेद्वर प्रभु जीव के निवासार्थ जो शरीर देता 
है, वह शरीर चलता है, निवास करता है तथा श्रपने आप में जीवात्मा को निवास देता है 
और क्षीण-पृत्यु को प्राप्त हो जाता है | इसलिये प्रभु का-नाम क्षेमंक्ृत्‌ है । 
* _ भाष्यकार ने इस भर्थ को पद्य द्वारा इस प्रकार ध्यकत किया है-- ... * * 
ली जा 5 का नाम क्षेमकत्‌ है, क्योंकि वह समस्त “विश्व की रचना. करके/ 
या तिवास-प्रदान करता है. तथा वह 
दर कस सम जाननोपपोता सेक्स को रस या वर्ण बातशार हे! 
इसी उकारे भगवान्‌ का प्रनुकरण करता हुआ जीव भी अपने निवासार्थ 


स्थान बनाता है ! 
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शिव:-६९९ 7 23० धत् 


छिव शब्द: “शीड़ स्वप्ने” धातो: “संबंनिधुष्वरिष्वलिष्वकिवहस्वपद्- 
प्रहेष्या अतस्त्रे” (१।१५३) इत्युणादिसूत्रेण--भ्रकर्तरि बनुप्रत्ययान्तो 
निपात्यते, धातोर्दीघेंकारस्य हृस्वेकारोईषपि निपातनात्‌ । शेते5स्मिन्‌ 
सर्वमिति शिवः । अतन्र गरुणाभावो5पिनिपात्यते । तंत्र केचन आहुः--हस्वविघान- 
सामर्थ्यादेव ग्रुणो न भविष्यतीति तंन्निपातनंमयुक्तमिति | अन्रेतच्छद्छावसर 
एवं नायातु -इति हृस्वत्वमगुणत्वव््च निपात्यत इति ब्याख्यानं युक्तमिति, 
सत्यदेववासिष्ठः । * 5 


: अद्वा “शो तनूकरणे” घातोवंन्‌ प्रत्ययो हस्वेकारबचोकास्य निपात्यते, 
इ्यतिं--तनू भवति+-संक्षेपी भवति सर्वम॒स्मिल्निति शिव: सर्वाधिष्ठानम्‌ । 

यद्वा “इयैड गतौ” भौवादिकशातोवंन्‌ प्रत्यय सम्प्रसारणमिकारइच 

निपातनात्‌, इ्यायते स्वमिति प्राप्नोतीत्यर्थ:, शिव:८-शम्मु: क्षेमकृत्‌-- शिव: 


सन्धौ, क्षेमकृच्छिव: । मन्त्रलिज्भधम्‌ - 
“स्वमस्ने: प्रथमों सद्धिरा ऋषिदेवो देवानामभवः शिवः सखा। 
तब ब्रते कवयो विद्य नापसोषजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः । 
ऋक्‌ १॥३१४१ ॥ 


+- 
कब 


>>. 


शिव:-- ६०० 


शिव दब्द शपनार्थक 'शीडः धातु से उणादि वन्‌ भ्रत्यय तथा बातु ईकार को हस्वा 
देश निपातन करके सिद्ध किया है। यह सकल दृश्य प्राणी वर्ग जिसमें सोता है उसका नाम 
शिव है। यहां गुण क। अभाव भी निपातन से ही किया है । कुछ वैयाकरणों का मत है ्ि 
गुणाभाव के निपातन की झावश्यकता नहीं, क्‍योंकि हस्त्र करने के सामथ्यं से ही 50, 
होगा, यदि गुण ही करना होता तो हृस्व करने की कया आवश्यकता थी, गुण तो दीर्ष क 


से 
भी हो सकता था । यहां गुणाभाव तया हृस्व का निपातन इसलिये किया है कि, जिससे इस 
प्रकार की शद्धू। उठाने का अवसर ही न झाये, यह भाष्यकार का मत है । 


रो इकार 
झथवा . तनुकरणार्थक 'णो बातु से उणादि 'वन्‌ -प्रत्यय 36 कै 2: 
* ' तिपातन करने से शिव शब्द सिद्ध होता है। यहां कर्म की भ्रविवक्षा करके, है प 
संक्षिप्त--संमित होता है, उसका नाम थिव है । ह 


शी धर य, सम्प्रसारण, 
. भथवा -गत्यर्थक, म्त्रदिगण पठित शयेह वायु हे अकनन पगग सव्वेत्र गया 
इकार का जन्िपातन तथा पूर्वृरूपैकादे श करने- से शिव शब्द पा लदन “द्षिव: सखा 
ञ रु व्वमग्ने स् रू - | 4४ 
हुमा, व्यापक है, उसका नाम शिव-है | इसमें-- रे: 


त््क्‌ १ | ३३१), 598 पात्र जावणा। (:0600ा, एफ क्‍06|॥ां, [9780 097 83 ए.प्राव॥आंणा 0850 
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४4% 24327 स्नान्ल्स- 


श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


॥उप नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः । 
मयोभुरद्विषेण्य: सखा सुशेवो झ्रद्दया: ।” ऋक ११८७३ ॥ 
/स नो युवेन्द्रो जोहृन्र: सा शिवो नरामस्तु पाता । 
यः शंसन्‍्त यः शशभानमृती पचन्तञ्च स्तुवन्तञ्च प्रणबत्‌।” 
ऋक २॥२०।३० ॥ 
“बारे अस्मदसतिमारे म्र ह आरे बिद्वां दुर्मेत यन्तिपासि । 
दोषा शिव: सहसः सुनो प्रग्ने यं देव भ्रा चित्‌ सचसे स्वस्ति ।” 

न्‍ ऋक ४।११॥३ ॥ 
द्िवः शिवमित्यादि निदर्शनम्‌ । के 
शिवाय, शिवासः, शिवे, शिवेन, शिवेभिः, शिवतमः, शिवतमाः, शिव- 

तमाभिः; शिवतमाम्‌, शिवतमाय, शिवतराय । एवं बहुत्र वेदे प्रयुक्तोध्यं शिव- 
शब्दस्तत एवावगन्तव्य: । 


भवति चात्रास्माकम्‌- 
शिवः स विष्णु: स सखा स देव: स एवं लोकान्‌ परितः पिर्पाति । 


“उप नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभि:” (ऋच ११८७३) 


मन्त्र प्रमाण हैं । 

. यह शिव शब्द वेद भें--शिव:--शिवस्‌ं शिवाय --शिवासः--शिवे-- शिवेन 
विस : शिवतमाः-- शिवतमांभिः-- शिवतसास्‌-- शिवतसाय: 
देखना चाहिये। .. विविध रूपों में बहुत भ्रयुक्त है। विशेष जिज्ञासा होने पर वहां ही 


भाष्यकार का अपने पद्च द्वारा इस अर्थ का स्पष्टीकरण -- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम क्षिव है, क्योंकि वह सब लोकों में पूर्ण ग्रथवा व्यापक 


होकर सब लोकों की रक्षा तथा उनको सब रूप से पूर्ण करता 
प्रेम आह अथवा हवनादि उसके निमित्त से करता है, सा कि ओ 
नष्ठ करके उ गट 
सी 22 पे करता है । कवि पुरुष उसकी सख्ता तथा भ्रम्नि श्रादि नामों 
| श्री विष्णु सहल्न नाम के ६०० सौ इलोकों का व्योस्यान सम 
ले की समाप्त 
व्यख्यायि षष्ठं तक सयेदं सनोरसं ; 7 
भनूदित राष्ट्रगिरा व भुयाव्‌ भव्याय दिव्यं भुवि भावुका नाम्‌ ॥ 
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द लरक्‍्तः स हि पाति विश्व स इुसोंत इन्तति हृयमान: ॥१६०॥ 


सत्यभाष्यम्‌ रद 
<-+>#ऊजाधएननााक्तयातर रस सन न िअननन+--- 3, 


इतिषट्शती व्याख्याता 
सत्यदेवो वासिष्ठ: 
अनन्तराम-सुतः 
द्रौपदी-मातः 


न कविः स्थानेन निबध्यते सर्वेबां गौरवास्पदत्वात्‌ । साम्प्रतं हरियाणा- 


राज्यान्तगंत भिवानी नगरस्थितेन सया व्याब्यायते श्रीविष्णुसहल्नताम । 
मिफिलल्क्न्ननस, 


श्रीवत्सतक्षाः-६ ० १ 

श्री:-- “श्रिज्र्‌ सेवायां” भौवादिको घातुस्तत: “क्विष्वचि प्रच्छयाय- 
तस्तु०” (पा० ३।२।१७८) इत्यादिनां वर्तिकेन क्विप्‌ प्रत्ययो दीघंइच । श्रयति, 
श्रीयते वा श्री: शो भा, विशरृतिर्वा हिरण्यादिकम्‌ । 

* वत्स:--“वद्‌ व्यक्तायां वाचि” भौवादिको धातुस्ततः “वतृबदिहनिकमि- 
कषिम्यः सः” (३।६२) इत्युणादिसूत्रेण सः प्रत्ययः “तितुन्नेति” (पा० ७२६) 
इति सूत्रेणेण्निषघ:, चत्व॑म्‌ । वदतीति वत्स:। ह 

वक्ष:--“वच परिभाषणे” इत्यादादिको धातुस्ततः “पचिवचिम्यां सुद्‌ 
च” (४२२०) इत्युणादिना “असुन्‌” प्रत्ययः सुत्तचागमो विहितः, सुटष्टित्त्वात्‌ 
झ्रनन्तराम सुत- हर 
सत्यदेव वासिष्ठ, 
* माता का नाम द्रौपदी ४ 
कवि का सत्र गौरव होता है, इसलिये वह किसी एक स्थान में नहीं बंघता । यह 
विष्णु सहस्ननाम की व्याख्या हरियाणा राज्य भ्रन्तगंत भिवानी नगर में लिखी गई है । 


श्ोवत्सवक्षा: --६० १ कट 
बार-बार परहित का उपदेश देने वाला | श्री शब्द 'श्रित्‌ | इस भ्वादिगण 
पटित धातु से “क्विव्वचि'” (पा० ३।९।१७८) इत्यादि वार्तिक से “किवप्‌ प्रत्यय भौर 
दीघ होने से बनता है, जिसका अर्थ होता है 'जो परमपिता परमात्मा को अपना झाश्नय 
वनाकर रहती है, प्थवा सकल प्राणिवर्ग जिसके क्‍्राश्नित है वह हिरप्यादि सम्पत्ति । 
वत्स शब्द स्वादिगर्ण पठित स्पष्ट वचनायंक 'वद” धातु से “वृतबबिहृनि० हे 
रैयोदि उणादि (३२२ ) सूत्र से 'स' प्रत्यय “तितुन्नेति” पाणिनीय (७२६) सूत्र से _ 
गा का निषेध और दकारको तकार रूप चर्त्व॑ करने से सिद्ध होता है। बोलने वाले का 
अस है।  -' हक 
+___ जैसू शब्द अदादिगण पठित परिभाषणार्थक वच' धातु से “पति वर्चिम्यां सुद्‌ 
घास उणादि (४२९०) सूत्र" से अंसुनृ | अत्यय भौर खुद का आपस छह; 53 ए०णातभांगा 88 
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श्रीवत्सवक्षा: । 


(६८ श्रीविष्णुसह्तन। म-स्तो त्रम्‌ 


"जब्यन्तों टंकितों” (पा० १।१४६) इत्याद्यवययवः, प्नुदात्तत्वान्नेट । «चोः 
कु” (पा० 5॥२।३०) इति सूत्रेण: कलि कुत्वम्‌ । “आादेश्प्रत्यययो:” (पा० 


६।३।५४) सूत्रेण प्रत्ययावयवस्य सस्य षत्वम्‌ । प्रातिप्रदिकसंज्ञा, सुविभक्तिवंक्षा 
इति | 


श्रीदच वत्साइच श्रीवत्सा वक्षसि-"उरसि८"”-हृदये यस्य स श्रीवत्सवक्षा:-. 
“असत्तलक्षणो  ,(द्र० पा० ६।४।१४) दीघें:। श्रियों वत्सा इति वा हरद्वगर्भ- 
स्तत्पुरुषगर्भो वा. बहुब्रीहिः । “सप्तमी विशेषणे बहुत्नीहौ” (पा० २।३।३५) इति 
सप्तम्या: पूर्वनिपाते प्राप्त “गड्बादिस्यः परा सप्तमोी वकतव्या” (२।२।३५) 
इति वातिकेन तस्या: परनिपात एवं विहित: | गड़वादिरित्यत्रा दि: शब्द: प्रकारा- 
थक: । क्वचिच्च न भवति, यथा वहेगडु: । श्री:--परहिताराधनं, तत्पुन: पुनवेद- 
तीति, तु वास्तविकोर्थ: । एवज्च परं सेवध्वं परं सेवध्वमिति मुहुमुहुवंदन 
श्रीव॒त्सवक्षा उच्यते । है न 

यद्वा .श्री;-परहिताराधनं) _तद्‌ वदन्ति, प्राणिभ्य . उपदिशन्तीति 
श्रीव्॒सा:--भकता .विद्वांसो वा, तान्‌ वक्ति, शुभलक्षणा यूयं मामुपैत इति 


. चोः कुः” (पा० ८।२।३०) सूत्र से कुत्व, षबकारदेश करने से बनता है। यह शब्द 
रूढ़ तथा यौगिक दोनों प्रकार का है। इनमें रूढ श्र्थ उर:स्थल का वाचक है तथा यौगिक 
अर्थ बोलने वाला--वक्‍ता है । े 


् 


श्री भौर वत्स शब्द का इन्द्र समास करके श्रीवत्स शब्द का वक्ष शब्द के साथ 

बहुव्रीहि कप का । यद्वा “श्रियोवत्सा: श्रीवत्सा”” यह षष्ठी तत्पुरुष समास करके, 
अक्ष शब्द के साथ बहुत्नीहि करने से तत्पुरुष गर्भ बहुत्रीहि समास होता है। ब 

मे हुत्नीहि समास 

मम का -तिपयश 2 (प(० को ३५) सूत्र से सप्तम्यन्त का पूर्व निपात 

हू £ परा सप्तमो” 

शत है। इस (२।२।३५) वार्तिक से परनिषात 

.__ आनाम, प्रपने से भिन्‍न दूसरों के हित सिद्ध करने 

करने का है। वत्स ओर वक्ष धाब्द से बार-बार 

शब्द बोलने के श्र वाले दो घातुओों से बनते हैं 

दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, इस 

अथवा दूसरों के हित साधन का नाम 'श्री है, ऐ 
उपदेश जो प्राणियों को देते हैं, उनका नाम श्रीव॒त्स अं दि कार कर्ज का 


विद्वानों का, उनको जो यह कहता है, डुम शुभ लक्षणों वाले हो, भेरे पास 
है 


रने या किसी भी प्रकार से सेवा 
बोलना भ्रय॑ भ्रकट होता है, क्योंकि ये दोनों 
। इस श्रकार से श्रीवत्सवक्षा: शब्द. का प्र्थ 


* भथवा श्रीनाम भगवान्‌ विष्णु की शक्तिुपा माया का है अ्रयदा द्रिण्यादि घन का 
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सत्य > 
२२ _ न का भाष्यम्‌ १६६ 


प-+-+-.तहतहत.-___ 
यद्वा, श्रीविष्णुशक्तिः, विभूतिवा, वत्सा वदन्तीति, अस्मभ्य देहीति 
भगवन्तं प्रार्थथमाना अकिज्चना दीना भ्र्थाथिनो भकता: श्रीवत्सा:, तान वक्ति 
मा भैष्ट, मां शरण ब्रजतेति श्रीवत्सवक्षा: । ४ 
यद्वा श्रियमात्मर्शोक्त वदत्यर्थानुगमाद्‌ वर्त्स वेदरूपं ज्ञानज्च, सर्गारम्भ- 
काले विराडात्मने ब्रह्मणे वक्ति--उपदिशतीति श्रीवत्सवक्षा: । 
यद्वा श्रियों लक्ष्या वत्सा: प्रेमपात्रभूता वैभवशालिनों लक्ष्मीपुत्रा घनिनः, 
तान्‌ वक्ति, दत्त दत्तेति पुनः पुनरुपदिशवतीति श्रीवत्सवक्षा: सर्वेषां हद्स्तर्यामि- 
रूपेण वर्तमानों भगवान्‌ विष्णु: । | 
मन्त्रलिज़्ज्च- 
“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वें नक्षत्राणि 
रूपम रिवनो व्यात्तम्‌ ।” यजु: ३१।२२॥ 
अत्र किजिचत्प्रसज्प्राप्तमुच्यते- 
_ यदिह लोके व्यवहारहेतुभूत॑ हिरष्यादिक धन तद्योगभेंदतो .दरूप्य- 
मुपैति । यथा हि--तत्पालनभावेन"-सेवाभावेन परहिताय प्रयुक्त, चकासहिन- 
मिव धवल॑ यशो वितरद्‌ श्रीसंज्ञामुपैति । आत्मभोगाय प्रयुक्तञ्च॑ रात्रिवत्‌ 


जा लत 33 अल अर >> मम कम आम 
हैं, इसके लिये जो भगवान्‌ से प्रार्यना करते हैं, हमारे लिये श्री शक्ति या सम्पत्ति दीजिये, 


उन अकिड्चनों का नाम श्रीवत्स है, उनको जो निर्भयता और सब कुछ देने-का आइंवासन 
देता है, उसका नाम श्रीवत्सवक्षा है । ् है 

प्रथवा अपनी शक्ति तथा वद धातु के अर्थानुकूल्य, से वत्स नाम वेदरूप ज्ञान का जो 
पर्ग के अ।दिकाल में ब्रह्मा के लिये उपदेश करत! है, उसका नाम श्रीवत्सवक्षा है। 


अथवा श्री के वत्स नाम पुत्र जो कि लक्ष्मी के प्रेमभाजन, वेभवद्ञाली झौरः घनी 
इरुष हैं उनंक। नाम श्रीवत्स है, उनको जो अन्तर्यामी रूप से हृदय में स्थित होकर वार-वार 
कहता है, प्रेरणा देता है भ्र्थात्‌ “दान दो, दान दो” इस प्रंकार से प्रेरित करता हैः उसका 
गाम हे श्रीवत्सवक्षा । > ही है 

यहां कुछ प्रसज्ध प्राप्त का वर्णन किया जाता है। इस जगत्‌ में जो व्यवहार का 
आन हिरण्यादिक है, वह प्रयोग के भेद से दो प्रकार का हो जाता हैं अर्थात्‌ दो नामों से 
उसका श्रभिघान होता है। जैसे कि--हिरण्यादिक घन जो दूसरों की रक्षा या सेवा की 
आवना से प्रयुक्त किया हुआ सूर्य -प्रकाशात्मक दिन के समान यश को फलाता हुआ श्री 
गम से कहा जाता है और वही केवल प्रपने भोग के लिये अयुक्त हुवा अन्यकारात्मक 
कैष्ण वर्ण रात्रि के समान अंपयक्ष को फैलाता हुमा 'लक्ष्मी' नाम से कहा जाता हैं। इसे 
भय को "ओीश्च ते लक्ष्मीइच पत्न्या०” यह यजुरेदे (३१२२) का वचन प्रमाणित करता 
है। इस बेद भत्तर में पत्नी शब्द का पालिका भर्थात्‌ पालन करने वाली भर है। जैसे सकल 
जगत की स्थिति या प्राज्वा,,भदोसाज हस,शुग, ही; होती है; , पी, कर सकल सिख 
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१७०  . श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


कु कइुिइघऊफीयिस-्नचन्वच््न््व्चक््द्ज्ञययताचचन- 
कृष्णवर्ण तमोरूपमयशों वितरत्‌-लक्ष्मीरूपतामुपेति । पत्न्‍यौ शब्देन पालिके 


उच्येते | यथा-भ्रहोरात्रेण सर्व जगत्‌ .पाल्यते, तथा श्रीलक्ष्मी भ्यामिदं सर्व विरवं 
पाल्यते । 

* तथा च--“यथा गौ:ः-तृणादिभक्षणेन स्वात्मानं पालयन्ती, पालयति 
विद्व॑ दुग्धमृत्रगोमयवत्सादिप्रदानेन | एवं सर्वत्र तत्न तत्र वृक्षादिष्वप्यूह्मम्‌ ।” 
तत्र मनुष्या: गुणवैषम्यजान्‌ विविधान्‌ भावान्‌ भजन्ति | तद्यथा-तमोगुण- 
प्रधाना: स्वात्मपोषणाय भोगान्‌ भुञ्जते । रजोगुणप्रधाना आत्मानं पोषयन्तः 
परानपि पोषयन्ति । सत्त्वप्रधानाइच सर्वाभिविभूतिभिः परपोषणरता आत्मान- 
मुपेक्षन्ते । यथा सत्त्वात्मकः सूर्यः परार्थेस्‍्वरूप: । तस्माद्‌ विष्णु: सूर्यो वा 
श्रीव॒त्सवक्षा इत्युच्यते नतु लक्ष्मीव॒त्सवक्षा इति । 


भवति चात्रास्माकमू- /७ 


श्रीवत्सवक्षा भगवान्‌ स विष्णुधिश्वं स वक्‍तीति पुनः पुनदच । 
सेवब्वमन्यं तमसः परो5हं भीरस्ति सर्वा सयि गुप्तरूपा ॥ १६१॥। 
यदुक्‍त पुनः पुनर्वक्तीति, अन्न हि नाम्नि समस्ते द्विधातुजं रूपद्वयमस्ति, 
बदतेवंत्स: वक्‍तेवेक्ष इति च्‌ | “अभ्पासे भुयांसमर्थ मन्‍्यन्ते” (निरुक्‍त १०।१४) 
इति न्‍्यायेत्त समानार्थेकयो: शब्दयो: प्रयोगात्‌ पौन:पुन्यरूपो विशेषार्थो द्योत्यते । 


की स्थिति या रक्षा श्री और लक्ष्मी से होती'है । जैसे गोनामक पशु घास खाकर भ्रपने 


आपकी रक्षा करती हुई दूध, गोमूत्र, गोमय तथा बछड़े उत्पन्न करके विव्व की रक्षा करती 
है। इसी प्रकांर सब वृक्षादि में भी समझ लेना चाहिये । गुणों की विषमता से मनुष्यों के 
नाना प्रकार के भाव होते हैं । जैसे--तमोगुण प्रधान पुरुष, केवल आात्मपोषण में ही सर्वथा 
रत रहते हैं तथा अपने झ्रापका पोषण करने के लिये ही भोगों को भोगते हैं । रजोगुण 
प्रधान पुरुष अपने तथा दूसरों के पोषण में रत रहते हैं। सत्त्व प्रधान पुरुष सब प्रकार की 
अपनी सम्पत्ति से दूसरों का ही पोषण करते हैं, वे अपने झापकी सर्वंथा भोगभोगने में 
उपेक्षा ही रखते हैं। जैसे प्रकाशात्मक भगवान्‌ सूयंदेव का सत्त्व या स्वरूप परार्थ है, केवल 
दूसरों के लिये है । इसलिये भगवान्‌ विष्णु या सूर्य का नाम 'श्रीवत्सवक्षा? है किन्तु 'लक्ष्मी- 
बत्सवक्षा' नहीं | 
पूर्वोक्त भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम “श्रीवत्सवक्षा' है, क्योंकि वह सकल विद्व के प्राणिवर्गं को 
पुनः पुनः यही प्रेरणा देता है कि दूसरों की सेवा करो, भोग़ों को स्वयं न भोगकर दूसरों के 
लिये श्रयुक्त करो, मैं भ्न्धकार से परे ज्योतिःस्वरूप हूँ और यह सकल श्री विभिन्‍नरूपा 
मुझ में ही गुप्तरूप से स्थित है । 'पुनः पुनः कहना' भ्थें इसी नाम में दो घातुओों से निष्पन्‍न 
दो वत्स भर वक्ष दाब्दों से प्रकट हो रहा है। क्योंकि “अ्रस्यासे भुयांसमर्थ सन्यन्ते'' 
(निरु० १०१४) वचन से वत्स बक्ष इन समानाथंक ढाब्दों के प्रयोग से - 'पुनः पुनः यह 
विश्षेष अर्थ घ्वनित होता है। वद्‌ घातु से वत्स भौर वचु घातु से वक्ष शब्द बनता है । 
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संत्यभाष्यम्‌ रण 


पृथिव्याइछायैय रात्री, यावत्प्राचीं ककुभन्‍्नाश्रयते सूययस्तावत्तम: | ” 
यदुक्तं--“ भास्वेष॑ वर्तते तमः” इति याजुषों मन्त्र: (३४॥३२) । 
श्रीवसः-६० २ ः 
श्रीशव्दो व्याख्यातः । वासः शब्दों निवासार्थकाद्‌ भौवादिकाद “वस' 
धातोः “हलइच” (पा० ३।३।१२१) सूत्रेणाघिकरणे घत्नि वृद्धो च सिद्ध्यत्ति। 
श्रिया उष्यते यस्मिन्‌ स श्रीवास: । अन्न लिज्भम्‌-- 
“श्रीणामुदारों धऋणो रयीणाम्‌ ।” (ऋक १०।४५।५) तथा 
“ऋष्टयो वो मरुतो भ्रसयो रधि सह श्रोजो बाह्नोवों दल हितम्‌। 
नृम्णा शीर्ष स्वायुधा रथेषु वो विश्वा व: श्रोरधि तनूषु पिपिशे ।” 
(ऋक ५५७६) 
इति ऋग्वेदवर्चने । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
श्रीवास एक: स हि सूर्य उक्तस्तस्मिन्‌ ह तस्थुभु बनानि यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ स विष्णुनिजश क्तिमस्यन्‌ श्रियं पुरुत्रा कुरुतेईौघिविश्वम्‌ ॥१६२॥ 
लोके चापि दृष्यत्ते, सजीचो देह: श्रीमानुच्यत्ते, अतः: कायो5पि श्रीव।स- 
भाम्नाभिधीयते । 


पृथिवी की छाया का नाम ही रात्रि है, जब तक सूयंदेव पूर्व दिशा में प्रवृत्त नहीं 
होते, तब तक श्रन्धकार रहता है, जैसा कि “झआात्वेषं वर्तते तमः यह याजुष मन्त्र 
(३४।३२): कहता है । 
श्रीवासः न+ ५ ०२ 

श्री शब्द का व्याख्यान किया जा चुका है | - 

वास शब्द म्वादिगण पठित निवासाथंक 'वस' धातु से अधिकरण में 'घत्र प्रत्यय 
तथा वृद्धि करने से सिद्ध होता है। 

'श्रियो वास: इस षष्ठीतत्युरुष समास से "श्री के रहने का स्थान ऐसा भ्थ प्रकट 
होता है। इस भ्रथ में “श्रीणामुदारो०” (१०४५॥५) तथा “ऋष्टयों वो मरुतों' 
शओरधि तनूषु पिपिशे” (५५७६) इत्यादि ऋग्वेद वचन प्रमाण हैं । 

इसका संक्षिप्तार्थ भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 

श्रीवास नाम सूर्य तथा विष्णु दोनों का है, क्‍योंकि जैसे श्री के विभिन्‍न रूप सकल 
भुवन सूर्य में स्थित हैं, वैसे ही सूयं सहित सकल विश्व भगवान्‌ विष्णु में स्थित है । 
भगवान्‌ विष्णु हो अपनी श्रीरूप झ्क्ति को नानाविध विश्व में विकी्णं करके उसके बहुत 
हैपों या भेदों का निर्माण करता है पर्थात्‌ विश्व में, विद्वरूपानुसार वह श्री बहुरूपवती हो 
जाती है। 


लोक में भी सजीव शरौर को श्रीमान्‌ कहते हैं, इसीलिये शरीर का नाम भी 


से है | ९८९-0. एर्ण. 598 पा 94577 (:06०॥0०ा॥, '९ए 706॥ं, /शा॥7260 0ए 53 ए0प्रात्वांणा 080 
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१७३ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 
अर ना । ज.र््ारण्ण"शशशरशरणशशश्रशशणशशनशशनशशभनभनभभानानात तक त्् 7” णाक्ातयफाणायससयणाय > 2०] 
श्रीपृतिः-६० ३ ह 


श्रीशब्दः पतिशब्ददंचोभावषि पृथक पृथग्‌ व्याख्यातौ । श्रियः पति: 
श्रीपतिरिति षष्ठीतत्पुरुषसमास: । अन्न मन्त्र लिज्रम्‌ -- ज 
(श्रीश्च ते लक्ष्मीइच 'पत्न्यों ।” यजु: ३१२२ ।। 
घतिशब्दात्‌ स्त्रियां डीपि, पतिशब्देकारस्य नत्वे च पत्नीशब्द:ः सिद्‌- 
ध्यति, श्रीलक्ष्ययां पत्न्यां यस्य, तयो: पतिरित्य्थ:। तयोशच पाता"-रक्षिता 
विष्णुरेवातों -विष्णुरेव श्रीपतिः, न तद्व्यवतिरिकत: कद्चिदन्य: । 

- लोके चापि पदयाम:, क््चित्‌ कस्माच्चित्‌ किड्चित्‌ वस्त्वादत्ते, सच 
यावत्‌ तन्न प्रत्यावरतंयति, तावत्‌ स्वगर्भमिव रक्षति । अन्यंच्च, दानिना 
निष्कामभावेत्त दत्त, स विष्णुरेव पाति--रक्षति, तत्फलदानप्रतिभू: | झ्रत एव स. 
श्रीपतिरित्युच्यते । 

/ भवति चात्रास्माकम्‌ू- रे े 

स्‌ श्रीपतिविष्णुरिदं वितन्वन्‌ श्षियं स्वयं पाति सना समग्राम्‌ | 
ओपतिः- ६०३ भ्री का रक्षक ह 


श्री शब्द भौर पति शब्द का पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यान किया जा चुका है । 
“श्रियः पति:” श्री का पति--रक्षा करने वाला यह षष्ठी ततूपुरुष समास्‌ है । 
इस नाम में “शरीइच ते लक्ष्मीरच पत्न्यौं” (३१२२) इत्यादि -याजुष मन्त्र 
प्रमाण है। 8 !ि 
रा * पति बाब्द से स्त्रीत्व वाच्य होने पर 'डीप्‌' तथा पति दब्द-के “इकार को नकार 
| करी - होता है । श्री प्रौर लक्ष्मी हैं' पत्नी जिसकी, श्रर्थात्‌ श्री और 
रक्षा करने वाला केवल एक विष्णु ही श्रीपति: अतिरित्त कोई 
हि गा केव ष्णु रह | पति. है, सके अिर्कि भौर ई 
लोक में भी देखने में भ्राता है, कोई किसी से कुछ वस्तु लेता है, वह जब तक उस 
वस्तु को वापस नहीं देता, तब तक उस वस्तु की गर्भ के समान रक्षा: करता है तथा किसी 
दाता ने किसी को निष्काम भाव से दान दिया, उसके फल देले में प्रतिभू: 'जमानती' 
भगवान्‌ विष्णु ही उस दान की रक्षां करता है, इसलिये उसका नाम श्रीपति है। 
 भाष्यकार पद्च द्वारा भ्रपने भाव को इस प्रकार स्पष्ट करता है. ० न्‍ 
भगवान्‌ विष्णु का नाम श्रीपति है, क्योंकि वह इस विश्व का स्तर करके * इसमें: 


फैली हुई समस्त श्री की रक्षा करता है ।:लोक में पुष्पादि विभिन्‍न 
है की रद (हैं ।. भनत: पद स्थित 
वही रक्षा करता है, इसलिये उसका श्रीपत्ति नाम सार्थक है । 25 के / 
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38:-2 
है (७७४०४ ०७ २ « 
|] 


सत्यभाष्यम्‌ १७३ 


श्रीमतांवर:-६० ४ 


. . श्रीदब्दात्‌ “तदस्यास्त्यस्मिन्निति सतुप्‌” (पा० ५॥२।९४) इति मतुप्‌ 
प्रत्ययस्तदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां षष्ठीबहुवचन आमि, श्रीमतामिति । ; 

वर: शब्दो वरणार्थकाद्‌ 'वृञ्र” इति सौवादिकाद्धातो: “प्रहवृद्निश्चिग- 
मदच” (पा० ३।३।५८) सूत्रेणापूप्रत्यये गुणे रपरे च सिध्यति। निर्धारणे षष्ठी, 
श्रीमतांवर इति | 


भवतद॒चात्रास्माकम्‌-- 
श्रीमज्जगत्‌ सर्व मिहास्ति दुश्यं वरीतुमहों$स्ति स एवं विष्णु: । 
तसाप्तवाचः कवयः पुराणा: स्तुवन्ति गायन्ति नसन्ति चान्‍्ते ॥१६४।॥ 


श्री: सन्ति वेदा य उ तान्‌ वृणोति श्रीमान्‌ स उक्त: स वर: स सान्यः । 
ऋचा5थ सामना यजुषा च नित्य तं जागृवांस: कवयः स्तुवन्ति ॥१६५॥ 


_ अत्र मल्तनलिजुमू-..._ 
' “तद्विप्रासों विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते विष्णोयंत्‌ परम पदम्‌ ।” , 
यजु: ३४।४४ ॥॥ 
श्रीमतांव र:--६ ०४ 


: श्री शब्द से “यह इसका है या इसमें है” इस म्रर्थ में ताद्धित 'मतुप्‌! प्रत्यय तथा 
भतुबन्त की प्रातिपंदिक संज्ञा तथा षष्ठी का बहुवचन झाने से श्रीमतां पद सिद्ध होता है । 


वर शब्द, स्वादिगण पठित वरणार्थंक 'वृत््‌' धातु से भाव में हक प्रत्यय -करने से 
सिद्ध होता है। यहां षष्ठी विभक्ति निर्धारण में है “न निर्धारणें” (पा० २२१०) 
सूत्र से समास का निषेध होता है। 
इस नाम का भावार्थ भाष्यकार इन पद्यों द्वारा प्रकद करते हैं-- 
यह जो जगत्‌ हमें प्रत्यक्ष दीख रहा है, श्रीमत्‌ है, े किन्तु वरण करने “अपनाने ? 
तो वही एक भगवान्‌ विष्णु है जो सब श्रीमानों में श्रेष्ठ है, सत्यवक्ता इतर कवि 
अरष उसी का नमन, स्तवन तथा गायन करते हैं । ः 


श्री वेदरूप ज्ञान उसके पास है, इसलिये उसका नाम श्रीमान्‌ है तथा वही 
सब में वर--श्रेष्ठ है और सब में मान्य--झादरणीय है, बोधवान्‌ विद्वान इस उसका 
भदा ऋक्‌, यजुः तथा साम से स्तवेन करते हैं ।. 55252 हि, | 
/: ] न 
इसमें “लहिग्राज्ो:पिपत्यवो: जागवांतः सिते), हू जेद बचने गण है । 
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१७४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
न न या 0 व फजयणयणतछतिीतद -+..ह0ह0हतत_ 
श्रीद:-६० ५ 


श्रीशब्दोपपदात्‌ “डुदाज्‌ दाने” घातो: “प्रातोइनुपस्गे कः” (पा० 
३।२३) इति कत्रथों 'कः' प्रत्यय श्राल्लोपइच, श्रोंद इति। श्रियं ददातीति, 
श्रीइच विष्णोरेव स्वीया, अतः स एव तस्या दाता, स एवं च श्रीद इति। 
अत्र मन्त्र लिज्म्‌-- 
“मुरिदा ह्यसि श्रुत: पुरुन्ता शुर वृत्रहन्‌ । झा नो भजस्व राधसि ।” 
ऋक्‌ ४।३२।२१ ॥ 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


ओदो हि विष्णुजंगते ददाति श्रियं सदा भूरिविधामनन्ताम्‌ । 
बने जले विद्युति भेषु चोव्यां स केवल *पड्चति निष्प्रपञचः ॥१६६॥ 
१-पञ्चतिर-विस्तारयति । पचि विस्तारवचने चौरादिको धातु: । 


' श्रीशः-६० ६ 


श्रिय ईशः श्रीशः, षष्ठीतत्पुरुपसमास:, सांहितिको दीघेइच । श्रियो 
नियन्तेत्यथ: । * 
नमक आय ाा।$।।॥।ख।!।ह।म७ 
श्रीदः--६०५ | 


कर्मेरूप श्री पद के उपपद होने पर दानार्थक 'डुदार्‌' धातु से कर्तई में 'क' कृत्‌ प्रत्यय 
होता है तथा आकार का लोप हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा भौर सु विभक्ति आने से 
श्रीद शब्द सिद्ध होता है, जिसका भ्रर्थं है, श्री को देने वाला । श्री भगवान्‌ की अपनी है, 
वह उसे दे सकता है, इसलिये उसी का नाम '“श्रीद' है । 


इस भर्थ की पुष्टि इस वेद-वचन से होती है--'“मरिदा हछासि अ्रतः पुरुत्ना शुर” 
(ऋक ४३२२१) इत्यादि । 22238 5 हे 


भाष्यकार का पद्च द्वारा सारकथन इस प्रकार है-- 


श,्रीद नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्‍योंकि वह विदव के लिये बहुत प्रकार की 
अनन्त श्री का दान करता है। वह स्वयं प्रपड्न्च रहित होकर भी इस बहुविघ श्री का 
बन में, जल में, विद्युस्नक्षत्रादि ज्योति तथा पृथिवी में विस्तार करता है । 

“पत्रि विस्तारबचने” घातु से पण्चति णिच के 
बे ला करा हे च्च्‌ ध्टा पक्ष में बनता है, जिसका 
श्रीक्षः--६०६ 


थे श्री भर ईश दाब्द का पब्ठीतत्युरुष सभास' होने से तथ|स॑ 
शा शब्द सिद्ध होता है । श्रीश् शब्द का भ्रथ है न मन हे 
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सत्यभाष्यम्‌ 


कल न्‍ीीफ“/फपप ता भभआभ:3खदित-_स्‍ं हे 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


श्री्ोइस्ति विष्णु: स युनक्ति लोक श्रिया विचित्राभरणा च सा भरी: । 
लोको$स्ति तस्मात्‌ प्रपदं विभकतो निन्‍धेन नन्देन *तदाश्र येण॥१६७॥ 


१-तस्या आश्चयस्तदाश्रयः । आश्चय: पात्रम्‌ । तद्यथा--सर्वाज्भो 
विकलाज़इच । सुरूपः, कुरूपएच। सुगन्धि:, निर्गन्‍्धरच | तरुणों जीर्णइच । 
बहृपत्योहनपत्यदच । सदारो विदारइच, दाराः स्त्री। सघनों निर्धनरचेत्यादि, 
त्रिलिज्जोपेतायां चतुविधसृष्ट्यां स्वयमूह्म्‌ । यथा-सुरूप: पुमान्‌, सुरूपा 
स्त्री, सुरूपमन्यत्‌ ॥ एतत्‌ केवल निदश्शनमात्र दशितमस्माभि:। 


श्रीनिवासः-६०७ 
श्रीशब्दः प्राग्‌ व्याख्यातः | 


निरुपसगंपूर्वाद्‌ वसतेरधिकरणे घत्नि वृद्धो च निवासशब्दो निष्पच्यते। 
श्रिया न्युष्यते यत्रेति श्रीनिवास: । यत्र श्री: सदा स्थिरा निवसतीत्यर्थ:। एवं 
विधइच भगवान्‌ विष्णुरेव । 


भाणष्यकार श्रीद्य शब्द के भाव को अपने पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है -- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम श्रीश है, क्‍योंकि वह इस विश्व को श्री से युक्त करता है 
तथा वह श्री विचित्रभरणा--विविध रूपों से नानाविव व्यवहारों का कारण है भ्रर्थात्‌ 
इस विलक्षण जगत्‌ का वैलक्षण्य--वविध्य सम्पादन का हेतु वहुरूपवती नानाविष श्री ही 
है। उसी के द्वारा यह सकल संसार पद-पद पर विभक्त होकर वैविष्यमाव को घारण 
करता है। श्रीरूप जो प्रभु की शक्ति है, वह प्राश्न यरूप पात्र के भेद से, निन्‍य, नन्‍दय तथा 
भनित्यानन्य रूप न।ना भावों को घारण करती है । 

जैसे कि--इस बहुविघरूप जगत्‌ में कोई सर्वाज़पूर्ण है तो किसी में किसो भज्ज की 
कमी भी है, कोई सुन्दर है तो कोई कुरूप भी है, किसी में सुन्दर गन्ध है तो किसी में 
गन्ध है ही नहीं, कोई युवा है तो कोई वृद्ध है, किसी के बहुत-सी सन्तान हैं तो किसी के 
एक भी नहीं, किसी के पास स्त्री है किसी के पास नहीं। इस प्रकार से पुरुष, स्त्री भौर 
नपु सक रूप लिज्भयुक्त चतुविध सृष्टि में विद्वानों को अपने झ्राप समन्वय कर लेना चाहिये। 
यह तो हमने केवल उदाहरण मात्र दिखाया है । 
भोनिवास:--६०७ 


- श्री शब्द की सिद्धि प्रथम दिखा चुके हैं । रे 
निवास शब्द--निरुपसर्ग पूर्वक “बस निवासे” घातु से ग्रधिकरण में घर! तथा 
उपाधावृद्धि होने से सिद्ध होता है । श्री जहां निवास करती है, उसका नाम है श्रीनिवास 
पर्यात्‌ जो श्री का नित्य प्रव्यभिचरित स्थाल है, वह भीनिवास है ऐसा भगवान्‌ विष्णु ही 
है, क्योंकि श्री का नित्य स्थान व्ही 
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8५ 


५७६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- *- 

|... प्रियः समग्रा निहिता हि सुर्ये सुर्योइस्ति विष्णुजंगदस्ति विष्णों । 
*.. यथा' घनेशाकलकाधिसव॑ं सन्‌ मन्‍्यते स्वामिनि तद॒देतत्‌ ॥१६८॥ 

१--आकलको ->गणकः, कल संख्याने धातुः। घनेशस्थाकलक: घनेशा- 
कलकस्तस्मित्‌ सवेमधिकृतं भवति वैभवं घनेशस्य, परन्तु गणकसमेतं सर्व॑ 
वैभव घन्तेश एवं निवसति वास्तवमेतत्‌ । तथैव, प्रपदं गुणविभकतमेतद विद॒व॑ 
तस्मिन्नेव स्वंपरिवुद्दे निवसति । | 

तत्र मन्त्रलिज्गमू-- ह 

४ईंशा वास्यम्रिदं सर्व यत्किजच जगत्यां जगत्‌ ।”” यजु: ४०।१ ॥ 


श्रीनिधिः-६०८ 


5 निधीयन्ते यस्मिन्निति श्रीनिधि: । निपूर्वकाद धातों: “कर्मण्य- 
बकरण च  (पा० ३॥३॥६३) सूत्रेणाधिकरणे “कि:”. प्रत्ययः आ्राकारलोपो, 
विष्णुरेतन्नामवाच्य: । 

, अन्नलिज्म्‌-- 
है “निघोनान्त्वा निधिपति!2ह॒वामहे ।” यजु: २३१६ ॥ 
_“अपि तेषु त्रियु पदेष्वस्मि येबु विश्व॑ भुवनसाविवेश । 
सद्यः पय मि पथिवीमुतद्यामेकेनाड्रेन दिवो प्रस्य पृष्ठम्‌ ।” 
.. यजु: २३।५० ॥ 
श्रीनिवास शब्द का संक्षिप्तां भाष्यकार भ्रपने पद्म द्वारा प्रकट करता है-- 
। श्रीनिवास नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्‍योंकि श्री का केन्द्र स्थान सूर्य है तथा 
सूर्य ओर विष्णु एक ही न्‍ । थह सकल जगत विष्णु में है। जैसे किसी घनी पुरुष का सब 
आय-वज्यय-गणक के हाथ में होते हुए भी वह आकलक झौर सब सम्पत्ति घनी की होती है 
रा वह या य डे उसे भ्रपने स्वामी की ही मानता है । इसी प्रकार श्री का केन्द्र स्थान सूर्य 
डर्न पर भी सूर्य भ्ौर श्री सब विष्णु के ही हैं। इसमें “ईशा वास्यंसिदस ” (यज: 
४०।१) इत्यादि वेद-वचन प्रमाण है। . 2232 कल की: 
श्रीतिधि “5६०८ 


श्री का जो निधि--स्थिति स्थान है, 
निपूर्वक 'धात्रः घातु से प्रधिकरण अर्थ में 
बनता है । .. .- .- जप 


विष्णु भगवान्‌ के इस नाम में यह “निधीनान्‍्त्वा निधिपतिस्‌'' इत्पादि (यु: 


२३।१ ९) का वचन प्रमाण हद तथा ४“ग्रपि तेबु कै / 
इत्यादि मन्त्र भी प्रमाण है । ई के, पदेष्वस्मि”: “(यजुः २३।५०) 


उसका नाम श्रीनिधि है। निधि शब्द-- 
कि' प्रत्यय और झाकार का:लोप करने से 
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२३ सत्यभाष्यम्‌ श 
---+-77 "गत णाजजाजतग़ाएपम्सणतमस--ज्लस मन 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स श्रीनिधिविष्णु रिहास्ति गम्यः पदानि यस्मिन्‌ त्रिवृतानि तस्थुः । 
त॑ं श्रीनिधि ध्यायति तत्त्वविद्‌ यः स श्रीनिधिः सन्‌ ब्रियते सदायें:।॥१६९॥ 
श्री विभावनः-६०६ 


व्युपसगंपूवंको “भू सत्तायाम्‌” भौवादिको धातुस्तस्माद्‌ णिजस्तादु 
“लन्द्यादिलक्षणो” (द्र० पा० ३।१।१३४) ल्यु: ल्युड्‌ वा वाहुलकात्‌, णेलोंपो, 
योरनादेशों, विभावयतीति विभावन:, श्रियः विभावन: श्रीविभावनः, श्रीविभा- 
व्यतेध्नेनेति वा । श्रीविभावनों विष्णु: । 


श्रिययच विभावनं विविधरूपे: परिणमनम्‌-यतो हि उपसगंवशद्धात्वर्थ: 
परिवतंते । यदुवतं-- 
उपसर्गेण धात्वर्थों बलादस्यत्र नीयते । 
प्रहाराहा रसंहारविहारपरिहा रवत्‌ ॥| इति वेयाकरणसमय: । 


सूर्योषपि श्रीविभावन नाम्ना स्तूयते । 


भाष्यका र का अपने पद्च द्वारा श्रीनिधि नाम के भावार्थ का कथन इस प्रकार है-- 


श्रीनिधि नाम भगवान्‌ विष्णु का है। वही सव के ज्ञान का विषय है. अर्थात्‌ उसी 
का शान सबको होना चाहिये, जिससे यह तिवृत्‌ पद-समूह अर्थात्‌ सकल भुवन जो कि 
तिगुणमय या त्रिपवे युक्त स्थित है। जो तत्त्ववेत्ता पुरुष ऐसे भगवान्‌ श्रीनिधि का ध्यान 
करता है, उसको सब प्रकार के प्र्थ--प्रयोजनीय वस्तुएं स्वयं भ्राप्त है| जाती हैं और 
वह स्वयं श्रोंनिधि रूप बन जाता है । 


श्रीविभावन:-- ६० ६ 


'वि” उपसगं पूर्वक “भू”” यह भ्वादिगण पठित सत्तार्थक धातु है, इस णिजन्त से 
भन्‍्यादि-लक्षण 'ल्यु' अथवा बाहुलक से ल्युट्‌ प्रत्यय करने तथा ल्थु के यु को प्रनादेश और 
णिकालोंप करने से विभावन शब्द सिद्ध होता है। श्री का जो विभावत८"-विविधरूप 
से परिणमन करे उसका नाम श्रीविभावन है। यहाँ वि उपसर्ग की शक्ति से भू धातु #ा 
परिणमन--परिणाम करना अर्थ हो जाता है, क्योंकि वैयाकरणों का ऐसा सिद्धान्त है कि 
उपसर्ग के बल से घातु के ग्रथ॑ का परिवर्तन हो जाता है। जैसे “हव्‌ हरणे” धातु का 
प्र--सम्‌--वि--तथा परि उपसर्गों के बल से भिन्‍न-भिन्‍न भर्थ हो जाता है । 


न | । 
शयं की र्तुति शी भ्षीविभावन, नम से की जाती है कएशा72606 ७9५ 83 एएप्रावआंणा 080 
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श्छ्च्रे श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


 कफऊढूऊीईऊई-7 ए ए"छछएएछजए--/ज//रशशन्‍< ाशशशशशआशशआशशनन+ ्य 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 


श्रियं स विष्णु: प्रपदं विभज्य गुणेन रूपेण पृथक व नास्‍्ना। 
५. भ्रियां विभात॑ कुरुते च विश्व स्वयं श्रिया तत्र विभाति नित्यम्‌ ॥१७०॥ 
भ्रीधर:-६१० द 

* श्रियों घरः श्रीघर इत्यत्र 'धृञ्र॒ घारणे” घातो: पचाद्यचि शेषषष्ठा 

समास:। ., - कप - 
... अन्न यद्‌ वक्‍तव्यं तन्महीधरम्नो- (३१७) व्याख्याने सविस्तरमुक्त- 
मस्माभिः | * ः * । 

भवति चात्रास्माकम्‌ - 

स भ्ीघरो विष्णुरनन्तशोभः थश्रियञ्च दार्घाति विचिन्नचित्राम्‌ । 

नासानि लोके विविधानि तस्या: श्रियं स घट्केन बिभत्यू तुनाम्‌ ।१७१॥ 
आ्रीकर:-६१ १ 

श्रीशव्दसिद्धिदेशिता । न्ट 

कर:-- डुकृज करणे” इति घातोः "कत्रों हेतु. ताच्छीत्यानुलोस्येषु” 


(पा० ३।२।२०) सूत्रेण हेत्वादिधम विशिष्टे कतंरि ट: 7३ / ४ दत्ता दिधर्म विशिष्टे कर्तरि ट: प्रत्ययो रपरो गुणइच | _ 


*  भाव्यकार इस भर्थ को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु इसलिये.भीविभावन है क्योंकि वह इस विश्व को तंथं। विश्व के प्रत्येक 
पदार्थ को नाम रूप गुण भेदों में विभक्त कर श्री के द्वारा शोभित करता है और स्वयं भी 
उस श्री के द्वारा नित्य देदीप्यमान रहता है. - 


ओषर: --5६१० 


यहां “धृत्‌ घारणे” घातु से पचाद्यच्‌ प्रत्यग करने से घर शब्द सिद्ध होता है .त्‌था 
भरी भ्रौर घर शब्द का षष्ठीतत्युरुष समांस होने से श्रीघर शब्द सिद्ध होता है। यहां के 
5 विवरण को हमने महीघर नाम (३१७) के व्याख्यान में विस्तार पूर्वक कह 
.दिया है । 
भाष्यकार ने भ्रपने पद्म द्वारा इसके भावार्थ का कथन इस प्रकार किया है--- 
«अगवान्‌ विष्णु का नाम क्षोघर है, वर्योंकि उसकी शोभा अ्रपार है तथा वह ॒विलक्षण 
विलक्षण शोभा को घारण करता है । उसके त्ताम भी लोक में विविध हैं तथा बह ऋतुओं 
की श्री को छह रूप में घारण करता है । कक न न 
ओकर;--६११ न कि 
श्री शब्द की सिद्धि दिखादी गई है। - ः प : 52422 
कर पान्द--करणार्थक 'ड्कुब” घातु से ताच्छील्यादि विशिष्ट कर्ता अर्थ में 'ट' 
अत्यय, गुण भौर रपर होने से सिद्ध होता है प्रा 3 कक 2 पर 


नगर 
बढ 
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सत्यभाष्यम्‌ गण 


फै्स्स्ट्प ८5-55: रे मनन 
श्रियः कर: कारणं, तच्छीलो&नुकूलो वा श्रीकरः शोभाकरो, विभूतिकरो, 
विचित्रगुणबलादिकरो वा | एवंविघरच भगवान्‌ विष्णरेव। |: 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 

'स भ्रीकरो विष्णरनन्तलोकान्‌ करोति गर्भे स्वक एव यस्मात। 

तस्मात्‌ स उक्त: कविभिः पुराण: प्रभाकरो भास्कर एव वा सः ॥ १७२॥ 


१--स विष्णु: सूर्यो वा । ह 
श्रेयः-६१२ 
.._ प्रशस्यशव्दात्‌-अ्रतिशयद्योत्येडथें “भद्वचनविभज्योपपदे तरबौयसुनौ” 
(पा० ५।४।५७) सूत्रेण ईयसुन्‌' प्रत््ययस्तस्मिंद्च “प्रशस्यस्थ श्रः” (पा० 
५॥२।६०) सूत्रेण प्रशस्यस्य श्रादेश:, “दे” (पा० ६।४॥११५) इति प्राप्त- 
ष्टिलोप: “प्रकृत्येकाच्‌” (पा० ६।४।१६३) सूत्रेण प्रकृतिभावविधांनेन निषि- 
ध्यते, 'अ-ईयस्‌' इति स्थितौ “आाद गुणः” (पा० ६।१८४) इति गुण:, प्राति- 
पदिकसंज्ञा, तन्निमित्ते च.कार्ये विहिते श्रेय इत्ति 


मनुष्यवर्गस्य ऋूने प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो ट्विविधो मार्ग: निदिष्ट: शास्त्र- 


श्रीकर झब्द का भ्र्थ - श्री का करने “बाला, श्री का हेतु, श्री के प्रनुकूल प्र्थात्‌ 
शोभा संम्पत्ति ग्रथवा विचित्र गुण वलादि का करने वाला ऐसा होता है पर ऐसा भगवान्‌ 
विष्णु हो है इसलिये भगवान्‌ विष्णु का नाम--शीकर है । ले 

भाष्यकार का पद्च द्वारा.भाव प्रकाशन इस प्रकार है +८ के 

भगवान्‌ विष्णु का नाम श्रीकर है, क्योंकि वह पपने गर्म में स्थित लोकों को 
'अथवा प्रकाशों को वाहर प्रकाशित करता है । इसलिये प्राचीन कवि--प्राक्तन विद्वान्‌ पुरुष 
उसकी प्रभाकर अथवा-भास्कर नाम से स्तुति भी करते हैं। यहां श्रीकर नाम से विष्णु और 
सूर्य का अभिन्‍न रूप से ग्रहण है ।: | + कट 5 


प्रशस्य शब्द से अंतिशय प्रकट करने कै -भ्र्थ में ताद्धित 'ईयसुन्‌' प्रत्यय भौर उसके 
परे रहते प्रशस्य शब्द को “श्र” ग्रादेश होता है और “टेः” सूत्र से प्राप्त 'दि का.लोप 
_प्रकृत्वैकाच्‌'” .(पा० ६११६३ ) सूत्र से प्रकृतिभाव होने से नहीं होता | ग्रुण, प्राति- 
पदक संज्ञा तथा स्वादि कार होने से श्रेय शब्द सिंद् होता है । 


शास्त्रकारों ने मनुष्य वर्ग के लिये दो-प्रकार के मार्ग का निर्देश किया है, जिसको 


अवृत्ति तथा निवृत्ति नाम, से कहते हैं ।. उसी द्विविष भाग का नाम प्रेय तथा श्रेय है । 
गा जत्ति ह गा है: छ 0०, शा/2०6 ७9 53 ए०प्रातभांगा ए5७ 


॥#(05://0.7९/3॥5॥॥073॥५ 


अेय:-६१२. 


शयण श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


गान जन ् हइ 7०»7 77 _____++_____- 
क्ुद्भि: सा एव द्विविधो मार्ग: श्रेय:प्रेयःशब्दाभ्यामभिधीयते । यथा च कठोप- 


निषदि (१।२॥२) - 
श्रेयशच प्र यशच सनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनाक्त धीर: । 
श्रेयो हि धीरो$भिप्र यसो व॒णीते प्रेयो मन्‍दो योगक्षेमौ ब॒णीते ॥ 


श्रेयों निवृत्तिमार्गों भगवत्‌प्राप्तिकर:, प्रेयद्च प्रवृत्तिमार्गो लौकिकभोग- ' 


प्रापकः । श्रेयो विष्णु: सूर्यो वा । तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ - 
“परि चिन्मरत्तों द्रविणं ममन्यादुतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन ऋतुना सं बदेत श्रेयांस दक्ष सनसा जगुम्यात्‌ ।” 
ऋक्‌ १०।३१२॥ 
श्रेयःशब्दस्य श्रेयसे, श्रेयांस:, श्रेयांसमित्यादिबहुविभकत्यन्ता: प्रयोगाः 
वेद उपलभ्यन्ते, निदर्शनमस्मामि: प्रदर्शितम्‌ । 
भवंति चात्रास्माकम्‌-- 


श्रेयो हि विष्णु: स उ वास्ति दक्ष: स एव सूर्य: स उ वास्ति यज्ञ: । 
स एवं लम्यः स उ वास्ति वाच्य: श्रेयांसमेनं कवयः स्तुवन्ति ॥१७३॥ 


भ्रीमानू-६१३ 


थ्रियोध्स्य सन्तीति श्रीमान्‌ । श्रीशब्दात्‌ -- “तदस्यास्त्यस्मिन्नित मतुप्‌” 


(पा० ५॥२।६४) सृत्रेण मतुप्‌ प्रत्यय:, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुविभक्ति:, अत्वन्त- 
लक्षणो दीघंदच, श्रीमानिति । े 


_झमका बणन कणेपनिषद्‌ (१३२) के “क्रय प्कान परपरत्ज समर कठोपनिषद्‌ (१२।२) के “श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य 
विविनक्ति घीरः” इत्यादि मन्त्र में किया है। श्रेय नाम निवृत्ति मार्ग का है, जिससे 
भगवान्‌ की प्राप्ति होती है भौर प्रोय नाम प्रवृत्ति मार्ग का है जिससे लौकिक भोगों की 
प्राप्ति होती है । अरे य नाम भगवान्‌ विष्णु भ्रथवा सूर्य का है। इसमें “परि चिन्सर्त्तों 
“*“"श्रेयांस दक्ष मनसा जग भ्यात्‌ इत्यादि ऋक्‌ मन्त्र (१०।३१।२) प्रमाण है । बेद 
मे इस शब्द का बहुत-सी विभक्तियों में प्रयोग मिलता है । 

आाध्यकार पद्च द्वारा इस भ्र्थ को इस प्रकार प्रकट करता है-- 

भय नाभ भगवान्‌ विष्णु का हे और वही दक्ष, सूर्य तथा यज्ञ है । वही सबका 
प्राप्य है तथा वही निगमागम का वाच्यार्थ तत्त्व है तथा उसीकी विद्वान महात्मा पुरुष 
"श्रेय! नाम से स्तुति करते हैं। ऐ 


अ्सानू--६१३ 

जिसका श्री से सम्बन्ध है या जिसके पास में श्र है उसका नाम श्रीमान्‌ है। 
ी शब्द से "इसकी है या इसमें है” इस श्र्थ में मतुपू भ्रत्यय तथा भतुप्प्रत्ययान्त की 
प्रातिपदिक संज्ञा, सुविभक्ति झोर भत्वन्त लक्षण दीं होने से 'श्रीमान्‌? शब्द सिद्ध होता है । 


(:(:-0. ॥0[. 8898 श्र 949॥ (:0व600, 'चि९ए़ 706॥., )श9॥72860 99 83 ए०प्रा।ांणा 050 
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सत्यभाष्यम्‌ १८१ 
--+77:+_.क्‍क्‍ढढ 5 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
श्रीमान्‌ स विष्णु: कुरुतेर्शघ स्व न तद्दिना श्रीभु वने5स्ति 

्फ भ्> द्श्या ॥ 
श्रीमान्‌ सनुष्यो5पि भवेत्‌ सुयज्ञों यज्ञेषु सर्वेबु ततः स एवं ॥ १७४॥ 


लोकत्रयाश्रय:-६१ ४ 


लोकशब्दो “लोक दर्शने! घातो: “हलश्च” (पा रे 
आह ० ३॥३। सृत्रेण 
कम वा धज्न्‌ प्रत्ययेन सिध्यति । लोक्यत इति, लोग कि वा 
लोक: । 


त्रय इति त्रिशव्द उणाविद्धिप्रत्वयान्तः, ततः “संख्याया भ्रवयवे तयप” 
(पा० ५।२।४२) सूत्रेण तयप्‌ प्रत्ययोध्वयवार्थें। तस्य॑ च “द्विज्रिस्यां तयस्या- 
अ्यज्वा” (पा० ५।२।४३) सूत्रेण अयजादेशो वैकल्पिको, भत्वात्‌ “यस्येति च” 
(पा० ६।४। १४८) इतीकारलोपः, त्रयमिति, पक्षे च त्रितयम्‌ । 


आश्रय:--आश्रीयत इति “ग्रकतंरि च कारके5धिकारे “एरच्‌” (पा० 
३।३५६) सूत्रेण कमंणि अच ्‌ प्रत्ययः, गुणायादेशौ, सुवादि:, आश्रयः । लोकानां 
त्रय भूभु वःस्वलक्षणं, तस्य--आसमन्‍्ताद्‌ आधारभूत इत्यर्थ:। स च विष्णु: 
सूर्यो वा। मन्त्रलिज्भरमू-- 

जख्म 2 4002332330ूल्‍-202क्‍2क्‍2232343233  - ७ 5322-7%::5%:525::-<: ०“ “०. 7४ :०..0तलतलनलनतत 

भाष्यकार इसका भाव पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 

भगवान्‌ विष्णू का नाम श्रीमान्‌ है क्‍योंकि जो कुछ हंमारे इंन्द्रियों का गोचर या 
उससे अतिरिक्त है, वह सब उसी के अधिकार में है । उससे अतिरिक्त लोक में श्री की 
कोई सत्ता ही नहीं है । भ्रच्छे-प्रच्छे यज्ञ करने वाला मनुष्य भी श्रीमान्‌ होता है, क्योंकि 
सब यज्ञों में भगवान्‌ विष्णु की ही सत्ता है अथवा विष्णु ही यज्ञ है । 
लोकत्रयाश्रयः--६१४ 

लोक छाव्द--दर्शनार्थक 'लोक' घातु से कर्म या प्नधिकरण भ्रर्थ में घत्र प्रत्यय करने 
से बनता है । जो देखा जाये वा जिसमें देखा जाये उसका नाम लोक है । 


त्रय शब्द--उणादि ड्ि प्रत्यय से सिद्ध त्रि शब्द से अ्वयव,र्थ में ताद्धित तयप्‌ और 
पयप्‌ को विकल्प से प्रयच्‌ आदेश करने से सिद्ध होता है। भयच्‌ पक्ष में 'मः संत्ता होनें 
से “यस्येति सच” (पा० ६।४।१४८) सूत्र से इकार का लोप हो जाता है। पक्ष में त्रितय 
शब्द बनता है। 
झाश्रय शब्द--"श्रित्र”' सेवार्थंक घातु से कर्म में भ्रच्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिकर्सजा तथा 
स्वादि कार्य करने से सिद्ध होता है। लोकों के जो तीन अवयव “भू, मुबः तथा स्व: झप 
तथा उनका सब प्रकार से जो झाधार भूत है, उसका नाम है “लोकत्रवाअप | विष्णु 
भौर सूयं दोनों ही इस नाम के वाच्य 


च्य हैं | 
(८-0. ही इ 598 "ता 5५49॥ (06०0०, ९ए 00, |)शएञ7260 9ए 53 ए0प्रा।ांणा 08.0 
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श्र श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


 &स्योरषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियान्त भुवनानि विद्या | “यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियान्त भुवनानि विदवा ।” 

2६० ह हे ऋक्‌ १॥१५४।२ ॥ 
“परि द्यावापृथिवी यांति सद्य: ।” ऋक्‌ ३।५८।८।॥ 

भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

लोक त्रयं संभ्रयते स विष्णुलॉकत्रयं संश्रयते च सूर्य: । 

लोकत्रयं संभयते चर देहो त्रिलोकयातं सनुते मनइच ।।१७४।॥। 


स्वक्त:-5 १४ : 
शोभन-अशन्तं-व्यापनं यस्येति सुपूर्वो बहुब्नीहि: । “अशूड व्याप्तौ” 
धातोरुणादिक्सो (३१५५) 'भक्षि'शब्द: सिध्यति: । . सु--भ्रक्षि “बहुब्रीहो 
सकथ्यदणो: स्वाज्ात्‌ घच्‌” (पा० ५॥४।११३) सूत्रेण षच्‌ प्रत्यय: समासान्‍्तः; 
“यस्येति च” (पा० ६।४।१४८:) सृत्रेणेकारलोप:, सोविसरग्गों, यण्‌.. वकारइच, 
स्वक्ष इति | भ्रक्षि शंब्दो व्याप्त्ययेंको विषयाणां व्यापनात्‌ । 
मन्त्रलिज्ुज्च-- 

“श्रिये सुदृझो वपुरस्य सर्गा: ।” ऋक्‌ ४।२३।६ || 

“तब श्रिया सुदुशो देव देवा: ।” ऋक ५।३॥४॥॥ 

“अ्नि सुदीर्ति सुदृ्श गृणन्तो नमस्यामस्त्वेड्य' जातवेद: ।” 

विज -+- हेड . .. ऋक इहैछ४ड | 


७. शाम के विष्णुवाचक होने में “यस्योरुषु त्रिषु विक्रसणेष्वधिक्षियन्ति 
भुवनानि विदृवा” इत्यादि ऋछ मन्त्र (३।४८।८ ) श्रमाण हैं । 


इसके भावार्थ का भाष्यकार अपने पद्च से इस प्रकार केथन करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु, सूयं तथा आत्मा ये सभी विभु होने से तीनों लोकों को झपना 
आश्रय बनाये हुए हैं भ्र्थात्‌ लोकत्रय इन से व्याप्त है। इसी प्रकार देही--आत्मा के 
सम्बन्ध से मने भी लोकत्रय को भ्राश्नित किये हुए है, भ्र्थात्‌ इसे अपना भ्राश्नय समझे 


स्वक्षः-६१४ 


अशुद्ध यह व्यापनाथंक धातु है। इससे उणादि क्सि प्रत्यय होने से प्क्षि शब्द 
होता है तथा सु उपसर्ग के साथ भ्क्षि. शब्द बहुत्नीहि समास. होने से. और समासान्त षच्‌ 
प्रत्यय होने से स्वक्ष शब्द सिद्ध होता है। सामान्यतः प्क्षि नाम इन्द्रियों का है, क्‍योंकि वे 
विषयों का व्यापन करती हैं । ! 


| में हि - 
देव हे (श्रिये सुदुज्ो दस सर्गा (ऋक्‌ ४२ ३॥६) “तब शिया सुबृज्ञो 
0)" भॉति हु शा ५५४०० हक क३१७४) । 
((-0. 0. 8898 शा 94977 (:०[0९00, ४९ए ॥06॥. ॥)7?972९0 0५ 83 ए०प्रा४ 
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. सत्यभाष्यम्‌ 


जि 7: 77“ मन  | 
“तं सुप्रतीक सुदृ्श स्वञ्चमविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । 

स यक्षद्‌ विव्वा भुवनानि विद्वान प्र हब्यमग्निरमृतेषु बोचत ।” 

ऋक्‌ ६१४॥१०॥ 


जाओ चित 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स्वक्ष: स विष्णुभु वनानि पश्यन्‌ हिरण्मयेनाथ रयेन याति । 
_ स॒ एवं चक्षु: सकलस्य लोके स्तुवन्ति देवा: सुदृ्श सदाग्निम १७६॥ 
स्वज्भ:-६१६ 
शोभनानि अज़जानि--गंमनानि यस्य स स्वज़ू: । 'भगि गतौ' इति भौवा- 
दिकधातो: पचाद्यचि भावे घत्ि वां--अड्:, इदित्त्वान्नुम्‌ । सुपूर्वो बहुब्ीहि:।. 
मन्त्रलिज़ूडच-- ०० ः 
_ “अग्ने बृहन्नुषसामुध्वों प्रस्थान्निजंगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निर्भानुना रुषता स्वज्भ भ्रा जातो विव्वा सा्मान्यप्रा: ।” 
द हि पर ऋक १०१।१॥ 
“शिये सुदृशों वपुरस्य सर्गा:--***। ऋक ४॥२३।६॥ 
तथा “त॑ सुप्रतीक॑ सुदृर्श स्वेंड्चमविद्वांसो'“*““” (ऋक ६।१४॥१०) इत्यादि 
मन्त्र प्रमांण हैं । 
भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस भाव को यों प्रकट करता है-- 
भ्रच्छे प्रकार से व्यापन करने के कारण भगवान्‌ विष्णु का नाम स्वक्ष है, क्योंकि 
पह हिरिण्यहूप. प्रकाशमय रथ में स्थित-सकल भुवनों को देखता हुआ चलता है । वही 


अकल लोक का चक्षु है तथा देव गण अग्नि की भी सुदृश नाम से स्तुति करते हैं अथवा 
उस भगवान्‌ विष्णु की ही सुदृश नाम अग्नि के रूप में स्तुति करते हैं । 38-2४ 


स्वद्ध:--६१६ . 


अगि गतौ' इस घातु से पचादि अच्‌ भ्रयंवा भाव में घत्र्‌ प्रत्यय करने से अज 
गैब्द सिद्ध होता है तथा सु उपसर्ग के साथ भ्रज़॒ शब्द का बहुब्नीहि समास होने से स्वज्ध 
सिद्ध होता है। यहां इदित्‌ होने से नुम्‌ हो जाता है| द 
सामूष्च॑ 'शोभन>-सुन्दर अज्भर-गतिं वाले का नाम है स्वज्भ | इसमें “नग्न हहन्तुप- 
* गमृष्वो-. ..अग्निर्भानुना रुषता स्वड्भ भरा जातो विदवा सदृमाल्यप्रा: : (ऋक्‌ 
१०११) तथा :'मैश्रये सुदृश्ो वपुरस्य सर्गाः/ (ऋऋछ ४।२३।६) इत्यादि वेद-बचन 
अग्राण | हैं र्ट0ः ए765 इज शात्रा आाबचा (00॥6लाणा, प०ए 006. ॥ञशा|?220 97 83 ए०प्रातशांणा 084 
॥0॥05://7.2/9॥5॥॥70/3/५ 


श्घ्ड४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


* भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स्वज्धो हि विष्णुगंसयन्‌ स विश्व॑ साज्भ: शुभाज़्: कुरुते च विश्वम्‌ । 
स्वाड्रों हि गीतः, कुरुते स्थिराज्ध ये: प्राणिमात्र कुरुते क्रिया: सवा: ॥१७७॥ 


* शतानन्द:-६ १७ 

शतशब्दो्नन्तपर्याय: प्राग्व्यास्यातः । 

आनल्दशब्द आड्पूव॑दिकाद “दुनदि समृद्धौ” इति भौवादिकाद्‌ धातोभवि 
घत्रि, इदित्त्वान्नुमि, मत्वर्थयेशचच च सिध्यति । शतम्‌ भ्रनन्ता आनन्‍्दा यस्मिन्‌ 
यस्य वा स शतानन्दः । सत्र विश्वे सर्वेणानुभूयमान: प्रसाद: किन्निमित्तक इति 
विचायमाणे, विष्णोरेवानन्दरूपातू स सर्वत्र प्रसृत इति पर्यवसीयते । विकारम- 
भजमान प्रकृतिस्थ॑ वस्तु विष्णुसांम्यं भजदानन्दमनुभवति । 


अथवा यल्लब्ध्या समृद्धोह>हमिति मनसि प्रसत्तिर्जायते सैवानन्दशब्देनो च्यते । 
तत्र विषयनिमित्तो नानन्द:, किन्त्वानन्दाभास: सः, क्षणिकत्वात्‌ तस्य । यज्ज्ञात्वा 
समृद्धा्थों भवति.जीव: स एव वस्तुत प्रानन्‍्दः। अझपरथा ज्ञानमेवानन्दस्तस्य 


वि बा प्र 9 9£9£/£/9/9/9/»>जखऊऋञऋञऔ॒_#ऑ$ झ+ऊ 


भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इसके भाव का कथन इस प्रकार करता है -- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम स्वज्भ है, क्‍योंकि वह विश्व को गति देता हुआ सुन्दर 
समान भ्रज्ञों से युक्त इस विश्व को बनाता है। जिनके द्वारा प्राणिमात्र अपनी सब क्रियाए' 
करता है, वही स्वाज़ नाम से गाया जाता है । 
शतान्तन्‍्द:--६ १७ 


शत शब्द अनन्त शब्द का पर्य्योयवाचक शब्द है। झानन्द शब्द--आड पूर्वक 
स्वादिगण पठित सेमृदृध्यर्थंक “टुनदिः घातु से भाव में घन, इदित्‌ होने से नुम्‌ तथा मत्व- 
थींय अच् करने से प्िद्ध होता है। प्रनन्त हैं आनन्द जिसके अथवा जिसमें वह है 'शतानन्द! 


“हू शतानन्द शब्द का वाच्यार्थ है। इस विद्व में प्रत्येक प्राणी को भ्रानन्‍्द का अनुभव होता . 


हे 2 स् से आया ? ऐसा विचार होने पर निश्चय यही होता है कि जहां झानन्द 
वहीं से भ्रायेगा । प्रानन्दरूप भगवान्‌ विष्णु है, इसलिये जगत्‌ के : 
विष्णु से ही; जगत्‌ में झ्रानल्द का प्रसार हुआ है। .. - पे के भूल कारण भगवान्‌ 


प्रकृतिस्थ वस्तु, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं 
कि कक हुआ है, वह विष्णु के समान 
ही भानन्दरूप होती है प्रथवा जिस वस्तु की प्राप्ति से भ्रपने आप में समृद्धत्व की भावना 
हो, बहू वस्तु आनस्द दाब्द से कही जाती है। विषय हेतुक झानन्द, आनन्द नहीं होता 
किन्तु झनन्दभास होता है, क्योंकि वह क्षणिक है, जिसकी जानकारी से यह जीव समृद्ध 
सफ़ल मनोरथ. होता है, वह वस्तुतः वास्तविक अप, है; |... दूसरी: प्रकारःछे'ज्ञांबेपका नाम 


(९-0. शा, 8898 शात्वा ला 0॥6०707, 'ए८ए ॥06॥ 
#605://7.77९/9॥5॥॥0/3॥५ 


२४ * .. सत्यभाष्यम्‌ - न ना 78 
चानन्त्यं, “भ्रतन्‍्ता वे वेदा:” (तै० ब्रा० ३३१०। नस 
अ्चैतत्‌ शतानन्‍्दरूपे ब्रह्मानन्दे परिसमाप्नोति। वर्ना घट कर 
शतानन्दाद्‌ व्यतिरिक्त यत्सवंमनानन्दं तद्‌ दुःखपर्यायेण निऋ तिशब्देनोच्यते । 
तद्यथा-- प 5:3८ 
“बहुप्रंजा' निऋ तिमाविवेश ।” ऋक १।१६४।३२ ॥ 
प्राथंना च निऋ तिन॑ नो प्राप्नुयात्‌ । येथा-- े 
...._ “झौश्च नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसोरिष:।.“ 
र सा दुरविदत्ञा निऋ तिरने ईशत तद्‌ देवानासवो भ्रद्या वुणीमहे ।” 
टी ऋक्‌ १०३६॥२॥ 
, : “ बुष्ण्वप्न्य निऋ तिम” (ऋक १०।३६।४) इति दुष्ण्वप्न्यं निऋत्त्या 
विशेषणम्‌ । मन्त्रें चास्मिन्ना दित्यसम्बन्धि शर्म प्रा्थ्यंते | तत्र मन्‍्त्रो यथा- . 
“ग्रावा वदन्नय रक्षांसि सेधतु दुष्ष्वप्य्यं निऋ ति विश्वमत्रिणम्‌। 
श्रादित्यं शर्म मरतामशीमहि तद्‌ देवांनामवो अद्या बुणीमहे ।” 
- 853 . ऋक १०१३६।४॥ 
एवं वेदे बहुत्र निऋ तिशब्दो. दृश्यते, तद्‌ दुःखरूपनिऋष््या :निवृत्तये 
- दैवकतृ कम्‌ भ्रव:--रक्षणं : समीह्यते; यतो हि: भगवन्‍्त॑ शतानन्दमवाप्तु' तत्र 


स्थातुञ्च सकलानां जीवानां स्वाभाविकी प्रवृत्ति: । 
.. मृत्युरंपि निऋ'तिंस्तेत्र “एषा त्वा पातु निऋतिरुपस्थात्‌” इति 
(१०१८।१०) ऋग्वचनं लिज़म्‌ । ह 


ही प्रानत्द है गौर वह अनन्त है; जैसाकि “अझनन्‍्ता वे वेदाः (त्त० ब्रा० ३१०११) 
पह भाषं वचनः है । किन्तु यह सकल आझानन्द समूह उस भगवान्‌ शतानर्द में : समाप्त होता 
है-नसमा जाता है, इसलिये उस भगवान्‌ का नाम शतानन्‍द है । कर 
_ निरंति शब्द दुःख का पर्य्यायवांचक शब्द है। जैसाकि “द्योदच नः पृथिवी चर 
५» निऋ॑ तिने ईशत तह वॉनामवो  भ्द्मा वुणीमहे।” (ऋक १०३६२) तथा 
+ वषावप््यं निऋति:” इत्यादि (ऋच १०३६४) मल्जों से स्पष्ट है। इस मत में 
.आण की भ्रार्थना झादित्य से की गई है, जैसे “प्रावा वदन्‍्नप रक्षांसि सेधतु दुष्ष्व- 
जय निऋ'॑पत विश्वमत्रिणम्‌ इत्यादि (ऋक १०।३६।४) । इसे प्रकार वेद में निऋंति 
“बइ का बहुत प्रयोग आता हैं। _ ८५२५० है 2 लक हि 
ड् हे अयोकि : दु:ख रूप निऋति के: निवारण के लिये देव से रक्षा की प्रार्थना की जाती है, 
फैयोंकि अगवान्‌ शतानन्द को प्राप्त करने के लिये जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती रह 
कब का नाम भी निऋषि है. । जैसा कि “एपा सवा पातु निऋतेरपस्थात्‌” इस 
सचन (१ 2080%]१०)$5केगसिद्ध उहै।ल। (0०॥००४००, पए०छ 0०. 02800 33 70ए॥0470०7 (5) 
॥#605://(.९/3॥5॥॥07/3॥५ 


श्य६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌- 
शतानन्दः स बे विष्णुस्ते वा ये तदुपासकाः । 
देवा देवगणा वापि सर्वे वा *लोकबिग्रहा: ।। १७८।॥॥ 
१-लोकविग्रहा इति यदुक्तम्‌, तत्र-- 
अपूतत्त्ववहुलो मत्स्योथ्सु समेघते, पृथिव्याअचासौ निऋतिमाविज्ञति। 


एवं पृथिवीतत्त्वबहुलं मनुष्यादीनां वषु: परृथिव्यां शतानन्देन समेधते, भ्प्सु 


निऋ ति लभते । एतेनैवं विज्ञायते यत्‌-- 
._ यथास्वतत्त्वावस्थानं सुखं--झानन्द:, स्वतत्त्वाद्विच्युत्मपरतत्त्वप्राप्ति- 
दुंखें--निऋति: । 
सूर्यो जगतस्तस्थुषव्चात्मेति, स सुख दुःखं वा न प्राप्नोति, किन्तु स्थाना- 
न्तरेण नभसा गच्छन्‌ लोकान्‌ सुखेन दुःखेन वा योजयत्ति, परन्तु नैतदनन्तानन्द- 
रूपे ब्रह्मणि सद्भच्छतेहत: स शतानन्द: । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विरबे शतानन्दमयेन सृप्तं लन्‍्दं स विष्णुः सकलाय राति। 
न निऋ ति काइ क्षति कोइपि जीवो वाञछन्‌ शतानन्दमयरय 7-7७ >५ जोवों वाड्छन्‌ शतानन्दमयस्य चाडूम्‌ ॥१७६॥ 


भाष्यकार का संक्षिप्त भावार्थ इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ के उपासक देव, देवगण तथा ये «पांच भौतिक लोक सभी , 


शतानन्द रूप हैं । ; 

लोकविग्रह शब्द की स्वयं भाष्यकार इस प्रकार व्याख्या करता है-- 

मत्स्य जो एक प्रकार का जल-जन्तु है, उसमें जल तत्त्व की प्रधानता है तथा वह 
जल में समृद्ध--प्रानन्दित.होता है प्रौर जल के झभाव वाले स्थल में वह निऋ' ति--दुःख 
को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्ृथिवीतत्त्व प्रधान मनुष्यादिकों का पार्थिव शरीर 
पृथिधी के द्वारा समृद्ध-झानन्दित होता है। जल आदि में दुःख को प्राप्त होता है वा 
नष्ट हो जाता है। 


इससे यह प्रतीत होता है कि भ्रपने समान तत्त्व वाले स्थान में सुख तथा अपने से 


विरुद्ध तत्त् वाले स्थान की प्राप्ति में दुःख है, जिसका दूसरा नाम निऋतति है। 


भगवान्‌ सूर्य, सकल स्थावर जज्जभूम रूप जगतू का आत्मा है, किन्तु वह स्वयं सुख 
या दुख को भ्राप्त नहीं होता, परन्तु भ्रन्तरिक्ष मार्ग से जाता हुआ लोक को सुख दुःख से 


अक्त करता है। श्रनन्तानन्द रूप ब्रह्म इस प्रकार के सम्बन्ध से भी शून्य है। इसलिये वह 
दातानन्द है। क्र 


भाष्यकार का पद्मबद्ध भावार्थ इस प्रकार है-- : 
* भगवान्‌ विष्णु का नाम शतानन्द है और वह अपने इस शतानन्‍्द रूप से जगत्‌ में 
व्याप्त है तथा सकल विद्व के लिये झानन्द देता हैँ । कोई छोटे-से-छोटा झौर बड़े-से-बड़ा 


'भी जीव निऋ ति--दुःख नहीं चाहता, क्योंकि सब को भगवान न्लिधि में 
बम रण होगी है।. [ की गोद या स 


0८०-0. एर्ण, 5898 प्रा छा (:060०0णा, एफ. 2९0॥॥ |)शए726९0 07 83 ए0प्रा!शांणा ए8.0 
[७(०05://(.॥क्‍2/9॥5॥॥09॥3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ 


श्ष७ 
7. क्‍्क्‍ि्न्‍््क्‍_ 7 3 
नन्दिः-६ ९८ 


“टुन॒दि समृद्धों धातोरौणादिकः “इन” प्रत्यय:, इदित्त्वान्नुम्‌ नन्‍्दति 
समर्धत इति नन्दिविष्णु: सूर्यो वा । 2 

लोके5पि पश्याम:--चक्रमयमिदं विश्वं सवंदा समृध्यमान दृश्यते । दृश्यते 
चोदेत्य सूर्योइल्तरिक्षे समद्ध मान: | यत्र च यज्ज्योतिषा भावताञ्चक् समेघते स 
विष्णुर्नन्दि:। अस्याञ्च चतुविधायां सृष्टौ सब॑ नन्दत्ति--समर्घते । यथा-- 
सर्वोष्पि प्राणिवर्ग: स्वसन्तानपरम्परया नन्‍्दति, तथा- क्षुपलतावक्षादयो$पि 
निरन्तरं समेधन्ते | मन्त्रलिज्ुझच-- न्‍ 

“सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन ।” ऋक्‌ १०।७१।१० || 

भवतति चात्रास्माकम्‌ -- 

सुर्यों हि नन्दिः स समृद्ध्यमानों यथा जने: खे पॉरिलोक्यते वे । 

विष्णुस्तथा विश्वामिदं समस्त समृद्धयमानं कुरुते ह्मजल्नम्‌ ॥१८०॥ 


ज्योंतिर्गणेश्वरः-६१६ 

“चुत दीप्तौ” इति भौवादिकाद्धातो: “द्युतेरिसिन्नादेदच जः” (२।११०) 
इत्युणादिसूत्रेण “इसिन्‌” प्रत्ययो घातोरादेदंकारस्य जकारादेशइच, गुणो, 
ज्योति: । द्योतत इति ज्योति:। ज्योतिः-प्रकाशग्रहनक्षत्राग्नयः तात्स्थ्यात्‌ 4 
नन्दिः--६१८ 
ै “दुनदि समृद्धौ' धातु से उण.दि इन्‌ प्रत्यय भौर इदित्‌ होने से नुम॒ का झागम तथा 
प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादि कार्य करने से 'नन्दि' शब्द सिद्ध होता है, जो समृद्ध--उदित 
+>उल्नत होता है उसका नाम 'नन्दि' है। यह भगवान्‌ विष्णु भ्रथवा सूर्य का नाम है। 

प्रत्यक्ष में यह विश्व चक्र रूप से बढ़ता हुआ ही दीखता है । सूर्य भी पूर्व दिशा में 
'उदित होकर भ्न्तरिक्ष में बढ़ता हुआ दीखता है । जिसमें भौर जिसकी ज्योति से सूर्य 
चन्द्रादि सहित नक्षत्रादि ज्योतियों का समूह समृद्ध होता है, उस विष्णु का नाम नन्दि है: 
भौर इस चार प्रकार की सृष्टि में सब समृद्ध होते हैं । जैसे- सब प्राणिवर्ग अपनी सन्तान 
परम्परा से समृद्ध होते हैं, छोटे-छोटे पौधे, लता, वृक्षादि भी निरन्तर बढ़ते हैं । - इसमें -- 
सर्वे नन्दन्ति यशासागतेन” (ऋक्‌ १०।७१।१०) मन्त्र प्रमाण है । 

भाष्यकार का पद्य द्वारा सरल तथा संक्षिप्तार्थ प्रकाशन इस प्रकार है-- 

. _ विष्णु तथा सूरं दोनों ही एक रूप होने से नन्दि हैं, जैसे पृव॑ दिश्वा्ें उदित होकर 

शव देव अन्तरिक्ष में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, वैसे ही भगवान्‌ विष्णु इस दृश्य सकल. जगत्‌ 


6 पर 


* सन्तान परम्परा से समृद्ध-ब्धंनशील बनाते. हैं । 
ज्योतिगंणेश्वर: -- ६ १६ र 
स्वादिगण पठित '“थुत दीप्ती' बातु से उणादि 'इसिन्‌' प्रत्यय, धातु के आादिशूत 
आर को जकारादेश तथा गुण होने से ज्योतिः शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकाश युक्त ग्रह 
क्षेत्र अग्नि आदिएका काम रहु॥॥50990 ए००लांगा, प०ए 0०, ंड्रा/ं2०0 0५ 83 ए०चतक्षाणा 058 
#05://7.7९/3॥5॥॥073॥५ 


- जप न ६222४ मह 
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श्षवं श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


च्छ 


ंएणणकलक्क् तय टययटय++-२२२8+++-- २० ; 
गणः--“गण संख्याने  इति “चुराचन्तर्गंतकथादिगणपठिताद्‌ धातोणिच्‌ 


 णिचि-अकारलोपस्तस्य .च॒ स्थानिवदुभावाद्‌ वृद्धेरभाव: -- गणि इत्यस्य 


“सनाचन्ता घातव:” (पा० ३१३२) सूत्रेण घातुसंज्ञा, ततः “एरच्‌” (पा० 
३ 0) सूत्रेण 'भ्रचू प्रत्ययः तस्मिइ्च णिलोप: ।. गण्यन्ते-संख्याविषयी- 
कयन्त इति गणाः । ; फप 
... ईदवर:--ईश ऐढ्वर्य” घातो: “स्थेशभासपिसकसो वबरच” (पा० 
३।२। १७५) इत्यनेन ताच्छील्यादिविशिष्टकर्त्रंथे (वरच्‌' प्रत्यय: । ज्योतिषां 
गणस्येदवर इति ज्योतिर्गणेश्वर:, विष्णु: सूर्यो वा | मन्त्रलिज्धमू-- : के 
“इन्तों विश्वस्य भुवनस्य गोया: ।” ऋक १।१६४।२१ ।॥ इन: नन्सूयंः। 
“यथा सूर्यो नक्षत्राणासुदयंस्तेजांस्याददे । ... 
एवा स्त्रीणाञच पुसां च द्विषतां बर्च झाददे ।” अथर्व ७।१३॥१॥ 
लोके च कि मत पाल, “अरय॑ शरीराभिमान्यात्मा ज्योतिषां समनस्काना- 
: सन्‌ ज्योंतिर्गंणेश्वर उच्यते । एकमयमैइ्वरो गुण:.सवत्र 
लोके व्याप्तो दृश्यते । तस्माद्‌ विष्णुरेव ज्योतिगंणगेश्वर इति । | ४ 
5 भवति चात्रास्माकम्‌ू-. ' 2004: 
* - ज्योतिरगंणेशः स रवि: स विष्णुनक्षत्रतेजांस्युदयन्‌ क्षिणोति । 
_ “- तथा यथोत्मा विरहन्‌ शरीरं ज्योतोष 77777 र ज्योतीष खानां परिगृहाय यांति ॥८१॥ _ परिगृह्य याति ॥१८१॥ 
सल्याना्थक चुरादिगण पठित गण धातु से णिच्‌ प्रत्यय, णिच्‌ परे रहते प्रकार 


* लोप, अ्रकार लोप के स्थानिवद्‌ भांव होने से उपधावृद्धि का निषेध तंथा गणि इसकी धातु 


संज्ञा ह पर “एंरचू” (पा० ३३५६) सूत्र से कर्म में अच्‌ प्रत्यय और णि का लोप 
होने से गण झान्द सिद्ध होता है । जिसकी गंणना--संख्या की जाती है, वह है गण। 
हे सर ऐड्वर्याथंक 'ईश” घातु से ताच्छील्यादि विशिष्ट कर्ता अर्थ में वरच्‌ प्रत्यय 
र शब्द सिद्ध होता है। ज्योतियों के समूह का जो ईश नियन्ता--नियमन करने 
वाला कल ज्योतिरगंणेक्वर है, यह विष्णु याँ सूंयें है। इसमें “इनो विशृवस्थ 
भुवनस्य गोपाः” (ऋक १।१६४।२१) तथा “यथा: सुर्यों नक्षेत्राणामुदयंस्तेजांस्याददे 
(अथर्व ७१३।१ ) इत्यादि मन्त्र प्रमाण.हैं। . दर हक प 28 
लोक में भी देखा जाता है कि शरीराभिमानी जीवात्मो तथा ज्योजिझल + ; 
पत्मा तथा ज्योतिरूप जो मन- 
33 ३5३५ ईरवर->नियांमक होने से -ज्योतिगंणेद्कर कंहा जाता है । इस 
र / का ही 
रह आग सर्वत्र व्यापक है, इसलिये भगवान्‌ विष्णु का ही नाम ज्योति- 
आधष्यकार इस भाव को पद्य द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करता है-+ ० न 5 


भगवान्‌ विष्णु या सूयं॑ का नाम ज्योतिरगंणेश्वर है क्‍ 
» क्योंकि 
सूयय नक्षत्रों के तेज.को नष्ट करता है तथा भगवान्‌ विष्णु अपनी कि >> हा 
ज्योति को नष्ठ करता है। उसी : प्रकार से निकंतरता हुआ :जीवात्सा , इन्द्रियों के हट तु 
पभ्रपहरण करता है । जया के विज को 


((-0. शरर्ण, 8898 शा 54577 (:0॥6९०7०ा, ९ए 06॥# जझाएंटण्त॑ ए9 $3 ऐ0पञतभांणातु7808 ." | ६ 
॥(05://7.7९/9॥5॥॥0॥3/7%५ 


(पा० ३।१।९७) इति यत््‌ प्रत्ययः, कृत्यसंज्ञकत्वाद्‌ -“अहे कृत्यतृचइच ' 


विधेयात्मा ६२१-अविधयात्मा 


सत्यभाष्यमू_ १८३ 


विजितात्मा-६२० 


विपूर्वों “जि जये” घातुरनिट्‌, .तस्मात्कमंणि क्‍्तो विजित:। प्रात्मा- 
झततेम॑ निन्‌ ्रत्ययान्तो व्याख्यात:। विजित आत्मा स्वरूपं येन स विजितात्मा 
स्वयम्प्रकाश इत्यथे: । 

लोके चापि दृश्यते--शरीरान्तगंतो जीवात्मा स्वयं प्रकाशते, तस्मिन 
प्रकाशमाने च ज्ञानेन्द्रियाणि प्रकाशन्ते, परन्तु--इन्द्रियगणो नहिं जीवात्मन 


.प्रकाशको5त: स विजितात्मोच्यते । मन्त्रलिज्रज्च-- 


“अं ह येन वा इदं स्वमंरुत्वता जितम्‌ । 
इन्द्रेण सोमपीतये ।” ऋक ८।७६।४ || 
भवति चात्रास्माकम्‌- . .. 
* श्रयं ह विष्णु: सकल॑ विजित्य स्वीये स्वरूपे निदधाति सर्वम्‌। 
सुर्योषपि तद् द्विजितान्तरात्मा विदवं समस्त कुरुते निजान्त: ॥१८२॥ 


विधेयात्मा-६२१---अविधेय | त्मा द 
- विपूर्वकः “ड्धात्र. घारणपोषणयो:” इति जौहोत्यादिको ध्मतुस्ततः “अ्चो 


7 


विजितात्मा-- ६२० 
“जि” घातु जयाथंक तथा अनिट्‌ है। जय नाम ग्रपनी उत्कषं प्राप्ति तथा किसी 

भ्रन्य के ग्भिभव-"-तिरस्कार का है। यह घातु प्रथम प्रय॑ में प्रक्मंक तया : दूसरे भ्रथ में 
सकमंक है । इस घातु से कर्म में 'क्त' प्रत्यय तथा बि--उपंसंगं जोड़ने से विजित शब्द 
सिद्ध होता है। विशेष करके जित--उत्कृष्ट है, झात्मा--स्वरूप जिसका, उसका नाम है 
विजितात्मा भ्रर्थात्‌ स्वयम्प्रकाशस्व॒रूप । 

लोक में भी ऐसा देखा जाता है-- शरीर के अन्तर्गत जीवात्मा अपने आप प्रकांशित 
होता है; उसके प्रकाशित होने पर ही इन्द्रियां प्रकाशित होती हैं, परन्तु इन्द्रियगण़ जीवात्मा 


का प्रकाशक नहीं होता । इसलिये उसका नाम विजितात्मा है। 


इसमें “झयं ह येन वा इवं-स्वसंरुत्वता जितम्‌ (ऋच ८७६४) इत्यादि 
मन्त्र प्रमाण हैं । 
भाष्यकार इस भाव को अपने पद्य द्वारा यों प्रकट करता है-; . 
.* भगवान्‌ विष्णु का नाम विजितात्मा है क्योंकि वह सबको अपने वश रा 
भपने उदर में रख लेता है तथा सूर्य का नाम भी विजितात्मा है, क्योंकि वह भी इस. 
पमस्त विश्व को. झपने अन्दर रखता है.। - - 


क्र 


६ अर्थ में छृत्य 
विपू्व जुद्दोत्यादिगण पढित 'डुधाब, पु से भह 
कम कक जाता हैं। फिर गुण होने 


४ । सेजक यत््‌ बल्पय होता हैः ओर प्रदू, परे रहते, भा २, की ईत् हो, 09 83 ए0प्रा!भांणा 080 


॥(05://(.९/9॥5॥॥073॥/५ 


«*९५..२.०००५००७-२०५.०००....०..५ ७-२३ +->जक ++०$2००००५०. ७५32... 
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जा तन ््ततूटए.77_+++ 77777 +-..-क्‍+-..+++--- क»»»७७०७०... 


अर्हर्थे 7 5 >> चना ससाासा न 
(पा० ३३१६६) सूत्रेण भ्रर्हर्थे विधीयते | यत्ति परतरच “ईद्यति” (पा० 


६॥४॥६५) सूत्रेण झाकारस्य ईत्वं विहितं, ततो ग्रुण: | विधेय--भ्रात्मा इत्यत्र 
सवर्णदीघे: | आत्मशब्दस्य साधन प्राग्विहितं, स च स्वरूपपर्याय: । 

-  बिजितात्माविधेयात्मा  इत्यत्र अविधेयात्मा” इत्यपिच्छेत्त' शक्यतेप्तो 
द्विधा व्यास्यातमेतन्नाम । मन्त्रलिज्धज्च-- 


“उद्वध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्त स>सुजेथामयं च ।” 
यजु: १५॥५४॥ 


उद्‌बुध्यस्त, प्रतिजागृहि, इष्टापूर्त संसज, इत्यादि प्रेष्यत्वरूपमिह 
विधेयत्वम्‌ | एवं प्रतिपदं वेदे तद्यथा-- 


“देव सब्रितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञर्पति भगाय।” यजू: ३०१ ॥ इत्यादि। 
नआ योगे भ्रविधेयात्मेति । तत्र विधेयत्वप्रतिपादका नि वेदवाक्यानि-- 


“सेघास्से वरुणो दधातु मेघामग्नि: प्रजापति: । 
मेधामिन्द्रदच वायुइच मेधां घाता दघातु मे ।” यजू: ३२।१५ || 


इत्यादीनि न ब्रह्मविषयकतात्परय॑वन्ति स्युरिति | भरत उभयथेति सत्यदेवो 
वासिष्ठ: । एवज्चोपपद्मते- यद्यपि राजा भ्रप्रेष्यस्तथापि तत्कमंकरा: प्रेष्या 
भवन्ति । एवं कतंव्यमस्ति, तस्मादेव॑ कुरु-इति प्रेषणा । ! 
विधेय 
हि एप या विद्वेय शब्द सिद्ध होता है । विधेय शब्द का आत्मा शब्द के साथ बहुन्नीहि समास होने 
से सवर्ण दीघं होने पर विधेयात्मा शब्द वन जता है। आत्मा छब्द की सिद्धि पहले 
दिखादी गई है । झात्मा छब्द स्वरूप का.पर्याय है । 


“बिजितात्माविधेयात्सा”” इस पद में 'अविधेयात्मा' ऐसा पदच्छेद भी हो 
सकता है। इसलिये इसका दोनों ही प्रकारों से व्याख्यान किया है । 


विधेयत्व रूप अर्थ में “उदृबुध्यस्वासने प्रतिजागृहि” (यजुः १४॥५४) इत्यादि 
मन्त्र रूप प्रमाण है। इस मन्त्र में प्रेष्यत्व रूप विधेय है। इस प्रकार वेद में स्थान-स्थान 
पर विधेयत्व के प्रतिपादक व।क्य .मिलते हैं। जेसे--“देव सबितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव 
यज्ञपति भगाव” (यजुः ३०१ ) इत्यादि । 


नत्र के योग में भ्र्थात्‌ अविधेयात्मा पक्ष में, यदि यही निश्चित पक्ष मान लिया 
जाये तो जो विधेयता के प्रतिपादक भर्थात्‌ विधायक वाक्य हैं वे ब्रह्मस्वरूप के प्रतिपादन में 
अमाण नहीं माने जायेंगे। जैसे-- “मेधास्मे वरुणो दधातु मेघा्मारिन: प्रजापति: 
(यजु: ३२।१५) इत्यादि | इसलिये इसका दोनों हो भ्रकार से व्याक््यान उचित है। यह 
भाध्यकार का मत है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार होती है जैसे--यद्यपि राजा किसी की 
म दग्ा का विषय नहीं होता, तथापि राजा के कर्मचारियों को ऐसा करना चाहिये, 'ऐसा 


5 
कर इस प्रकार प्रोरणा का विषय बनाया जाता है हे 
((-0. रा, 8898 श्र 9457 (:060९०॥0०ा, ९ ०. कए्ञा266 99 83 ए0प्रातबांणा ए50 


॥5://(.2/9॥5॥॥0/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ 


न न 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

सर्वत्र सद्व्याप्तिसय॑ महेशं सूर्य तथा चन्द्रमयापि शुक्रम्‌। 
श्रागच्छ तिष्ठेह कुरुष्ब बेव॑ं प्रकाइ्यते मत्यंवरेण वाञ्छा ॥१८३॥ 
तं प्रति--इति शेष: । 


सतृकीर्ति:-६२२ 


हु सती--अस्ते: शतरि 'सत्‌”, स्त्रियां “उगितइच' (पा० ४१६) डीपि 
सती । 


कीति:--'कुत संशव्दने” इति चोरादिको धातुस्ततो णिचू, णिचि च 
“उपधघायादइच (पा० ७।१।१०१) सृत्रेण ऋकारस्य इत्त्वं रपरत्वं च, “उपधा- 
याञच” (पा० 5।२।७८) सूत्रेण दीघं:, कीति इत्यस्य धातुसंज्ञायां “प्यासश्रन्यो 
युच्‌ (पा० ३।३।१०७) इति प्रवाध्य “ऊतियूतिजूतिसांतिहेतिकीतंयइच” (पा० 
३।३।६७ ) सूत्रेण क्तिननस्तों निपातित: कीतिशव्द: | “तितुत्र” (पा० ७२८) 
इतीप्निषेघः, णेलोप: । सती कीर्तियंस्थ स सत्कीति: “स्त्रियाः पुबद्भाषित० ! 
(पा० ६३।३२) इति पु बदुभाव:।. 


भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस भाव को इस प्रकार प्रकट करता है-- 
..सवंत्र यज्ञादिकार्यों में यजमान अथवा ऋत्विक्‌ गण अपने यजनीय सर्वंब्यापी विष्णु, 
सूर्य, चन्द्र और शुक्रादि देवों के प्रति 'भाइये, बैठिये तथा इस प्रकार कीजिये इस प्रकार 
से अपनी इच्छा प्रकट करता है । 


सत्कीति:--६२२ 


भवनार्थंक भ्रदादिगण पठित “झस्‌” घातु से शर्ृ प्रत्यय और तदन्त से स्त्रीलिज् में 
डीपू करने से सती शब्द सिद्ध होता है । 

'कुत संशब्दने! इस चुरादिगण पढित घातु से णिप्र्‌ तथा णिचु परे रहते 
“उपधायाइच” इस पाणिनीय (७११०) सूत्र से ऋकार को रेफपरक इकार और 
“उपधायाञच” (पा० ८।शा७८) सूत्र से दीर्घ होने से 'कीति' इस स्थिति में घातु संज्ञा 
होने पर “ण्यासश्रन्थो युच्‌” (प्रा० ३३१०७) इस सूत्र से प्राप्त युच्‌ को बाघकर 
_ऊतियूतिजू तिसातिहेतिकीतंयरच (पा० ३।३६७) इस सूत्र के का से 

फ़ल्नन्त कीति शब्द सिद्ध होता है। "सती कीतियेस्य' इस वहुब्रीहि समास में “स्त्रियाः 
3 वद्भावित०” (पा० ६।३॥३२) सूत्र द्वारा पुवद्भाव होने से सत्कीति शब्द सिद्ध हो 
अर है जिसका अर्थ, (सदा: विद्यमान त्तस्मायी जीत, हा. ऐसा होता है। 007. 


॥605://7.॥९/3॥5॥॥093॥५ 
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फफ--प्ूप->८--+---तन्‍तन्‍तन्‍तन__ 
यद्वा णिजन्तात्‌ कीतिधातोः “हृपिशिरुहिवृतिवृधिछिदिकीतिस्यदच “ 
(४११६) इत्युणादिसूत्रेण, 'इन्‌' प्रत्ययः कीति: । यद्वा णिजन्तादेव तस्मात 
“झच ३: (४१३६) .इत्युणादि: “इ” प्रत्ययो. णेलॉपः, कीतिः, विशेष: स्वरे। 
कौतिनाम कस्यचित्‌ गुणप्रकाशिका स्तुतिवंस्तुत्वस्य प्रकाशनं वा । तन्न मन्त्रौ-- 
“न त्वदन्य: कवितरों न सेघया घोरतरो वरुण स्वधावन्‌” 
अथवे, ५।११४॥ 
“अग्निसीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । ५ ४ 
४ - होतारं रस्तधातमम्‌ ।” ऋक १।१।६ ॥ इत्यादि । 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 
म विष्णु: सदा सर्वगुणा भिरास: सड्भीत्ग्रंते स्वात्मतम: प्रम॒ष्ठये 
*« “मन्‍्जब्रेतें; सत्यजपेस्तपो भिर्नान्यस्ततः* कौतिमुपैति सत्याम॒ ॥। १८४॥ 
१--तत इति-तस्मादन्य इत्यर्थ: [- - 


'बिन्नसंशयः- ६२३ 


९... छिल्न- इति-”छिदिर्‌ दघीकरणे” इति रौधादिको धांतुरनिट्‌, -ततः 


९ | क् «ु ५ः ९ ०९३ 
कमंणि कतः, “रदाम्यां निष्ठातो नः इबेस्थ च दः (पा० 5८२४२) सूत्रेण 


_निष्ठातकारस्य तथा पूर्वस्य धातुदकारस्य च॑ नंत्वम्‌ न ता सुय घनवम्‌।... 


.. अ्थवा-- क्ल्द पक्का 
जाता है| है न्त औीति | क से उणादि ; “इन्‌'.. प्रत्यय , होने से कीर्ति शब्द वन 
0 22305 ) इस:उणादि सूत्र से इ प्रत्यय. झौर' 
का लोप होने से कीति शब्द बनता है। विशेषता केवल स्वर में होती है के ह कम 22 
५ डे रा त्त सेघया धीरतरो वरुण 77 /.... « 
228) वा, 'प्रतिमोरे”, (चर श १) इजादिजल ग्माण है का 
भाष्यक,र ने अ्रपने पद्म से सरलाथ प्रकाशन इस मकर मस्त बे 


+. छिस्त दब्द--- छेदनार्थक छिंदिर[ घातु ः ल्‍ " कप 
| तु से जो कि रुघादि 
कर्म में कत. दरवाभ्यां हैः गण पछित तथा अंन्रिंट है, 
निष्ठा के न यम न ध्ठातों 7” (पा २४२) इत्यादि सूत्र ह 
प्रकार तथा घातु के दंकार को नंकार झेकर सिद्ध इे्यादि सूत्र 


(९-0. 0. 8898 शात्व 9457 (:0[000ा, 'च९ए ॥26॥#. जिद होता, है; ॥ए6प्रात40०7 7752 
॥75://(.2/9॥50॥0।3॥५ 


पी सत्यभाष्यम्‌ नीम छा 


संशय इति--संपूर्वात्‌ “शीड्‌ स्वप्ने” इत्यादादिकाद्धातो: “एरच्‌” (पा० 
३।३।५६) इति भावेश्च्‌ प्रत्ययः, गुणायांदेशा, समो मकारस्यानुस्वारक्च, संशय 
>-सन्वेहः 
छिन्त: संशयो यस्थ स छिन्नसंशयो भगवान्‌ विष्णु: । यतो हि तस्य 
सृष्टेरादित आरभ्य सृष्टेः प्रलयान्तं विशंवविषयक सर्व ज्ञान निःसंशयं भवति, 
येनेदं जगद्‌ व्यवस्थाबद्ध सम्यक्‌ प्रचलति | स मनुष्योअपिच्छिल्नसंशयों यस्य 
भगवान्‌ छिन्नसंशयो दक्षिण: । अन्यथा संशयग्रस्तो निमज्जति। 
संशये मन्त्र लिज्रम्‌ -- 
“प्र सु स्तोम॑ भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यर्मास्त | 
नेन्द्रो अ्रस्तीति नेम उ त्व झ्राहु क ई' ददर्श कमभिष्टवास ।” 
ऋक ८।१००॥३॥ 


छिन्मसंशये मन्त्रलिज्ञम्‌-- 
“अयमस्मि जरित: पह्य मेह विश्वा जातान्यर््यास्म मह्ता । 
ऋतस्य मा प्रदिशों वर्धयन्त्याददिशे भुवना दर्दरीभिः ।” 
ऋक ८।१००।४ ॥ 
एवं बहुत्र-- 
“अहमिन्द्रो न परा जिग्ये ।” ऋक १०।४८॥५ | 
“अहं भुवं वसुन: पुव्य॑स्पतिरहं घनानि सं जयामि शइवतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवो5हं दाशुष वि भजासि भोजनम्‌ ।” 
ऋक १०।४८।१ || 
संशय शब्द--शयनाथंक प्रदादिगण पठित 'शीडः घातु से भाव में पच्‌ प्रत्यय तथा 
गुण भयादेश होने से बनता है तथा सम्‌ के मकार को अनुस्वार हो जाता है । 
छिलन और संशय शब्द का बहुब्रीहि समास होने से 'संशय छिन्न हैं जिसके” भर्थात्‌ 
संशय के भ्रभाव वाला” ऐसा अर्थ होता है । यह विष्णु का नाम है क्योंकि उसका सृष्टि 
से लेकर प्रलय वक सम्पूर्ण कार्य-ज्ञान संशय रहित होता है, जिससे कि यह सकल संसार 
पुव्यवस्थित रूप से चलता रहता है । वह मनुष्य भी जिसके भगवान्‌ छिन्नसंशय भनुकूल 
होते हैं, छित्न-संशय हो जाता है। अन्यथा संशय के सद्भाव में म्रबःपात निश्चित है। | 
संशय अर्थ में “प्र सु सतोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्य यदि सत्यमस्ति 
रै्यादि (ऋकू ८।१००३) मन्त्र प्रमाण है। 
छिल्नसंशय भ्रर्थ में “झयसस्मि जरितः पह्य मेह जिस्ता जातान्यस्यस्मि 
” इत्यादि (ऋक्‌ ८१००४) ऋडः मन्त्र प्रमाण है । बेद में पर्य्पतिरहं हा डे 
शिरे” (ऋक्‌ १०४८४) यथा “हूं भुवं वसुनः का 
७५ (क़्क्‌ #0ह5। १), मा दि बहुत शत मिलता है न टि 09 83 ए0एातब्ांणा ए82& 


॥#(05://(.7९/3॥5॥॥073/५ 


. १६४ श्रीविष्णुसह्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


[पति बात्रास्माकम_..... 7 ++ चात्रास्माकम्‌-- . “ 

न संशयः स्थानमुपेति तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ह तस्थुभ वनानि बिद्वा । 

भ्रय॑ तथाहं च पदेन विष्णुव्यंक्तो$स्ति यद्वद्‌ दिवि सूर्य 'एक: ॥ १८५॥ 
. १--प्रतिसौरमण्डलमियं व्यवस्था द्रष्टव्या । 


८9 


उदीणः सर्बंतश्चज्ुरनीशः शाश्वतस्थिर: । 
. भूशयों भूषणों भूतितिशोक: शोकनाशन: |॥८०॥ 


६२४ उदी्ण:, ६२५ सरंतइचक्ष: ६२६ शअनीश:ः 
के ; रा ५ ६२७ शाइवतस्थिर:। 
६९८ सृशयः, ६२६ मुषणः, ६३० भूतिः, ६३१ विशोकः, ६३२ शोकनाशन: ॥ 


उदीण:-६२४ 


के का, तकारान्तोपसगंपूर्वक: “ऋ गतौ” इति क्रैयादिको घातुस्ततो 
प्पर्धाकर्मक (पा० ३।४।७२) इत्यादिना कतंरि क्त:, गुणाभाव: । “अ्रूयुकः 
किति (पा० ७)२।११) सूत्रेणेण्निषिध: । “ऋत इद्धातो:” (पा० ७।१। १० ०) 
सृत्रेण घातोरज़स्य रपरमित्वम्‌ । “रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वेस्थ च दः (पा० 
८।२।४२) सूत्रेण निष्ठातका रस्य नकारादेश:। “रषाभ्यां नो णः समानपददे” 
(पा० ८।४॥१) भें /. गत्वम्‌ | “हलि च” (पा० 5।२।७७) इति दी्घ:, उदीर्ण 
इति, उज्पगत इत्यथ:, अर्थात्‌ पल मल स्वस्यादिभूत: | मन्त्रलिजुब्च-_ । मन्त्रलिजुड्च-- & 
औपकार इस भगवस्तास के भाव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है - 
भगवान्‌ विष्णु का -'छिल्न संशय” नाम इसलिये कि उसका संशय से 
सब नहीं है, वस्तुतः उसका सकल विश्व-निर्माण ला न हित है 22 
भुवन उसमें स्थित हैं रे जैसे भ्राकाश में एक ही सूर्य) विराजमान है, वैसे थी आन विष्णु 
एक ही सकल विद्व में विराजमान है तथा उसकी अभिव्यक्ति प्राकट जप थ अहं! 
धरा पर से होती है । थ 'भ्रयं तथा - अहं 
; *१- प्रति सौर मण्डल में एक सूय है, न कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में । - 
उदीर्ण:--६२४ व क्‍ 


__ उत्‌ उपसर्ग है, गमनाथ्थंक क्रयादिगण. पठित न्क्र्टा ; ता 
घातु 44: 

सुपर “न अआ का पे “इत इद्धातो:” (पा० ७१ १० ) सूत्र से घात्वज़ को 

सूत्र से नकार को ८ 2 3 यानी णः समानपदे” ( ४ ) 

णकार तथा वह्लि च््‌ः |(पां० छा (पा० 5२।४२ पी 

0-0. एर्ण, इ98 एव आबजा। (00॥6०7ंणा, ए९७ ॥)200ं. का 29%) 5उज्, से॥दीमघे।होकर उदीर्ण 


॥005://7.7९/3॥5॥॥79/3॥५ 


वि ३ 27 मम जम सत्यभाष्यम्‌ १्हप 
“एप स्य भानुरुदिय्यत्ति ।” ऋक ४।४५॥१॥ 
“इन्द्र: समुद्रसु दि्यात्ति ।” ऋक ६।८४।४ || े 
““दिवि स्वनो यतते सुम्यो५थ्यंनन्‍्त शुष्ममुदिययात्त भानुना ।: 
- अश्नादिव प्र स्तनयन्ति बुष्टय: सिन्धुयंदेति वुषभो न रोसवत्‌ ।” 
कक १०।७५।३ ॥ इत्यादि । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सुर्थो हा दीर्ण: सकल॑ हि दुश्यं नित्य नयत्यात्मगुणेन नृत्नम्‌ । 
उदीय्य बिह्॒वं कुरुते मनोज्ञं विष्णाबिदं स्पृतमतोः्स्त्युदोणं: ॥१८६॥ 
सर्वृतश्चन्नुः-६ २४ 
सर्वत इति-सर्वशब्दात्‌ “ग्राद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” इति पा० ५४॥४४ 
सूत्रस्थवारतिकेन सावंविभक्तिकस्तसि: प्रत्ययः । 
चक्षु:--“चक्षिझ् व्यक्तायां वाचि” घातुदंश॑ने5पि, अत्र च दर्शनार्थंक एवं । 
इदितो&प्यस्य नुम्‌ न “अन्ते इदितः” इति व्याख्यानात्‌ (द्र० क्षीरतरज्लिणी २८) 
“चक्षे: शिच्च” इत्युणादिना (२।११६) उसि प्रत्ययस्तस्य च शिद्वदतिदेश:, तेन 
शित्त्वात्‌ “तिडः शित्‌ सार्वधातुकम्‌” (पा० ३।४।११३) सूत्रेण सावंघातुकत्वात्‌ 
ख्याज्ञादेशाभाव:, चक्षुरिति । सबंतः पश्यतीति स्वंतइचक्षुः । 
शब्द सिद्ध होता है । उदीर्ण का वाच्यार्थ ऊपर को गया हुआ ऐसा होता है, भ्र्थात्‌ जो 
सबके ऊपर सवका आदि भूत है। इसमें “एष स्य भानुरुदियत्ति” (ऋक्‌ ४४५१) 
“इन्द्र: समुद्रमुदियत्ति” (ऋक्‌ ६।८४।४) तथा “दिवि स्वनो यतते भुम्योपयंनन्ते 
शुष्ममुरदियत्ति भानुना” (ऋक्‌ १०७५।३) इत्यादि मन्त्र श्रमाण हैं । 
भाष्यकार ने पद्म द्वारा भावार्थ इस प्रकार कहा है-- 
भगवान्‌ विष्णु तथा तद्भिन्‍न सूर्य भी उदीण्ण है क्योंकि सूर्य ऊंचे झाकाश्व में पहुंच 
कर इस सकल दृश्य विश्व को अपने तेजस्वित्व गुण से सुन्दर तथा नूत्न वनाता है तथा यह 
सकल विश्व भगवान्‌ विष्णु में झनुस्यूत है, इसलिये भगवान्‌ विष्णु उदीर्ण है क्योंकि वह. 
सबसे ऊपर है । यद्वा सब को ऊपर को उभारता है । : ' 
स्वंतर्चक्षः --६२४५ हर ४ 
सवव॑ शब्द से व्याद्यादिम्य उपसंख्यानम्‌” इस पा० ५।४४४ सूत्रस्थ वातिक से 
सावेविभक्तिक तसि प्रत्यय होता है, सर्वतः--सव झोर से । 
. चज्लु: बब्द-- ”चक्षिद्‌ व्यक्तायां वाचि” घातु की दर्शन प्रथे में वृत्ति मानकर 
रखने अर्थ में उणादि उप्ति प्रत्यय तथा शिद्दद्‌ भाव “चक्षेः शिच्च” (प्र० २११६) पृत्र 
पे होता है। शिद्धद्‌ भाव होने से सावंधातुकसंज्ञा तथा सावंधातुक संज्ञा होने. से ब्याबािस 
 भरग्माव हो-ज्ञात्ा।है,,इस/प्रकाड जश शक्ल, लि ,दीता है... छ09 83 गम 


॥#05://(.7९/3॥5॥॥0॥3॥५ 


० 4» ॥ कक. 


जे +क2< ८८. ८ 2 


ऊड2०2०२2२२०२०-२२कलडेन- बनने. <«-< 
५५-3२. क>ज ७७... डर 
दा की 


१६६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


अन्न ... >> डिििशशएछ । 


/बविद्वतइचक्षुरुत विश्वतों मुखो ० ।” ऋक १०।८१।३ ॥ 
यजु: १७।१६ ॥ विश्वत:--सर्वतः--साक्षाद्‌ द्रष्टेत्यथे: । अस्मिन्‍्नेवार्थे 
44. विव्वतदचर्ष 27 ७ | श्स् 
णिरुत विश्वतोमुखो ०” अथव्व १३२२६ ॥ इत्यादि | 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स सर्वतश्चक्षुरिहास्ति विष्णु: स विश्वतः पश्यति विश्वमेतद्‌ । 
स विश्वबाहु: स च विश्वतस्पात्‌ तमेव गायन्ति नमन्ति घीरा: ॥१८७॥। 


अनीश:-६२६ 
“ईश ऐड्वर्ये” इति धातुरादादिकस्तस्माद “इगुपधज्ञा ः 
वर्ये” इति ्‌ प्रीकिर: कः” (पा० 
हर ।१३५) सूत्रेण कत्रेर्थें कः प्रत्यय: गुणाभाव:। नज्ञा अ्विद्यमान प्र 
गज “नलोपो बह (पा० ६।३॥७३ ) सूत्रेण नकारलोपः, 
77% ० ६।३।७४) सूृत्रेण नुडागमह 
पा कट आप नु च। न तस्य कर्चिदीष्टे, 
खो सुवीयंस्येशो मह: सौभगस्य । 
राय इशे स्वपत्यस्थ गोसत ईशे बृत्नहथानाम । ऋक ३े। 
न ु _। ऋक ३।१६।॥१ ॥। 
दे विभिन्‍नलकारत्वेन विविधपुरुषवचनत्वेन च बी प्रयोगों 
दुद्यते । तत्र वेदप्रमाणनिदर्शनमात्रमिह नः नमक मल अयाजनम । 


कल शब्द का भ्रर्थ है, जो सब ओर से देखे । इसमें “विश्वतदचक्ष्‌रुत 
विश्वतो ति। मुख (ऋक्‌ १०८१३ ॥। यजु: १७१६) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। विद्वतः 
न+सवंतः--सब प्रोर से साक्षात्‌ देखने वाला । 
आ्यकार का अपने पद्म द्वारा भावाथ प्रकाशन इस प्रकार है-- 
कर पल का झोर से चक्षु वाला होने से सर्वंतदचक्षु है, इसीलिये वह इस 
अर 2 ः से देखता है, इसी प्रकार वह सव झोर से भुजाओं वाला तथा 
है, घेयंशाली महापुरुष उसी का गान तथा उसी को नमन करते हैं । 


झनोद:--६२६ 


अ्रदादिगण पठित ऐड्वर्यायंक “ईशा”? घ 
४ तु से 6 )् $ 
मृंत्र से कर्ता भ्रथ॑ में क प्रत्यय, गुण का प्रभाव तथा नत्र्‌ कि दी ' हो हु 


नियन्ता स्वामी है उसका कोई नियान्त नहीं है । 


इसमें “अझयसरिनिः सुवीयंस्येशे मह:” 
है। ईश घातु का वेद में लकार, पुरुष शोर स् ३।१६।१) इत्यादि मन्त्र प्रमाण 
(९-0. 0[. 8898 शा 9997 (:0[000॥, ४९ए ॥06॥#. 807 अक्ोफ होवा “है 55 
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सत्यभाष्यम्‌ +-क्‍क्‍-::--.33६ड६+६2ल.---. आओ] हे 


न्‍करमम>>मममममम»मआाान्‍न 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 
अ्रग्निहि विष्णुह्य यवा5पि सूर्य: स एव सर्गान्तमिद समीष्टे । 
न को$पि विष्णोरपरो$स्ति शास्ता गीतोःस्त्यतोइनीशपदेन विव्णुः ॥१८८॥ 
शश्वतस्थिर:-६२७ 
शबवदिति सदार्थे>व्ययम्‌ । शबवदेव शाइवत:, स्वार्थे गण तद्धितः । 
“झव्ययानां भमान्ने ठिलोपो वक्‍तव्य:” इति त्वनित्यं वहिषष्टिलोपविधानाज्ज्ञाप- 
कातू (द्र० काशिका ४।१।८५) “येषाञुच विरोध: शाइवतिकः” इति (पा० 
२।४।६) सूत्रलिज्भाच्च । 
स्थिर:--“ष्ठा गतिनिवृत्तौ” इति भौवादिकाद्धातो: “ग्रजिरशिशिर- 
शिथिलस्थिरस्फिरस्थविरख दिराः” (१५३) इत्युणादिसूत्रेण 'किरच्‌' प्रत्यय 
ष्टिलोपडइ्च निपात्यते। तिष्ठतीति स्थिरः, स्थायी दृढो वा। शाइवतइचासौ 
स्थिरइ्चेति शाइवतस्थिर:, सनातनो5विनाशीत्यथ: । विष्णु: सूर्यो वा श्ाइवत- 
स्थिरनामा, सूर्योडईपि हि शहवत्‌ दिवि तिष्ठत्यतः स एतन्‍्नाम्नाउभिधीयते । 
मन्त्रलिज्भरज्च -- 
“इन्द्रो अद्ध मह॒द्‌ भयमभीषदपच्युच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो बिचरषंणि:।” ऋक २।४१।१०, इति निदर्शनम्‌ । 
भाष्यका र का पद्म द्वारा भाव प्रकाशन इस प्रकार है-- 
झग्नि और सूर्य तथा सूर्य और विष्णु को प्रभेद भाव से ज्ञान का विषय बनाते 
हुए भाष्यकार इन तीनों ही को भनीश पद का वाच्यार्थ मानते हैं । भगवान्‌ सर्वेश्वर विष्णु 
का कोई दूसरा और शासक नहीं है । इसलिये प्रनीश नाम भगवान्‌ विष्णु का है । 
शाइवतस्थिर:--६२७ 
'शइवत्‌' यह सदा शब्द का पर््यायवाचक अ्व्यय पद हैं। शब्वत्‌ ही शाइवत है, 
स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय करने से वनता है । यद्यपि अण्‌ प्रत्यय परे रहते “भ्रव्ययानां भसाज्रे 
डिलोपो वक्‍तव्य:”” इस वातिक से 'टि” का लोप प्राप्त है, तथापि बहिष्‌ शब्द के टि के 
लोप विधान करने (काशिका ४१८५) से भर “येषाञ्च विरोध: शाइवतिकः” इस 
(पा० २।४।६) सूत्र में टि के लोप के प्रभाव रूप लिज्ज से, पूर्व॑वार्तिक से विहित टिलोप 
अनित्य है, इसलिये यहां ८” का लोप नहीं होता है ! 
स्थिर शब्द “पंठा गतिनिवृत्ती” इस स्वादिगण पठित घातु से उणादि (१५३) 
'किरच्‌” प्रत्यय तथा टिलोप होने से बनता [है। सदा रहने वाले वा दृढ़ का नाम 
स्थिर है। शाइवत झौर स्थिर शब्द का क्मंघारय तत्पुरुष समास होने से शाक्वतस्थिर 


॥(05://(.7९/3॥5॥॥03॥५ 
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श्श्य श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


स्थिरो हि विष्णु: स हिं शाइवतों वा दिव॑ सनाथं कुरुते चिरस्थ । 
तस्मिन्‌ ह तस्थ॒भुं वनानि विश्वा संस्थापयन्‌ विश्वससौ बिर्भात्त ॥। १८९॥ 


भूशय:-६ २८ 


भू:- भू सत्तायाम्‌  भौवादिकाद्धातो: कतंरि क्विप । भवतीति भः-.- 
भवनघर्मा | ः ५ 


इति | 
-.. भूषु >भवनधमंकेबु-- सत्तावत्सु शेते--अन्तर्यारि ] 
लि त्सु मरूपेण वर्तंत इति भूशयो 
“शेष वनेषु मात्रो: सं त्वा सर्तास इन्धते । 
अतन्द्रो हृव्या वहसि हृविष्कृत प्रादिदु देवेषु राजसि ।” 
ऋक ८।७।१५॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स मूहयों विष्णुरनन्तशक्तिइचराचरं भृगुणवद्धिधाय । 
शैतेइन्तरासो भुवतानि जानन्‌ वपुर्यथात्मा कुरुते क्रियाबत्‌ ॥१९०॥ 


आध्यकार पद्य द्वारा भाव प्रकाशन इस प्रकार किया है-- 


सर्वेद्वर भगवान्‌ विष्णु का नाम शाइवत स्थिर है, क्योंकि वह्‌ 
्‌ ह इस सकल जगत्‌ को 
प्रनाथ करता हुआ भी सदा कूटस्थ रूप से विद्यमान रहता है। ये सब भुवन उसी में स्थित 
हैं, वही इस विद्वव को मर्यादा में रखता हुआ इसकी रक्षा करता है। 


भूरायः--६२८ 


सत्तार्थक भू घातु से कर्ता भर में क्विप्‌ प्रत्यय करने से भू शब्द बनता है, जिसका 


प्रैथें हैं होने वाला | शयनार्थक शीहू घातु से पचा 
होता है. जिसका भ्रथ्थ है, सोने वाला । ् दि अच्‌ प्रत्यय करने से शय शब्द सिद्ध 


(कब गान पल रत &ै कण पृ ह। शा 
४ जे ४ इन्धते (ऋक्‌ ८।६०।१ ५) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। 
भाष्यकार ने पद्म द्वारा इसके भाव का संग्रह इस प्रकार किया है 


अनन्‍्त' साम 
नआक्ति भगवान्‌ विष्णु का नाम अशाय है। वह भअ्न्तर्यामी परमात्मा इस 


भवन धर्मक चराचर विश्व को बनाकर नित्य 
हा नरम व्यापक रूप से शयन करता है । जैसे जीवात्मा 3० अर कमा ले बनाता 
क्रियाश्ील बनाता है । वास करता हुआ शरीर 


(९-0. 0[. 8898 शात्व 9497 (:06९॥0०ा, लए 708॥., ॥)ए॥7280 9५9 83 ए.प्रातांणा ए50 
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शय:--“शीड्ट स्वप्ने” इत्यादादिको धातुस्ततः पचाद्यचू, गुणायादेशौ शय 
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. सत्यभाष्यम्‌ किन्‍्नखए।हशफ।+-_+ तह 5 
ह 
भूषण:-१२६ 
“भूष अलझ्धारे” चौरादिको घातुस्ततो णिच्‌, णिजन्ताज्च “क़घमण्डार्थे- 
स्यकच (पा० ३।२।५१) सूत्रेण 'युच्‌” प्रत्यय: मण्डनाथें, योरनादेश:, णेलोप:, 
णत्वम्‌, भूषण इति । भूषयति--अलझूरोतीति भूषण: । भूषणता चेयमेव तस्य 
यद्विमां जडात्मिकां प्रकृति सत्तया स्फ्त्तिप्रदानेन क्रियाशीलतामापादयती ति । 
मन्त्रलिज्भजज्च-- 


“प्र हि ष्मा सुतेषु णः सोमेष्विन्द् भूषसि। 
झरं ते दाक्त दानवे ।” ऋक्‌ ८।६२।२६ |। 


हि “अग्नि: सनोति वीर्य्याणि विद्वान्त्सनोति वाजममृताय भूषन्‌। 
स नो देवाँ एह वह पुरुक्षो ।” ऋक्‌ ३॥२५॥२ ॥ 


लोके5पि दृश्यते --यथा -यावत्कालमात्मा शरीरस्थायी तावत्कालं सः 
शरीरमलड्कुरुते -भूषयति, अर्थात्‌ प्रियत्वाय कल्पयति, तावत्तस्य भूषण इति 
संज्ञा.। अपयाते चात्मनि तदेव शरीर प्रतिक्षणं विक्रियामापद्यमानं परिक्षीणशोभ॑ 
जायते । अतो ज्ञायते स आत्मैव शरीरस्य भूषण आसीदिति | एवमेव लोकस्य 
सर्वेस्थ भूषण: सूय:, सूयंस्थ च कद्चिदव्यक्तशक्तिविष्णुसंजः | यो हि यस्य 
जीवन: स तस्य भूषण इत्यर्थादापद्यते । 
कं  ३ड्डिीीनीओी---त--.-_---त---->-- मन ०००... 3 जी ली या अमन कल जनिकलििलनविल कल 
मूबण:-- ६२६ न्‍ 
' अलझ्ूरणाथ्थेक चुरादिगणपठित “भूष' घातु से .णिच्‌ तथा णिजन्त से ताच्छील्य भ्र्थ॑ 
में युच्र्‌ प्रत्यय और यु को झनादेश णि का लोप तथा णत्व करने से भूषण डाब्द सिद्ध होता 
है। जो भूषित >-अलझूकृत करता है, उसका नाम भूषण है, भ्रतः यह भगवान्‌ विष्णु का 
गाम है क्‍योंकि वह इस जड़ प्रकृति को अपनी सत्ता से स्फूर्ति देकर भूपित करता है। 
“अर हि ष्मा सुतेषु णः सोमेष्विन्द्र भुषसि ।” (ऋकू ८६२२६) तथा “गरगिनिः 
सनोति वीर्याणि विद्वान्‌ सनोति वाजममृताय सृषन्‌” (ऋक्‌ ३।२५।२) इत्यादि मन्त्र 
भमाण हैं । 
लोक में भी ऐसा देखने में झरता है--जब तक जीवात्मा इस शरीर में विद्यमान 
रहता है, तब तक यह शरीर जीवात्मा से भूषित होता है, भ्र्थात्‌ सव को अच्छा जा 
नेता है। तब इस शरीरस्थायी भात्मा की भूषण संज्ञा होती है। प्रात्मा 2. निकल जाने 
पर वही शरीर प्रतिक्षण विक्ृत होता हुआ, कान्ति हीन और भयानक लगने लगता है । 
से श्रतीत होता है कि वह जीवात्मा ही शरीर का भूषण था | एवं सकल 2 
तथा; सूर्य का भूषण कोई अ्रव्यक्त--इन्द्रिय-्गोचर शक्ति विष्णु है भ्र्थात्‌ जो जिस 
3७ है वह उप्तका/ भूषण है, 50507 (०स्‍०लांगा, गप०ए 0०, एहिस्‍2०0 ७7 83 ए0णरातशांगणा 980 
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श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


णकतिवात्रााकमू-....._ चात्रास्माकम्‌ - 
स मुषणों विष्णुरलड्भूरिष्णु: सुर्यादिभिभू्‌ षयते ह नित्यम्‌ । 
तथा यथात्मा वपुरिन्द्रियाहय' स्वसत्तया तत्कुरुते प्रभावत्‌ ॥१६१॥। 
स॒ः विष्णु: सूयेस्य भूषण:--मण्डनः । सूयंश्च भूषणो लोकलोकान्तराणां 
. अण्डनकतृ त्वात्‌ । 
. भूतिः-६३० 

“भू सत्तायाम्‌  इति भौवादिकों घातुस्ततः स्त्रियां भावे क्तिन्‌ । 
“अयुकः किति” (पा० ७॥२।११) इतीप्निषेघ: । कित्त्वाद्‌ गुणाभाव: । भवन 
भूतिः सत्तारूप: | विभूतेः सम्पदो वा भूतिरिति नाम | स हि सत्तारूपः स्वसत्तया 
सर्व व्याप्तोति, विभूतिरूपेण च सर्व व्यवहा रयति | सा च परा देवता । बृहस्प- 
प्यादयस्तस्था एवं स्वरूपविशेषा:, यदुक्त॑ “अझग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता 
चन्द्रमा देवता “““*““बृहस्पतिदेंवतेन्द्रों देवता वरुणों देवता” इत्यादि यजुषि 
१४॥२० । 


विष्णु सर्वेदेवतारूप: सू्यरूपेण नक्षत्रादिस्पेण वा स्वसत्तया सर्वेकालं 
सत्र विद्यत इति द्रढ्यितु' भूतिरिति नाम भगवतः स्तुतिपरमिति । 
जि न जम  की कि 
भाष्यकार इस भाव को पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम भूषण है क्‍योंकि वह अलझूरणशील है, इसीलिये वह 


|. सूर्यादि के द्वारा इस विद्व को झलड कृत करता है। जैसे इन्द्रिय समेत इस शरीर को 
| जीवात्मा कान्तियुक्त--भूषित करता है । विष्णु सूर्य का भूषण है, सूर्य सब लोकों को 
हर भूषित करने से भूषण है । 
.मूति:--६३० 


5 स्वादिगण पठित सत्ता्थक-भू धातु से स्त्रीविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय ““भ्रुयुकः 
... किति (पा० ७२११) सूत्र से इट्‌ का निषेघ तथा कित्‌ होने से गुण का भ्रभाव होने 
.... पर भूति शब्द बनता है। भवनक्रिया का नाम भूति है। इसी को सत्ता नाम से कहते हैं । 

.. भ्रथवा--विभूति--सम्पत्ति का नाम भूति है। भगवान 
. कि वह सन्‍्ता रूप से सब का ब्यापन' करता है तथा विभूति 


8 भादि उसी के स्वरूप विद्येष हैं, जैसे कि 
) में कहा है “ वातो देवता ४ 


देवता” 


. संवदवर विष्णु इसलिये वह सूय चन्द्र नक्षत्र भादि रूप से सब 
समय सब स्थानों में भ्रपनी सत्ता से व्याप्त है। 
(८-0. एर्ण, 8899 एक जब 0060०, हे ०थी विज, (निक्षयः को बृढ़'करने' के लिये 
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- पैमास करने से / 'प्रविद्यमानः आपको मंत्य/!, इस अकाए फोड़ रहित, झुर्य होता, 


संत्य । 
२६ त्यभाष्यम्‌ २०१ 


गे कम... (. प जज +->> -चडड<३२स 


मन्त्रलिज्भजज्च-- 
“कालो भूतिमसृजत काले तपति सूर्य: । 
काले हूं विद्वा सुतानि काले चक्षुबिपदयति ।” अथवे १६।५३॥६॥ 
यस्मात्‌ स काले भूतिमसृजत्‌, तस्मात्‌ स तद्गुणाधिष्ठानो भूति- 
रिव्युब्यते | तथा च, यथा योश्यूर्व॑ यन्त्रादिकमाविष्करोति स तन्नास्ना प्रशस्यते 
च्यवह्ियते वा । लोकव्यवहारहेतुभूतता वा सम्पद्‌ भूत: । तद्था-- 
“मुतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।” यजु: १८१४ ॥। 

भवति चात्रास्माकम्‌-- ह 

भूति: स विष्णु: कुरुते कृत॑ स्व॑ सत्तान्वितं सर्वरसं सदारथम्‌ । 

यतः स भूलिन जहाति सत्तां कार्यञु्च सत्तां न जहाति तस्मात्‌ ॥|१९२॥ 
विशोकः-६३१ अशोक: 

“शुच् शोके” इत्ति धातोभवि घर प्रत्ययः “चजो: कु घिण्ण्यतो:” (पा० 
७।३।५२) सूत्रेण कुत्वं, गुण: । एकत्र अविद्यमानः शोको यस्य, अ्रपरत्र विगतः 
शोको यस्येति बहुत्नीहिः, नो नलोपोह्शोको, विशोकरच | सर्वथा शोकरहित 
इत्यर्थ: । मन्त्रलिज्भज्च -- 

“ज्तावदेना परो श्रन्यदस्त्युक्षा स द्यावार्पाथवी बिर्भात्त । 

त्वच॑ पवित्र कुणुत स्वधावान्‌ यदीं सूर्य न हरितो वहन्ति ।॥। 
ही भगवान्‌ का “भूति” यह स्तुति परक नाम है। इसमें “कालो भूृतिमसृजत काले- 
तपत्ति सूर्य:” (अथर्व १९7५३।६) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। जिससे कि उसने काल में 
भूति का सर्जन किया, इसलिये वह भूति के गुणों का भ्रधिष्ठान है इसीलिये वह भूति है। 
जैसे कोई नये यन्त्र आदि का आविष्कार करता है तब वह उस यन्त्र के नाम से स्तुत या 
ध्यवहृत होता है भ्रथवा लोक व्यवहार के साघनभूत सम्पत्ति का नाम भूति है। जैसा कि 
“मृतिइच से यज्ञे कल्यस्ताम्‌” इत्यादि (यजुः १८१४) वचन है । 

भाष्यकार ने पद्य द्वारा संक्षेप से भावार्थ सद्भुलन इस प्रकार किया है-- 

. भगवान्‌ विष्णु का नाम भूति है, क्योंकि वह भपने किये हुए प्रत्येक कार्य को सत्ता 
से युक्त तथा घारावाहिंक रूप से नित्य करता है। जैसे वह कारणभूत अपनी सत्ता नहीं 
छोड़ता, चैसे हो कार भूत भूति भी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता । 


*--६३१ अशोकः बल थे 

“शुच् शोके” घातु से भाव में घंत्र्‌ प्रत्यय, उपधागरुण तथा पच्चजो: के; 

घिण्ण्यतो:”” ् कि से घन के घितू होने से कुत्व करने पर शोक 
५ नतोः (पा० ७।३॥४२) इस सूत्र से घंज, 2 

शब्द सिद्ध होता है। इसके साथ “वि” उपसर्ग जोड़ने से “बिगतः शोकों बस्‍्य इस 


पहुब्रीहि समास से 'शोक रहित! यह अर्थ होता हैं झौर शोक दाब्द के साथ नत्र्‌ का का 
- (0॥५%2९ 
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स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीं मिहं न बातो वि ह वाति भुम । 
मित्रों यत्र वरुणो अ्ज्यसानो5ग्निवने न व्यसृष्ट शोकस्‌ ।” 


> आ नेक १०।३१।८, ६ ॥ 
* £ विशोको विष्णु: सूर्योहग्निरात्मा वा । 

है भवति चात्रास्माकम्‌- 

विष्णु विशोक: कुरुते च सुयय विशोकमग्निं सकल॑ जगद्वा । 

न शोकमोहो च तमइनुवाते यतः स विद्वान्‌ कबिरात्मतन्त्र: ॥१६३॥ 


यहा-- “ईशुचिर पूतिभावे” इति दैकादिकाद्धातोघ॑ज्रि शोक: । वि-उप- 
सर्गेण समासे' विगत: शोक: क्लेदो यस्य सः विशोक:, क्लेदरहित: खरांजु: 
सूर्योत्मकों विष्ण:। 'ईशुचिर्‌ पूतिभावे” इति तथा 'शुच दीप्तो' इति धात्वर्था- 
नुग़मपक्षे च मन्‍्त्रलिज्रानि-- रे 


.. शुचिक्रन्दम्‌ (ऋक ७।६७।५), शुचिजिह्नः (ऋक २।॥९६।१), शुचि- 
पेदसम्‌ (ऋक्‌ १।१४४।१), शुचिप्रतीकम्‌ (ऋक्‌ १।१४३।६), शुचिबन्धुः 
(ऋक्‌ ६।६७।६), शुचिक्षाजा: (ऋक १।७९।१ ) इत्यादीनि विद्योकार्थ स्पष्ट- 
यन्ति । “तत्न को मोह: कः शोक एकत्वसनुपइ्यत:” (यजु: ४०७). इति यजु- 
मन्त्रोक्त एवार्थों 'विः-उपसर्गेण द्योत्यते । 


प्त्त्त्लन्त्त्त्त्त्लन्त्न्ल्ल्ल्न्ले---डड:-:::5 5 5 3 अल पक 


कर _ ८ >> फ्ण्कज्नक्‍ज्छल्लर कटे: 35235 8 32372 दी छ 
“स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीं-***-- व्यसृष्ट, शोक” इत्यादि (ऋक १०३१६) का 


मन्त्र भ्रमाण है | विशोक नाम भगवान्‌ विष्णु, सूयं, अग्नि अथवा आत्मा का है। 
भाष्यकार इस भाव को इलोक द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 


.  *सर्वेद्बर भगवान्‌ विष्णु का नाम विशोक है और वह सूर्य भ्रग्नि अथवा सकल जगत्‌ 
को विद्योक करता है। शोक तथा मोह का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह वेदरूप 
अन्‍य तथा जगत रूप दृश्य काव्य का कर्ता होने से कवि है तथा वह सर्वज्ञ और स्वतन्त्र है! 


:०७ 5यद्वा-क्लेदार्थंक “इईंशुचिर्‌” घातु से जो दिवादिगण में पठित है, घ॒त्र्‌ प्रत्यय झौर 
कुत्व होने से शोक शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार दीप्त्यथंक “जुच” धातु से. भी झोक शब्द 
की सिद्धि होती है । विश्ञोक--क्लेद रहित होने से सूय 
नाम है । 


; शोक एकत्वमनुपश्यतः” (४०७): 
“वाक्य का 72." | 4 एक १. 
शक लशड का सर्प ही मे, उपसर्ग से भेद हो रहा है। 53कठप्रोतशांणा 054... ५ ५: 


7 
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्द >>“ ““- 7 -- 


९३ >- 


:.. सत्यंभाष्यम्‌_: सब्र 
शोकनाशनः-६ ३२ “ 

. * “णश अदशेने” इति दैवादिकाद्धातोहेंतुमण्णिच्‌, वृद्धि, ततों “नन््यादि- 
त्वात्‌” (पा० ३।१।१३४) ल्युल्युंड वा बाहुलकात्‌, योरनादेशः, शोकस्य 
नाशनः शोकनाशन:, स्वयं विशोको5शोकसंस्पश्:, परेषां शोक नाशयति यः स 
शोकनाशन इत्यथ: । मन्त्रलिज्भमू-- 

“तन्न को मोह: कः शोक एकत्त्वमनुपश्यतः ।” यजु, ४०७ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- । 
विष्णु विंशोकः सविनाहशनो$स्ति शोकस्य तस्माल्लभते प्रसादम 
जगत्‌ समस्त शिशुमात्मसूतं माता यथा मृर्यमिम॑ तथा विद ॥१९४॥ 
दृष्ट्वेति शेष: । 


गहन स्व 


अर्चिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । 
अनिरुद्धोब्यतिरथ:  ग्रद्युम्नोडमित॒विक्रमः ॥८१॥ 


६३३ अरचिष्मान्‌, ६३४ अचितः, ६३५ कुम्भ, ६३६ विशुद्धात्मा, ६३७ 
विशोधन: । ६३८ श्रनिरुद्ध, ६३६ पअ्रप्रतिरथः, ६४० प्रद्य॒स्त ६४१ 
प्रसितविक्रमः 0 


शोकनाशझन:--६३२ 

दिवादिगण पठित नाशार्थक णश्‌ घातु से प्रेरणा प्र्थ में णिचू और णिजन्त से 
“नन्द्यादि” नियम (पा० ३।१।१३४) से ल्यु भ्रथवा वाहुलक से ल्युट्‌ प्रत्यय तथा यु को 
भनादेश होने से नाशन शब्द सिद्ध होता है। झ्ोक का जो नाश करने वाला है, उसका 
नाम शोकनाझन है, भ्र्थात्‌ जो स्वयं विशोक है, शोक के सम्बन्ब से रहित है भौर दुसरों के 
थोक का नाश करता है, वह ब्लोकनाशन है । | 

इसमें “तत्र को मोहः कः जोक एकत्वमनुपदयतः” यह यजु्बेद (४०७) का 
पैचन प्रमाण है। 


भाष्यकार इस नाम के भाव को इस प्रकार प्रकट करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम झोकनोशन है, क्‍योंकि वह स्वयं विशोक है सा को 
न झोक का नाश करता है, उससे सकल जगत्‌ प्रसाद प्राप्त करता है। जैसे माता भर 
को देखकर इसी प्रकार सूर्य को देख कर गह सकल प्रजा प्रसत्नता प्राप्त करतीं है । . 


((-0. शर्त, 8898 पात्र जावणा (:060%0णा, ९ए ॥20[, |शञा726९0 9ए 53 ए0प्रा।॥ाणा 08.0 
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_+--77: ककफ्क-.__ 
अचिष्मान्‌-६ ३ ३ 


“अर्च पूजायाम्‌” भौवादिको घातुस्तत: “अरचिशुचिहुसू पिच्छादिच्छादिम्य 
इसि:ः (२।१०८) इत्युणादिसूत्रेण 'इसि:” प्रत्ययस्ततों मतुप्‌ “तसौ भत्वयें” 
(पा० १४१६) इत्यनेन भसंज्ञकत्वात्‌ू पदान्तस्य सो रुत्वं न भवति। 
“झावेश्षप्रत्यययो: (पा० ५।३।५६) सूत्रेण षत्वम्‌, नुम्‌, अत्वन्तदीर्घ:, अ्चिष्मा 
निति। अचिरिति पूजाया दीप्तेर्वा नाम, तेन पूजावान्‌ -- पूजाहों दीप्तिमानिति 
वाथः । 

मन्त्रलिज्भधज्च-- 

“इच्च्रिसिद्‌ गाथिनों बृहदिन्द्रमर्क भिरकिंण: । 

इन्त्र चाणीरनूषत ।”? ऋक १॥७।१ |॥ 

“गायन्ति त्वा गायत्रिणो5चन्त्यकंम किंण: । 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ।” ऋक १।१०१ ॥ 


भवतदचात्रास्माकम्‌-- 
झरचिष्मानस्ति पूजाहों विष्णु: सुर्यं: सदा शुचिः । 
प्रहा: सब पूजामहेन्ति ने त्यिकोम्‌ ॥॥१६५॥ 
विष्णुनेत॒द्‌ यथा व्याप्तं जगत्‌ सर्व॑ विराजते । 
ग्रहह्चापि तथा सर्व विद्ववं व्याप्तं विराजते । १९६॥ 
अचिष्मान्‌- ६३३ 
पूजार्थंक स्वादिगण पठित 'प्रच॑' घातु से उणादि 'इसि' प्रत्यय झौर तदन्त से ताद्धित 
अतुप्‌ भरत्यय, मतुप्‌ परे रहते सान्‍्त की भसंज्ञा होने से स को रुत्व नहीं होता तथा प्रत्ययाव- 
यव होने से षत्व हो जाता है, नुम्‌ भौर पत्वन्त लक्षण दीघं होने से प्रचिष्मान्‌ शब्द सिद्ध 
होता है । ह 
अचि यह पूजा या दीप्ति का नाम है । इसलिये अचिष्मान्‌ शब्द का अर्थ पूजा के 
योग्य या दीप्ति वाला ऐसा होता है । 
इसमें यह किक कार गाथिनो ०” (ऋक्‌ १।७१ ) तथा “गायन्ति त्वां गाय- 
: (ऋक्‌ ११०१०) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
इस नाम के भाव को भाष्यकार इस भकार स्पष्ट करता है-- 
; भ्रचिष्मान्‌ नाम भगवान्‌ विष्णु 
सर्वेथा लक सूर्य रूप है प्रौर दूसरे के भी प्रतिदिन की पूजा के योग्य है । 
जैसे यह सकल जगत्‌ भगवान्‌ से व्याप्त होकर वि प्रक 
विद्व भी प्रहों से व्याप्त होकर विराजमान है । हे 27 580 ज 
बठ्क छा, 8898 शात्र जवां (०06०0०ा), पि९एछ ॥0७|#, ंश्ञा72९0 97 53 ए0प्रावबांणा ए50 
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झचितः-६३४ 
प्रच॑ पूजायाम्‌! इति भौवादिको धातुस्ततो भावे “गुरोइच हल:” (पा० 
३३१०३) इत्यनेन स्त्रियामकार: प्रत्यय: । ततष्टापू, भ्र्चा-पूजेत्यथं:। तत: 
“तदस्य सञ्जातं तारकादिम्य इतच्‌” (पा० ५॥२।३६) मूत्रेण 'इतच प्रत्यय: 
झर्चा सड्जाता अ्रस्येति अचितः पूजित इत्यथं: । स्वेषां पूज्य इति भाव: । 
मन्त्रलिज्भजज्च -- 
“यस्सिन्‌ विश्वानि काव्या चक्के नाभिरिव श्षिता। 
त्रितं जूती सपयेत ब्रजे गावो न संयुजे 
युजे भ्रश्वाँ अयुक्षत नभन्‍्तामनन्‍्यके समे ।” ऋक ८।४१॥६॥। 
“स साया अ्रचिंता पदा ।” ऋक ८।४१।८ ॥। 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 
विष्णुजंगत्यां लभतेडचेंनां स्वां ततो5चिंत: स स्तुतिमम्युपेति । 
तमेव वेदाः प्रणुदन्ति गातु' देवा नरा वा ऋषय: पुराणाः ॥१६७॥ 
तत्र मन्त्रलिज्ञमू-- 
“ज्ञ यस्येन्द्रो तरुणो न मित्रो व्नतमयमा न सिनन्ति रुद्रः । 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देव॑ सबितारं नमोभिः । ऋक्‌ २।३८।६ | 


ग्रचित:-- ६३४ 

पूजार्थंक भ्वादिगण पठित 'भ्रच॑” घातु से “गुरोश्च हुलः” (पा० ३।३।१०३) इस 
सूत्र से स्त्रीविशिष्ट भाव में भकार प्रत्यय तथा तदल्त से टाप्‌ प्रत्यय करने से भर्चा शब्द 
सिद्ध होता है। प्र्चा जिसकी हो, उसका नाम भ्रचित है। तारकादि लक्षण (द्र० पा० 
१॥१।३६) ताद्धित इतच्‌ प्रत्यय होने से भ्रचित शब्द सिद्ध होता है, जिसका प्र्थ 'पृज्य या 
पजित' होता है, अर्थात्‌ सब का पूजनीय । 

इसमें “यस्सिन्‌ विश्वानि:काव्या तथा 'स माया झचिना पदा (ऋक्‌ 
5।४१।६८) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


भाष्यकार इस भाव को पद्च द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम अभचित है, क्‍योंकि उसे प्राणिवर्ग अपने-अपने कृत कर्मों से 


भचित करते हैं, भर्थात्‌ पूजते हैं झौर सत्यभूत गुणों के वर्णन से उसकी के अर 
पद, देव, नर तथा पुरातन मह॒षि वर्ग, उसी का गान तथा भजन करने के सब 


भे रणा देते हैं । 225 ४ 
यहां “न यस्थेन्द्रो वरुणो न मित्रो'““'“हुवें देव॑ स नमोशिः” यह 


तन (२।३५।६) प्रमाण है । न 
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२०६ श्रीविष्णुसह॒स्ननाम-स्तो त्रम्‌ 
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कुम्मः-६ ३ ५ 
*  कुभि ग्लाच्छादने' चौरादिको धा 
दयतीति कुम्भ:, विष्णु: सूर्यो वा | 
_ यद्वा केचन--“कमु कान्‍्तौ” इति भौवादिकाद्धातो: “कमे: कुझ्च” इत्यु- 
णादि सूत्रेण 'भः' प्रत्ययो, धातोशच कुमादेश:, कुम्भ: काम्यत इति । 


यद्वा-“उणादयों बहुलम्‌” (पा० ३।३।१) इति-अनुशासनात्‌ कमेरत 
3: भेरच श्रत्ययो, बाहुलकाद्‌ गुणाभाव:। “नेड बक्षि कृति” (पा० ७।२८) 
इतीप्निषघ:, कुम्भ: । है । 

यद्वा--“क शब्दे” इति भौवादिको धातुस्तत आत्त्वे “कुश्रं बच” इति 
चकारादन्यतोथ्पीति कुः प्रत्यय आलोपइच, कु:। “भा दीप्तौ” इत्यादादिकस्य 
घातो: “भन्येष्वपि दृह्यते” (पा० ३।२।१०१) सूत्रेण डप्रत्ययान्तो भ-शब्दो 
गृह्मयते । कायति भाति च, पृषोदरादित्वाद्रणोपजनो मकार:, कुम्भ: । कुम्भ इति 
घटस्थाप्रि नाम मनुष्यस्यापि च। तथा हि दृश्यते--लोके-कुम्भ: पूर्यमाणो 
जलेन शब्दायते भाति--प्रकाशते च, तथा मनुष्योधपि शब्दायमानों भाति । कह अल था भनुष्भोषप शब्दायमानों भाति। एवं 


कुम्भ:--६३ ५ ' 

._ चुरादिगंण पठित 'कुमि भ्राच्छादने! घातु से पचादि भ्रच्‌ प्रत्यय तथा णि का लोप 
होने पर कुम्म शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ 'भ्राच्छादन करता है! ऐसा होता है यह 
विष्णु या सूर्य का नाम है । ८ ु 2 

सरद्वा-- दूसरे. वेयाकरण . इस .शब्द को स्वादिगण पठित “कमु कान्तौ” घातु से 
उण़,दि 'स प्रत्यय तथा घातु को अम्‌-आदेश करके सिद्ध करते हैं, जिसका अर्थ “जिसकी 
इच्छा की जाती है” ऐसा होता है । 2५ 

भथवा--“उणादयो बहुलम्‌” (पा० श१३ ) इस अनुशासन के बल से 'कमु! 
धातु से “कमेरत उः” इस ; उणादि सूत्र से धातु के भ्रकार को उकार तथा बाहुलक से 
“भर प्रत्यय भर गुणाभाव “नेड्‌ बश्चि०” (पा० ७२८ ) सूत्र से इट्‌ का निषेध होने पर 
कुम्म शब्द सिद्ध होता है-- क 

..... भ्रथवा--शब्दार्थंक म्वादिगण पठित “कै” घातु से “कर्न॑दच” (१। 
उणादि सूत्र में पठित चंकार से ““कु”” प्रत्यय और आत्तव तथा नेकारे 22 करे हा 
भन्द वनता है तथा दीप्त्यथंक अदादिगण पठित भां धातु से “भ्रन्येष्वपि वृहयते'” इस 
पाणिनीय (३॥२।१०१ ) सूत्र से सिद्ध ड प्रत्ययान्त 'भ! शब्द कां कु शब्द के साथ योग 
तथा पृरषोदरादि श्ासनानुसार मकार वर्णोपजन करने से कुम्म शब्द सिद्ध होता है, जिसका 
भ्र्थ |“जो: दाब्द करता हुआ शोभायमान होता है” ऐसा होता है।- बम हे अट लथा 
अडुप्य का भी है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि घट जब जल से पूर्ण किया, भरा : 

(0८-0. छर्ण, 8894 जात शावा (१0॥6ला0णा, ०एछ 0०, |श्ञा2०व 57 53 एव (88 ? 
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विन सन पकल्पनाना,. गत पा लि 7 मम प.्र्ज्ञ न मन व 
| वबिधानां "पनानां भूल श्रीभतृ हरिणा स्वकारिकायां प्रदर्शित तत्व 
(ब्राक्यपदीय काण्ड २) द्रष्टव्यम्‌ । सम हितं समादतंव्यमिति भयात्र प्रदर्शितम्‌। 


सत्यभाष्यम्‌ 


२०७ 


अकमममअममभम»क७»आ 


यद्वा-अन्तर्ग भितण्यर्थोज्च भाति:, कु भापयति-- भ्रकाशयतीति कुम्भ:, कौ 
वा भातीति कुम्भ: सूर्य, वर्णोपजनों मकार: । लोके च पह्याम: कुरूपमिदं पाथिवं 
शरीरं तन्नात्मरूप: कल भाति--प्रकाशते प्रकाशयति वा तत कुम्भ: सूर्य, निर्गंत 
ग्रात्मनि शरीरमिदं  भवति | 


/ : क्षुद्गा महान्तो वा जलाशया अ्रपि समुद्रापेक्षया 'कुम्भ! इति संज्ञां लभन्‍्ते । 
महाकाय्रवतां मत्स्यानामपेक्षया क्षुद्रा मीना भ्रपि कुम्भशब्देनाभिघातु' शकचाः । 
मीनो राशिरवा । एवंविधामर्थयोजनामनुसृत्यैव वेदोकत ग्रहाणां फल लोकमनु- 
व्यापृत्य _तिष्ठति । लोके चापि-हृदयं शरीरे समुद्र इव, यूकाइच मीना इब 
कुम्भाभिधेया: । आन्तरिक्ष्य आपः समुद्रस्थानीया:, पाथिव्यइच कुम्भस्थानीया: । 
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जाता है_ तब शब्द करता है तथा भासमान होता है । इसी प्रकार मनुष्य भी शब्द करता 
हुआ शोभायमान होता है। इस प्रकार की विविध कल्पनाओं का मूल भतृं हरि ने भ्रपनी 
कारिका में दिखाया है, वहीं देखनां चाहिये। कल्पना का सब॒ विषय आ्ादरणीय होना 
चाहिये, भ्र्थात्‌ कल्पित सब ग्राह्म है, इस अभिप्राय से मैंने, यश्ां विविध प्रकार की कल्पनाएं 
करके दिखाई हैं। ! 


अथवा “भा” घातु यहाँ प्र रणागर्भितः ग्रहण को गई हैं, जिसका अर्थ हुआ जो 
भथिवी को झोमित करे अथवा जो पृथिवी में झोभायमान हो। इसमें भी मकार वर्ण 
उपजन है । 


# लोक. में ऐसा देखा जाता है .कि यह शरीर कुर-प्रृथिवीरूप है भर सूर्य इसमें 
प्रात्मारूप है, जो कि उसमें शोभायमान होता है तथा इसे शोभित करता है, क्योंकि झरीर 
से भ्रात्मा के निकल जाने पर यह शरीर निस्तेज हो जाता है । 


* * * छोटे-बड़े जलाशय भी महासमुद्र की प्रपेक्षा से कुम्म शब्द के वाच्य होते हैं । 


महासमुद्र में रहने वाले महाकाय तिमिज्िलादि मत्स्यों की ग्रपेक्षा से छोटे-छोटे 
भीन--मल्स्य भी कुम्म बब्द से कहे जाते हैं। मीन नाम १२वीं राशि का मी है । इस 
नकार की भ्रथं योजना के झनुसार ही वेदोक्त ग्रहों का फल, सकल लोक को गपनी ब्याप्ति 
३. विषय बना रहा है । लौकिक शरीर में हृदय समुद्र के समान है हम युकान्‍न्‍जू मीन 
समान कुम्भ नाम से कही जाती है । अन्तरिक्ष के जल समुद्र स्थ हैं तथा पृथिवी 


जल अऊम्मस्यानीया: हैं.॥० एबं, शाबरां 0णा6लांगा, प०ए 0०, ंछञ/2०१ ७7 53 एणरातशांगा (80 
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"पीजी पक की कक की कील की, दक ककीपककल के कहर के. ७ 
-“ * ७ शअाइ नाक उू--+ लत व पी वी कक की अमन कफ नल शि मदर 


र्ण्घ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


..._.. । जज ििशशशश चात्रास्माकम्‌ू-- 
कुस्भोउ्च्न विष्णु: स उ वापि सूर्य झ्रात्मापि कुम्भः किसु वाक्‌ च कुम्भ:। 
उद्यन्ति य॑ सुरिवराः स कुम्भो व्याप्तञ्च कुस्मेन विभाति सर्वंम ॥१६८॥ 
भन्त्रलिज्धल्च -- 
“कुम्भो वनिष्दुजनिता शचीभियं स्मिन्‍्नग्रे योन्‍्यां गर्भो अन्त. । 
प्लाशिव्यंक्तः शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधा पितृभ्यः । ” 
यजु: १९६॥८७ ॥ 
“सत्रे ह जाताविषिता नमोभि:ः कुम्मे. रेतः सिसिचतुः समानम्‌ । 
ततो हू मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातमृषिमाहुर्व॑ सिष्ठम्‌ ।” 
ऋक ७।३३।१३॥ 


बहुविभक्त्यन्तोथ्यं वेदे कुम्भशब्द उपलभ्यते । निद्शनमात्रं नः प्रयोजनम्‌, 
नाममात्रप्रदर्शनाथंत्वात्‌ । 


विशुद्धात्मा-६३ ६ 


“शुध शौचे” इति दैवादिको घातुरनिट्‌ू, ततः क्त: प्रत्यय: गुणाभाव: | 
“भषस्तथोधोषघ:” (पा० ८।२।४० ) सूत्रेण तकारस्य घकार:, “भलां जश्‌ 
भशि” (पा० 5४५२) इति थधातोध॑कारस्य दकार: वि वात धकारुस्य दकार: छुद्ो, व्युपसृष्ठो । व्युपसृष्टो विशुद्ध 


भाष्यकार ने पद्च द्वारा इस नाम के भाव का कथन इस प्रकार किया है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम कुम्भ है, तथा सूर्य, झात्मा और वाग्देवी का नाम भी कुम्भ 
है । जिसकी विद्वान्‌ महाउरुष कामना इच्छा करते हैं, उसका ताम भी कुम्म है । यह सकल 
संसार ही कुम्भ से व्याप्त होकर शोभायमान हो रहा है । 


इस नाम के विष्णु नाम होने में कुस्भो वनिष्ठुजनिता:**--- दुहे न कुम्भी 
स्वधा 'पितृम्यः” (यजुः १६८७) तथा “सन्रे ह जाता विषिता नमोभि:ः कुम्मे रेतः 
सिसिचतुः ससानस्‌” (ऋक्‌ ७।३३।१३) इत्यादि मन्त्र प्रभाण हैं । 


यह कुम्भ छाब्द वेद में विभक्ति-वचन भेद से बहुत प्रयुक्त हुआ है, किन्तु उदाहरण 
मात्र दिखाना ही हमारा प्रयोजन है । 


विशुद्धात्मा- ६३६ 

ता प्रत्यय गुण' का भ्रभाव 
_ ऋषस्तथोर्धोंदघ:”'.इस पाणिनीय (पा० पर।४० ) सूत्र से निष्ठा के लेकर की घकार 
तथा भला जशू्‌ ऋशि” (पा० ८४५२) इस सूत्र से धकार 
'बन्ब" क्री ब्कुत्व|द$ वहुते बार हों 
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न््न्स्त्त्न्त्न्जडड आम 


- सत्य 
२७ भाष्यम्‌ २०६ 


व्फपरिनन न _ 77 722 0000-35 कम िक 
इति । प्रात्मशब्दो बहुशो व्युत्पादित: स्वरूपपर्याय:, तस्मात्‌ विशुद्धात्मा शुचि- 


स्वरूप इत्यर्थ: । मन्त्रलिज्भुड्च-- 
“स पर्यगात्‌ '' ““शुद्धमपापविद्धम्‌ ।” यजु: ४०।८ ॥ इत्यादि । 
“एतो न्विन्द्र स्‍्तवाम शुद्ध शुद्धेन सामना । 
शुद्ध रक्थर्वावृध्चांसं शुद्ध झराशीर्वान्‌ समत्तु ॥| 
इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धा भिर्तिभि: । 
शुद्धों रॉय नि धारय शुद्धों ममद्धि सोम्य | 
इन्द्र शुद्धों हि नो रायि शुद्धो रत्तानि दाशुषे । 
शुद्धो वृत्नागि जिघ्नसे शुद्धो वाज॑ सिघाससि ॥।” 
ऋक्‌ ८।६५।॥७, ८, ६ |। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विशुद्धात्मा स एवास्ति विष्णु: सूर्य: पुरातन: । 
शुद्धों दधाति विश्वस्म र॒त्नानि च घनानि च ॥१६६॥। 
विशो धन:-६ ३७ 
व्युपसृष्ट:ः “शुध शौचे” इति देवादिको धातुस्ततो णिचि गुणे च विशोधि, 
ततइच ल्युटि योरनादेशे णिलोपे विशोधन इति सिध्यति । स स्वयं विशुद्धो 
विशोधयति सर्वर्मिति विशोघन उच्यते । एतच्च विष्णो: सूर्यस्य वा नाम | 
विशोधनाथंकानि मन्‍्त्राण्यत्र लिड्रानि-- “ 


पक 26 000 //0 कक कि के ता 
चुका है । ग्रात्मा शब्द स्वरूप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शुद्ध है स्वरूप जिसका, इस 


बहुब्रीहि समास से 'शुद्धस्वरूप' यह अर्थ होता है । 

इस नाम में “स पयंगात्‌--:““'शुद्धमपापविद्धं” इत्यादि (यजुः ४०८) “एतो 
न्विन्द्र' स्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ता। शुद्धरक्यर्वा वुध्वांसं शुद्ध इत्यादि तथा 
“इन्द्र: शुद्धो न आगहि शुद्ध: शुद्धाभिरतिभिः शुद्धो रथ नि धारय घुद्धों ममद्ध 
सोम्य' इत्यादि ऋड्मन्‍्त्र (5६५।७, ८, ६) प्रमाण हैं। 

इस नाम का भ वार्थ भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 

पुरातन भगवान्‌ विष्णु तथा सूर्य ही विशुद्धात्मा हैं तथा विशुद्धात्मा भगवान्‌ ही 
सकल विश्व के लिये नाना प्रकार के रमणीय रत्न झौर तृप्ति के साधन घनों को धारण 
करता है। 
विशोधन: -- ६३७ 

लिवर है: झौचार्यक “शुध” यह दिवादिगण पठित बातु है इससे 'णिच्‌' 
प्रत्यय तथा गुण करने से विशोधि प्यन्त की धातु संज्ञा होने से ल्युट्‌ तू प्रत्यय, यु को प्रन 


: श्रादेश भर णि का लोप होने से विशोधन शब्द सिद्ध होता है। वह स्वयं विद्युद होता 


हा सबको शुद्ध करता है, इसलिये विशोधन कहां जाता है। वह विष्णु या सूर्य का नाम 


. है। विद्योपनाथंक मन्त्र ही यहां प्रमाण समभने चाहियें । यहां प्रधान हा से भावार्थ ही 


(९-0. शर्त, जहा का ज495॥7 (0॥60०00०ा, एफ ॥20[, |)शए॥76९0 9ए 53 ए0प्रा।॥ाणा 08.0 
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जो निरुद्ध नहीं होत। भर्थात्‌ जिसका कोई निरोघ न 


२१० श्रीविष्णुसह्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


_ भवार्थोन्त्र आरधान्यतोध्वगन्तव्य, यथा-श्रुचि,, मा, परत 77 प्राधान्यतोध्वगन्तव्य,, यथा--शुच्ति:, मार्ग, भर्ग इत्यादि 
नाममिविष्णु: सूर्यो वोच्यते, तथैव-भ्रात्मा शुचिः, भर्गः, मार्गों वा सन, हेड 
शोधयति भूज्जति, माधष्टि वेति कृत्वा विशोधघन उच्यते। एवं विशोयन के 
गुणों विदृवं व्यइनुवानस्तमेव सर्वत्र व्याप्तं विशोधनाख्यं व्यनक्ति । & 

भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

विशोधनों विष्णुरमोघशक्तिविशोधयन्‌ विदविदं समस्तस । 

प्रत्त स " नृत्नं कुरुते चिराय तथा यथा स्वापविमुक *सभः स्थात्‌ ॥२००।। 
< १-नवो नवो भवति जायमानः ।” (ऋक 2१०।८५। १९) चन्द्र इति 

२- समाना भाू-प्रभा यस्य स सभ: । 

यदुक्तम्‌ अमोघशक्तिरिति तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ -- 

_इन्द्रस्य बाह्ोमू्‌ यिष्ठमोज: ।” ऋक ८।६६।३ | 
अनिरुद्धः-६३ ८ 
नि--उपसर्ग:, “रुघिर आवरणे' इति रौधादिको धातुरनिट, ततः 


क्त्तो घत्वजदत्वे निरुद्ध इति, त्तता समासे न गे व 
सो5निरुद्धों विष्णु: सूर्यो वा। मन्त्रलिज्झ्च-- न आय । नास्ति निरोधों यस्‍्य 


कैना बाहिये, जैते-शुचि, मार्ग तवा भर्ग बम दम या पत्र फ्ाफ़् प्ा शुचि, सार्ग तथा भर्ग नाम से विष्णु या सूर्य का ग्रहण किया गया 


* है। इसी प्रकार झ्ात्मा | | 
भी शुचि, मार्ग वा भर्ग स्वरूप होता हुआ देह का शोघन करता हैं 


का तपादि से तथा झ्रोषधि भ्रादि से । इन तीनों प्रकारों से शरीर का शोघन करने 
गका नाम विशज्योषन है। इस प्रकार सर्वत्र विह्व में व्याप्त हुआ विशोघन नाम 
37, सर्वत्र विदव में व्यापक विशोधन नाम वाले भगवान व्रिष्णु को बता रहा है।.* 
5 ने अपने पद्म द्वारा इसके भावार्थ को इस प्रकार कहा है-- 
है गह सर अकार के हक ससठ निल्‍ल का शा विष्य॒ का नाग विशोष 
प्र अस्त विश्व का विशोघन करता है तथा सदा से पुराण को नूत्त 
के निद्रा से विमुक्त हुआ जीव पुनः प्रवोध--चैतन्य वा कान्ति को प्राप्त 


“कर लेता है । 


कान हो वाह बाहों विज" (छह ४६९३) पर 
१०।८५।१७) यह वचन प्रमाण है । ये अति 39822 8: 


ह " झ्रनिरुद्ध:--६ रे८- 


नि-उपसर्ग है, आवरणार्थ रुघादिगण पढित 


तथा घत्वं और जदत्व करने से निरुद्ध शब्द कप 'रुघिर' अनिट्‌ घातु से 'क्त” प्रत्यय 


| है। न, के साथ समास होने से 


है, यह विष्णु अथवा सूर्य का नाम है। हों कर सकता, उसका नाम अ्निरुद्ध 
(९-0. 0[ 8898 श्र 4957 (:0[6९00०ा, ९ए 6॥. 90760 9५9 83 ए0प्रातबांणा 050 
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सत्यभाष्यम्‌ २११ 


“मरुद्िरिन्द्र: सख्य॑ ते अस्त्वथेसा बिववा: पृतना जयासि ।” 
ऋक्‌ ८।६६।६ || 

“मन्ये त्वा बृषभं च्षणीनाम्‌ ।” ऋक ८।६६।४ ॥ 

“पुरूण्यस्य पौस्या । ऋक ८।६९५॥६ ॥ इन्द्रस्येति शेष: । 

“त्वं हि शइवतीनां पत्ती राजा विशामसि ।” ऋक ८।६५।३ ॥ 
लोके5पि दुृश्यते-मृत्युकाले शरीरं विहाय गच्छननयं जीवों न केनापि 

श्क्यो निरोद्धमिति जीवो5पि अनिरुद्ध बब्देनोच्यते । 

भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

अनिरुद्ध: स एवास्ति विष्णु: सूर्य: पुरातन: । 

स्तृयते जीयते वासो शत्रुजिद्विश्ववन्धन:" ॥२०१॥ 
१--“स नो बन्धुजंनिता (यज्‌: ३२।१०) इत्यादि मन्त्रमत्नलिज्भम्‌ । 


अग्रतिरथ!-६३६ 


प्रति--उपसर्ग:. “रमु क्रीडायाम्‌” भौवादिको बातुरनिटू, ततः “ह॒नि- 
कुषिनीरमिका शिभ्य: वथन्‌” (२२) इत्युणादि: क्यन्‌ प्रत्ययः । “मपनुदात्तोप- 
वेश०” (पा० ६।४।३७) इत्यादिना झलि कित्यनुनासिकलोप:। प्रतिगंतो रथ 
_> 202 22: 288 

इसमें 'सरुज्डू रिन्द्र: सख्य॑ ते अस्त्वथेमा विश्वा: पृतना जयासि” (ऋक्‌ 5८।६६।४) 

“मन्ये त्वा वृषभ चर्बणीनाम्‌” (ऋक्‌ ८।६६।४) इत्यादि ऋग्वेद मन्त्र प्रमाण हैं । 

लोक में भी देखा जाता है, मरण समय में शरीर को छोड़कर जाते हुए जीवात्मा 
को कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिये जीवात्मा का नाम भी भनिरुद्ध है | 

भाष्यक्रार इस भाव को अपने पद्च द्वारा इस प्रकार प्रकट करता हूं-* 

भगवान्‌ विष्णु तथा जगदात्मभूत सूर्य का नाम अनिरुद्ध है। क्योंकि बह शत्रु 
जित्‌ृ--लोक व्यवस्था को भजू करने वाले को जीतने वाला, प्र्यत्‌ 3 द्ण्ड देने वाला 2 
जगत्‌ का वन्धन--नियन्त्रण अर्थात्‌ मर्यादा की रक्षा करने वाला हान से सर्वोत्कृष्ठ तथ 
स्तुति का विषय होता है । 5 

विश्ववन्धन भ्र्थ में “स नो बस्धुजनिता (यजुः ३२१०) इत्यादि बेद का 
वचन प्रमाण है । 


अप्रतिरथ:--६३ ६ : बाल से “हनिकुषि” 
प्रति उपसगं हैं, क्रीड़ार्थंक भ्वादिगण पठित अनिद दम बसु & सर हि हनऊु गदि 
(२२) इत्यादि उणादि सूत्र से क्यन्‌ प्रत्यय “अनुदात्तोपदेश (पा 5४४ ) हर, 
सृत्र से अनुनासिक लोप, 'प्रति गतो रय॑ प्रतिस्/ इस प्रकार व्ठ रिय शब्द 
. शब्द की सिद्धिं होने पर 'नहीं है प्रतिरथ जिसका' इस बहुद्रीहि रा से + द्ृ 
सिद्ध होता है । नहीं है प्रतिरथ >-प्रतिपक्षी जिसका उसका नाम है प्रप्नतिरथ 
(९-0. शर्णा, 8898 शा 98857 (:0000, ९ए ॥6॥, शञा॥72९6 97 83 ए0प्रातव॥ाणा 750 
॥#(05://(.7९/9॥5॥॥073॥५ 


है! 
है] 
| 
हु] 


२१२ ' श्रीविष्णुसहस्नना म-स्तो त्रम्‌ 


जाए लनचछनल्ल: _ययघयतयघययसससससससस तन... 
प्रतिरथस्तत्पुरुष., पुनत्रा अविद्यमान: प्रतिरथो यस्येति “नत्रोष्त्यर्थानां बहु- 


ब्रीहिरवा चोत्तरपदलोपदच” (वा० २।२।२४) इति बहुब्नीहि:। प्रतिरथशब्द:, 
प्रतिपक्षिपर्याय: । 
मन्त्र लिज्ञ्च-- 
“स तिग्मशुद्भ वृषभ॑ युयुत्सन्‌ द्रुहस्तस्थो बहुले बड़ो श्रन्तः।” 
; जक १०।४८।१० || 
“नभों न कृष्णमवतस्थिवांसम्‌ ।” ऋक्‌ ८।६६।४ ॥। 
“झ्रपराजितमस्तृतमषाढम्‌ । ऋक १०।४८।११ |। 


“झहमिन्द्रो न पर। जिग्ये इद्धनं न मृत्यवे श्रव तस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता बसु न से पूरवः सख्ये,रिघाथन ॥।” 
ऋक १०।४८।५ | 
“त्वं ह्‌ त्यदाप्रतिमानमोजो वज्ञण वज्चिन्‌ घृषितो जघन्थ ।” 
ऋक्‌ ८।६६।१७ || 
रथमधिकृत्य-रथचंणे (ऋक ८।५।१६), रथवते (ऋक १।१२२॥१२), 
रथवाहनस्‌ (ऋक्‌ ६।७५॥८). रथिने (ऋक्‌ १०।४०।५) इति निदर्शनम्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


रथो न कद्चिन्न रथी च करिचित्‌ यः स्याज्जगत्यां प्रतिमानमृतः ॥। 
हिरण्ययेनारमता रथेन पश्यन्‌ स सूर्यो भुवनानि याति ॥२०२॥ 


धूम लक 


इसमें “स तिग्मशुद्ध' बुषभं युयुत्सन्‌” (ऋक १०।४८।१०), “नभो न कृष्ण- 
सवतस्थिवांसम” _ (ऋक्‌ 5।६६।४), “अपराजितमस्तृतमघाढस्‌”  (ऋक्‌ 
१०४८।११), “गअ्रहमिन्द्रो न परा जिग्ये इद्धनं न सृत्यवे” (ऋक्‌ १०।४८।४५), 
“त्वं ह्‌ त्यवप्रतिमानमोजो वच्नण वच्चिन्‌ घुषितों जघन्थ” (ऋक्‌ ८।६६।१७) 
इत्यादि ऋग्वेद के वचन प्रमाण हैं । ५ 


रथ शब्द को लेकर “रथचर्षण” (ऋक्‌ ८५।१६), “रथवते” (ऋक्‌ 


१॥१२२।११), “रथवाहनस्‌” (ऋक्‌ ६।७५।८), “रथिने” (ऋकू १०।४०।५) 
इत्यादि वेद पद उदाहरण रूप हैं । 


भाष्यकार इसके भाव को अपने पद्म द्वारा यों प्रकट करता हैं -- 


भगवान्‌ विष्णु भ्रथवा सूर्य का नाम अप्रतिरथ है, क्योंकि जगत्‌ में न कोई ऐसा रथ 
हैँ भोर न रथी है जिससे उसकी प्रतिरथता की सिद्धि हो सके, किन्तु सूर्य रूप भगवान्‌ भपने 
मल के प्राजिस भूत पकाशरूप रक्त से मुतनों क्रो।देखत्ा। हु जाता" है'(४० ला र 


॥0॥5://7.2/3॥5॥॥0॥/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ २१३ 
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प्रधुम्न/-९४० 

प्र-उपसर्ग:, 'दिव' घातु: क्रीडाद्रथेकों देवादिकस्ततो “दिवेडिबिः” 
(द्वेत० टीका ५॥८० ) इत्युणादिना 'डिविः प्रत्ययष्टिलोपों द--इब-दिव्‌, 
“दिव उत्‌” (पा० ६।१।१३१) सूत्रेण “अझलोष्न्त्यस्थ” इति (पा० १॥१।५२) 
इति परिभाषासूत्रसाहाय्येनान्त्यवकारस्य स्थाने उदित्यादेशः दि--उ इति यणा- 
देशेन यकारो द्यु: । 


म्तः--'म्ना अभ्यासे' इति भौवादिकाद्धातो: “घञ्रथं कविधानम्‌” (पा० 
३।३।५८) इति वातिकेन भावे कः प्रत्यय प्राल्लोप: । भ्रभ्यासरों हि पौन:पुन्यम्‌ । 
एवज्च पौन:पुन्येन प्रकर्षण देवनं >-द्योतनं +-भासन वा यस्य स भ्रयुम्न:। अक्षर- 
वर्णसामान्यादर्थ प्राधान्येन वा निन्रयाद्‌ (द्र० निरु० २१) इति नियमेन, पुनः 
पुनः प्रद्योतत इति वा प्रद्युम्नों विष्णु: सूर्यो वा। यः पौन:पुस्येन सूर्यमुद्यातु 
प्ररयति स प्रद्य म्नो विष्णु:। यदच पौन:पुन्येनोदेति सो$पि प्रद्युम्नः सूर्य:। 
लोके5पि दश्यते --नित्योइ्यमात्मा पौनःपुन्येन यथाव्यवस्थं नूत्नानि शरीरा- 
प्युपैति, तत आात्माअपि प्रद्युम्न: । यतो हि सः नूल्ने शरीरमतापत सर तत झआात्मा5पि प्रद्युम्न: । यतो हि सः नूत्नं शरीरमुपेत्यापुर्व इब प्रदीप्यते । 
प्रद्यस्त: -- ६४० ्य् के 

प्र--उपसर्ग है, क्रीड़ाद्ययंक दिवादिगण पठित 'दिवु' घातु से दिवेडिविः 
इस उणादि (इवेत० टी० ५।८०) सूत्र से डिवि प्रत्यय और डि का लोप होने से द्व्‌ पद 
बन जाने पर “दिव उत्‌” (पा० ६११३१) इस मूत्र से मम गे 
१॥१।५२) इस परिभाषा सूत्र की सहायता से अ्न्त्य वकार के स्थान में उत्‌ . भ्रादश त 
यण्‌ करने से द्यू शब्द बनता है । हु हू 

म्न शब्द भम्यासार्थक म्वादिगण पठित “म्ना' घातु से “घत्रय का ग 
वातिक (महा० ३॥३।५८) से घब्र्‌ के अर्थ में क प्रत्यय करने से और कार 
करने से सिद्ध होता है। बार-बार किसी क्रिया के करनें का नाम अम्यास हक 
शार-बार और प्रकृष्ट--उत्क्ृष्ट है, दीप्ति जिसकी . उसको प्रद्युम्न कहते है, 
प्रद्यग्न शब्द का हुआ । तक 

झक्षर तथा वर्णों की समानता से तथा भर्थ की प्रघानता से ञ्र हर 
निरक्तकार श्री यास्क जी का नियम है (द्र० निरक्त २१) । का के ४ आरजार 
से जो भासता है, दीप्त होता है, वह जय वा विष्यू का प्रयुम्न है तथा जो 
सूर्य को उदय या अस्त के लिये प्रेरणा देने से भी विष्यु ता नाम अप 
वह बार-वार उदय और प्रस्त होता है, इससे सूर्य का गाम भी कम भात्मा शा नाम 
भी यह जीवात्मा बार-बार नये-नये शरीरों को श्राप्त करता है, इस गे 
भी प्रद्युम्न है, क्योंकि वह नूतन शरीर को भ्राप्त करके सर्वेया भर 


दोता है. । 
-0. र्णा, 8898 शा 599 (१0॥6लाणा, ए९ए 6. |शास्‍7०१४७ए 53 ए.च्रातशांणा 0508 * 
॥#(.5://7.7९/3॥5॥॥073॥५ 


२१४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


() न््त्क्त्क्फ्क्त्ललजक्ख्ण्क्छछ्क्यक बल बजानानाल भा रे बज 
प्रेयंअेरकभावेन जगच्चक्र प्रवर्तत इति प्रेरको विष्णु: प्रद्युम्नः, प्रेयंद्च सूर्योषपि 


प्रदयम्तो गरभस्तिनेमि: | मन्त्रलिज्जमू-- 
/भ्रक्षासों प्रस्य वितिरन्ति काम प्रतिदीव्ने दधत भ्राकृतानि ।” 
; ऋक १०।३४।६ ॥ 
कः सः ? --“त्रिपड्चाशः क़ीडति ब्रांत एषां देव इत सविता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्‍्ते राजा चिदेभ्यो नम्न इत्‌ कृणोति ।” 
ऋक्‌ १०।३४।८ ॥ इति सूर्य: सः । 
दिवियोनि: (ऋक्‌ १०८८७), दिविजाः (ऋक ७।७५।१), द्युमत्तम: 
(ऋक ९६५१६) इति निदर्शनम्‌ । 
भवति चात्नास्माकमू-- _ 
स एवं विष्णु: किमु वापि सूर्य: प्रद्युम्नशब्देन नसन्ति तं वा । 
प्रयुस्त झ्रात्मापि यतः स कार्य पुनः पुनः प्राप्य नवो विभाति ॥२०३॥ 
अमितविक्रम:-६४ १ 
“भाड़ माने  इति जौहोत्यादिकाद्धातो: कर्मेण कक्‍्त:। अनिडयं धातु: 
गुणाभाव: | ततरच “झतिस्यतिसास्थामित्ति किति'” (पा० ७।४।४० ) सूत्रेण 
इत्वम्‌ | न मित इति नज्ा समास:, नजो नलोप:, भ्रमित इति । 
कि व्स्लच्् कल्कफर वर 
रत हैक गम पर जज है है. गे कायल 
इसमें ऋग्ेद की “अक्षासों भ्रस्य वितिर्रान्‍्त काम प्रतिदीव्ते दधत झाकृ- 
तानि” (ऋक्‌ १०३४६) यह ऋषक्‌ प्रमाण है। वह कौन है जिसका इस “त्रि- 
पठ्चादय: क्रोडति ज्ञात एषां देव इव सविता सत्यधर्मा | उप्रस्थ चिन्मन्‍्यवे ना 
नसन्ते राजा चिदेम्यो नम इत्‌ कृणोति” (ऋक १०३४८ ) मन्त्र में वर्णन है । इसको 
उत्तर यही है कि इस मन्त्र में एकमात्र सूर्य का ही वर्णन है। इसके सूर्य नाम होने में प्रयं 
के प्राघान्य से ये वेद वचन भी ““दिविजा:” (ऋक्‌ ७७७५।१), “हामत्तम:” (ऋक 
६६५१६), “दिवियोनि” (ऋक्‌ १०।८८५।७) प्रमाण हैं । ह 
भाष्यकार ने पद्म द्वारा भावसंकलन इस प्रकार किया है-- 
भगवान्‌ विष्णु वा सूर्य का नाम प्रद्युम्न है, क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष प्रद्मम्न झब्द का 
उच्चारण करके इनको नमन करते हैं | आ्रात्मा का नाम भी प्रदुम्त हैं, क्योंकि वह नये-नसे 
अरीरों को प्राप्त करके बार-बार नये के समान शोभायमान होता है । 
+-- ६४१ 
मित झब्द मानाथथंक जुहोत्यादिगण पठित “माह” घातु से कम में क्त प्रत्य 
का भभाव “झतिस्यतिसास्थार्सित्ति किति” (पा आशा] कर हे कर 
सिद्ध होता है। न मित इस नत्र्‌ तत्युरुष समास में न्त्‌ के नकार का लोप होने पर अमित 


झन्द बन जाता है, जिसका मान नहीं अर्थात्‌ न हीं 
नाम भ्रमित है रे हीं प्र्थात्‌ जो मान->परिणाम का विषय नहीं, उसका 
(८-0. रण, 8498 शा वा (0॥6०ग0ा३$) ए९ए 0०, एशा#2०6 99 53 ए0प्रावशांणा ए50 


#005://.72/9॥5॥॥0॥3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ न 


नाूए एप पर 7पएपद्ा-प तन त--+ 
विक्रम:--विपूवकात्‌ “क्रमु पादविक्षेपे” धातोध॑त्रि “नोदात्तोपदेशस्प- 
मान्तस्यानाचसे:” (पा० ७।३।३४) इति सूत्रेणोपधावृद्धेनिषेषः । विक्रम 
विक्रम: | भ्रमितो विक्रमो यस्य सो5मितविक्रम: । 
अर्प्रधानं मन्त्रलिड्भमू अमिते-- 
“बवक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्युभे भ्रा पप्रौ रोदसी महित्वा । 
झतदिचदस्य महिमा विरेच्यभि यो विश्वा भुवना बभव ।” 
ऋक्‌ ४॥१६॥५ ।। 
अमिततक्रतु:ः -- 
“गोजिता बाहू म्रसितक़तुः सिमः कंन्‌ कसंड्छतमुृतिः खजंकर: । 
झकल्प इन्द्र: प्रतिमानमोजसाथा जना विह्नयन्ते सिघासव:।” 
ऋक १॥१०२॥६॥ 
झमितौजा:-- 
“पुरां भिन्दुयु वा कवि रमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विव्वस्य कर्मणो घाता वज्च्ी पुरुष्दुत: ।” ऋक १११॥४ ॥ 


भवत्ति चात्रास्माकम्‌ - 


इन्द्रोर्शस्त वेदेडमितविक्रमेण नाम्ना प्रगीतः स हि वामितोजा: । 
स एव सूर्यः ऋमते5मिते खे तं योइतिविक्रामयते स विष्णु: ॥२०४॥ 


न्व्द्््र 


लक "7८: -  : : 5६.33 ऑन लननीनिकन 

विक्रम झब्द विपूर्वक पादविश्षेपार्थक “ऋमु” घातु से घन श्रत्यय तथा व रे 
रहते “नोदात्तोपदेशस्थ” (पा० ७।३।३४) इत्यादि सूत्र से उपषा वृद्धि का निषेष होने 
पर सिद्ध होता है। विक्रमण नाम, विविध प्रकार से पदनन्‍्यास का है, भमित जिसका 
विक्रमण है, उसका नाम अमितविक्रम है । 


इस अमित छाब्द में यह अथंप्रधान मन्त्र 'ववक्ष इ्न्द्रो झमतमृजीष्युभे (ऋक 
४१६।५) प्रमाण है। वही भ्रमितऋ्रतु है, इसमें “गोजिता बाहू झा रतकत, (क््‌ 
११०२।६) इत्यादि ऋड्ट मन्त्र प्रमाण है तथा वही भ्रमितोजा है, इसमें उुरा भिन्‍्दुयु वा 
कविरिसितौजा प्रजायत” (ऋक्‌ १।११।४) इत्यादि ऋ प्रमाण है। 


भाष्यकार इसका भाव अपने पद्च द्वारा यों स्पष्ट करता हैः 

बेद में म्मितविक्रम नाम से इन्द्र का कथन किया है । जैसे वह प्रमित को 
वैसे ही वह भमितोजा है तथा वही सूर्येरूप से अमित आकाश में अमण कया है, 
भी विक्रमूण करते की पं रणा करता है; वह विष्णु अमितविक्रम है । 


९-0 507 0॥, 'ए९ए 6॥व, |शा|2766 97 53 ए09प्रावशांणा ७8.५ 
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२१६ श्रीविष्णुसहखतनाम-स्तोत्रम्‌ 


क/लनेमिनिहा वीरः शोरि: शूरजनेश्वरः । 


ब्रिल्ञोकात्मा त्रिलोकेश: केशवः केशिहा हरि: ॥८२॥ 


६४२ कालनेमिनिहा, ६४३ वीर:, ६४४ झोरि:, ६४५ श्रजनेद्वर: । 
६४६ त्रिलोकात्मा, ६४७ प्रिलोकेश:, ६४८ केशवः, ६४९ केशिहा, ६५० 
हरिः ॥। 


कालनेमिनिहा-६४२ 


“कल शब्दसंख्यानयो:” इति भौवादिको घातुस्तता “हलश्च” (पा० 
३।३।१३१) सूत्रेण करणे5घधिकरणे वा घत्न्‌ प्रत्ययः, ततो वृद्धि, काल: । कल्यते 
-संख्यायते, शब्यते वानेनास्मिन्‌ वा स काल इत्यर्थ: । 


नेमिः-' णीज्‌ प्रापणे” भौवादिकाद्धातो: “नियो सिः” (४।४३) इत्यु- 
शादिमि: प्रत्ययो, गुणी, नयतीति नेमि:। 

निहा -नि-उपसगंपूरवंक: “हन्‌ हिंसागत्यो:” इति धातुरादादिकस्त- 
स्मात्‌ क्विपू, कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञा, सुविभक्तिस्तत: “इनूहन्‌” (पा० 
६।४॥१२) इति दोर्धों निहा गमयिता । एवज्च संख्यानहेतुभूतस्य कालस्य 
नेमेर--नियन्तुभंगवतः सूर्यस्थापि यो निहा गमयिता स कालनेमिनिहा विष्णु: । 

यद्वा--कीलकमिव यः कालस्य नेमि--नियन्त्रणं-बन्धनं निहन्तिर- 
भनक्ति स कालनेमिनिहा विष्णु: सूर्यो वा । तथा च, सूर्य: प्रमादमन्तरा5सर्गात्‌ 
कालनेनितिहा--६४२ 


शब्द तथा संख्यानार्थक स्वादिगण पठित "कल'”” घातु से करण या अ्रधिकरण भर्य 
में धत्र्‌ प्रत्यय तथा उपधा वृद्धि होने से काल शब्द सिद्ध होता है। संख्या--गणना या शब्द 
जिससे वा जिसमें किया जाये, उसका नाम काल है। 


नेमि शब्द--आपणार्थंक म्वादिगण पठित “णीब्‌” धातु से धातु के णोपदेश होने से 


: आदि भूत णक्रार को नकार तथा उणादि मि प्रत्यय भौर गुण होने से सिद्ध द्वोता है। ले 


जाने वाले का नाम नेमि है । 


निहा शब्द-- नि-उपस्ग पूर्वक हिंसा तथा गत्यथथंक भ्रदादिगण पठित हन्‌” घातु 
से क्विप्‌ प्रत्यय, झदन्त होने से प्रातिपादिक संज्ञा तथा सु विभक्ति आने पर “इनहन्‌” 


(प/० ६॥४।१२) इत्यादि सूत्र से दीघं होने से बनता है। जिसका भर्थ होता है, गति देने 
बाला । न्‍ 


इस प्रकार क|लनेमिनिहा शब्द का अर्थ “'संख्यान का हेतु काल तथा सकल जगत्‌ 
का नियस्त्रण करने वाले सूर्य को जो गति देने वाला--चलाते 


है 
0-0. शरण, 98 जाता आवेजा। 00॥००४ण, पल 2०, जा जान्व्त ५ व जे है।।। सह हुआ | 
॥005://7.7९/3॥5॥॥0॥3॥५ 


न्‍ैीफींील्सिप्र 7,“ _ 7 7 7 7 सलमान द्प 

सर्गान्‍्तं गमयति सर्व॑ जगत्‌, सरति च स्वयमुत्तरायणदक्षिणायनरूपचक्रद्धयेन, 
झ्रतः स कालनेमिरिहोच्यते । यहच सूर्यमपरांदुच ग्रहानुपग्रहान्‌, तथा नक्षत्रादीन्‌ 
सनियमं गमयति स विष्णु: कालनेमिनिहा | 


लोके5पि दृश्यते- स्वस्थे ह मनुष्ये यथानियतसमयं वातपित्तकफा विकारा- 
णामुंदयमस्तञ्च कुर्वेन्‍्तीति एतन्नामसम्बद्ध व्याख्यान पृथक्‌-पृथक्‌ काल:, नेमिः, 
इत्यादिनामव्याख्याप्रसद्धे , प्रादर्शि तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 
भवतहचात्रास्माकम्‌ - 
कालनेमिनिहा विष्णुः सर्व काले नियचच्छात। 
तद्यथाक्षगतं चक्र॑ *तं निहन्ति अमत्यपि ॥२०५॥। 
श्ाकाशे यानि दुश्यन्ते ज्योतिर्विस्वान्यनेकश: । 
तेषु नक्षत्रसंज्ञानि स्थिरस्थानानियानि बे ॥ 
गच्छल्तो *भानि गुह्नन्ति, सतत ये तु ते ग्रहा: ।२०६॥ 
१-तम्‌ >-अक्षमित्यर्थ: । 
२-भानिन्‍-नक्षत्राणि, गृह्नन्तिःःउपाददते ये ते ग्रहाः सूर्यादयः सप्त, 
राहुकेतुयुताइच नव । 


सूर्य का भी यह नाम इसलिये है, क्योंकि वह इस सकल जगत्‌ को विना प्रमाद के, 

प्र्थात्‌ सावधान होकर सर्ग के झ्रादि से सर्ग के झन्त तक चलाता है तथा स्वयं चलता है, 
उत्तरायण दक्षिणायन रूप दो चत्रों से । । 

ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रादिकों को सनियम चला 

लोक में स्वस्थ शरीर में ध्रातु-वात, पित्त, कफ 

उदय तथा अस्त करते देखें जाते हैं । यह्‌ झायुवंद 


भगवान्‌ स्वनियन्ता विष्णु, सूर्य, 
रहा है, इसलिये वह कालनेमिनिहा है | 
नियत समय पर अपने-अपने विकारों का 
का सिद्धान्त है । । " 

इस नाम में जो ध्याख्येय है वह हमने पृथक-पृथक्‌ 'काल” तथा नेम नामों को 
व्याख्या में दिखा दिया है. इसलिये सविस्तर वहीं देखना चाहिये । 


भाष्यकार इसके भाव को अपने पद्चों द्वारा इस अ्रकार प्रकट 432 है-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम कालनेमिनिहा है, क्योंकि वह जैसे चक्र के 28 
चक्र को अपने नियस्यण में रखता हुम्ना उसे बुमाता है, उसी प्रशाए दाद 22 
नियल्त्रण में रखता हुमा घुमा रहा है । आकाश्ष में जो अनेक नक्षत्र 2 2. ग 
जो अपने स्थान में स्थिर रहते हैं, उनकीं नक्षत्र संज्ञा है तथा कर पर सा 
प्राप्त करते हैं उनकी ग्रह संज्ञा है । सूर्यादि सात प्रंह हैं, राहु केतु से युकत 


हैँ । (९-0. शर्ता, 8898 शा 5457 (:0600, ९ए ॥06॥, शञ॥7260 97 83 ए0प्रावआाणा 750 
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२१८ .. श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


जिला कफ ऊज्ऊ_.--.्_ 
बीर:-६४३ 

वीरदब्दो व्युत्पादितो वीरहनामव्याख्याप्रसज्ध । 

मन्त्रलिज्ञम्‌ू-- 


दिवि श्रवो दधिषे नाम वीर: ।” ऋक १०।२८।१२ |। 

“अझग्निः स॒प्ति वाज॑भरं ददात्यग्निर्वीर भ्र॒त्यं कर्मनिष्ठाम्‌ । 

पझगनी रोदसी वि चरत्‌ समडजल्नग्निर्नारों वीरकुक्षि पुरन्धिम्‌ ।” 
ऋक्‌ १०॥८०। १॥ 


वेंदे विविधविभक्तिवचनेषु प्रयुक्तो दृश्यतेई्यं वीरशब्द: । निदर्शनं नः 
प्रयोजनम्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 


यदत्न विर्वेईडस्त विचित्रवीयं सर्वड्च तद्टीरपदेइस्ति विष्णों। 
प्रग्निहि वीरो रविरस्ति वीरो बीरो मनुष्योईपि जवातिरेकात्‌ ॥२०७॥ 


शोरि:-६४४ 


“शूर विक्रान्तौ” इति चौरादिको धातुस्ततो बाहुलकात्‌ “वसिवपिवद्ि” 
(४१२५) इत्यादूयुणादिं सूत्रेण “इज्न” प्रत्ययः। व इस परत्ययः। गिलोप:, बाहुलकाद्‌ आरादि- बाहुलकाद आरादि- 


गा "हैं त-+-  (टठ हा 
वीर:-- ६४३ 


वीर शब्द की सिद्धि वीरहा नाम की व्याख्या में की जा चुकी है । 


. “विवि श्रवो दाधिषे नाम वीर: ।” ऋक्‌ १०२५।१२ ॥ “अ्रग्नि: सप्ति बांज- 
म्भर ददात्यग्निवीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठास्‌ । झरनी रोदसो वि चरत्‌ समउजन्नग्नि- 
तारों वीरक॒क्षि पुरन्धिस्‌ ।” ऋक्‌ १०५०१ ॥ 


यह शब्द बेद में विभक्ति वचन भेद से बहुत श्रयुक्त हुआ है । यहां निदर्शन मात्र 
लिखा है । 


भाष्यकार इस शब्द का भाव अपने पद्म से 


जो कुछ भी इस विश्व. में विलक्षण 
विष्णु में विराजमान है । भ्रग्ति 
होने से वीर कहा जाता है । 


शौरि:-- ६४४ 


ना कह मत 07 
का लोप, ब कसे. द्धि हर 
(८-0. एल. उब्एब पाक ड2जाव 0०ा००४०॥, पलछ एल. अहा्व्त प तक की आहि , व्‌ होः 
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इस प्रकार प्रकट करता है-- 


बलशाली वस्तु है, वह सब वीर पद के वाच्यार्थ 
भौर सूर्य का नाम वीर है तथा मनुष्य भी अधिक बलझाली 


सत्यभाष्यम्‌ प्र 


4003 ७ एशशशशशशशशशशशशशशशशशणशशशशशाणणशशशशशशाशशशाा ा अअ 
वृद्धि । शूरयत इति शौरि:। यद्धा श्‌रस्यापत्यं शौरि:, अत्यन्तशूर इत्यथः। 
प्रपत्यशब्दरचा त्यन्तार्थेउपि प्रयुज्यते | तद्यथा--मगन्दः कुसीदो मामगामिष्यतीति 
ददात । तदपत्य॑ प्रमगन्‍दः अत्यन्तकुसीदी (निरु० ६।३२) । 
भन्‍्त्रलिज्भ भावप्रघानम्‌-- 
“श्रग्रामः सर्वंवीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता घनानि । 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढ: साह्नान्‌ पृतनांसु शत्रन्‌ ।” 
ऋक ६॥६०॥३ ॥ 
भवति चात्रास्माकंम्‌-- 
य एव शुरः स हि चात्न शौरि: स सवंवीरः सनिता धनानाम्‌ । 
स॒ क्षिप्रधन्वा स विहन्ति शत्रन्‌ सूर्योध्थवा विष्णुरिहास्ति तक्‍यें: ॥२०८१ 
१--शूरग्राम:--शूराणां समूहः | इह च प़हुशूरशौयंशा लित्वमनेन द्योत्यते । 


शूजनेश्वर:-६४५ 

शूर इति-'शु' इति सौत्रो धातुर्ृत्यर्थकस्तत: “शुसिचिसीनां ५५४४ 
(२२५) इत्युणादिसूत्रेण ऋन्‌ प्रत्ययो दीघंदच, भ्वादेखृत्कृतत्वादयं 'शुः इति 
228 डी: लय: पी, को | लक 2 नि 


पे शौरि शब्द सिद्ध होता है, जो वित्रान्तिः-विक्रमण करे वह शौरि नाम से कहा जाता है 
प्रथवा शूर का अपत्य शौरि अर्थात्‌ अत्यन्त शूर | अ्पत्य शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्रथं में 
होता है ज॑से कि निरुक्त ६३१ में मगन्द का अर्थ कुसीदी और उसका भशपत्य प्रमगन्‍्द का 
प्र ग्रत्यन्त कुसीदी दर्शाया है। भाषा में पत्यर्थ में बाप या "गुर शब्द का प्रयोग होता 
है। यथा-यह तो चोरों का भी बाप है, या चोरों का भी गुरु है । 

हस भाव की प्रधानता में-- 

“शुरग्राम: सर्ववीरः सहावाड्जेता पवस्व सनिता घनानि। तिग्मायुधः 

क्षिप्रघन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ पृतनासु शबून्‌ ।” ऋक ६६०३ ॥| 

इस शब्द के भाव को भाष्यकार इस प्रकार प्रकट करता है-- 

जो शूर है वही शौरि तथा स्वंवीर है, वही घनों का विभजन करने पाला है 
पही क्षिप्रघन्वा तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला है। ऐसी विलक्षण बी झक्ति 


विष्णु या सूये समझना चाहिये । 


झुरग्राम--नाम, शूरों का ग्राम नाम समूह 
अत्यत्त शौय॑-शालित्व प्रकट होता है । 


शरजनेइवर:-- द्च४प््‌ शेप 
शूर शब्द --गत्यर्थक भौवांदिक सौत्र शु धातु को कल इन 
ऊन प्रत्यय हथा डीजे करते श्रे, भर शरद, सिढ़ होता, है 3 09 83 ए०एातक्राणा 080 
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है। पहां शूरप्राम शब्द से भगवान्‌ का 


२२० श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


फाक््े्र्े्िर्फ्-य-फमफमययसातात+>+णए ीरणारणताजणा कऩाएए जलाने ऑ#॥्षकमाननना न ष या या॒॒॒ तहत“ 
घातुरुद्मयत इति पुरुषोत्तमदेवः (्‌ द्र्० उज्ज्वलदत्तीयोणादिवृत्ति: पृष्ठ ७१ ) शवति 


गच्छति योद्धू संग्राममिति शूर: । शूयते वाआसौ रिपूभिरिति शूर: । 

जनः--'जनी प्रादुर्भावे” इति देवादिको धातुस्ततः पचाद्यचू, जायत इति 
जनः । जन्यतेंड्नेनेति वा जन इति घज्यपि “जनिवध्योइच” (पा० ७।३॥३४ ) 
इति वृद्धिनिषेघात्‌ । 

ईदवर:--ईशेवरचि व्युत्पादित: । शूरजनानामीश्वरः शूरजनेश्वरो 
विष्णु: । मन्त्रलिज्भधज्च -- | 

“श्रग्रामः सवंवीर:।” (ऋक €६।६०।३ ) इत्यादि 

भवति चात्रास्माकम्‌-- - - - 

गतो हि यजूजायत एवं तस्माज्‌-जनो5स्ति जातो जगदस्ति जातम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रधानात्‌ पुरुषात्‌ पुराणात्‌ स गीयते श्रजनेश्वरो$प्रि ।।२०६९॥ 


ब्रिलोकात्मा-६४६ 
* त्रि--लोक-आत्मा चैते त्रयोडपि शब्दा पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्व व्युत्पादिता:। 

त्रयाणां लोकानामातयिता अतिता वा त्रिषु लोषु स त्रिलोकात्मा । 
इसका भ्रथं जो युद्ध के लिये सड ग्राम में जाये झ्रथवा शत्रुगण. जिससे युद्ध करने झ्राये” ऐसा 
होता है । | 

जन द्ब्द-प्रादुर्भावार्थंक दिवादिगण पठित 'जनी” घातु से कर्ता अर्थ में पचादि 
अच्‌ प्रत्यम प्रथवा करण में घनर्‌ प्रत्यय करने से बना है, घत्र परे रहते ““जनिवष्योह्च 
इस पा० ७।३।३४५ सूत्र से वृद्धि का निषेध होता है । जो उत्पन्न होता है या जिसके द्वारा 
उत्पन्न हुप्ना जाता है, उसका नाम जन है । । 

ईदवर शब्द--ईश घातु से वरच्‌ प्रत्यय करके सिद्ध किया जा चुका हैं । शूर जनों 


“का जो ईदवर हो उसका नाम शुरजनेश्वर है, अतः यह विष्णु का नाम है। “श्रप्रामः 


सर्ववीरः” इत्यादि मन्त्र (ऋक्‌ ६।६०।३) इसमें प्रमाण है 

इसका भाव अपने पद्म द्वारा भाष्यकार यों प्रकट करता है -- 

भगवान्‌ विष्णु का 'शुरजनेद्वर' नाम से भी गान किया जाता है, क्‍योंकि जो भी 
गमनदील समष्टिरूप जगत्‌ झ्थवा व्यष्टिरूप जन है, वह सब उसी पुरातन प्रधान पुरुष से 


उत्पन्न होता है 


जिलोकात्मा--६४६ 5 


'ज्ि, लोक और आत्मा! इन तीनों दाब्दों की सिद्धि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसज्भानुसौर 


2027 स्त्त चुके हैं । 


तीनों लोकों को घुमाने वाला वा तीनों लोकों में घूमने वाले का नाम त्रिलोकात्मा 


हैं, यह्‌ विष्ण्‌ या सूर्य का नाम है । 
(९-0. 0[ 8898 शात्र 9497 (:06९०॥0॥, चहए 08॥॥. ॥)श॥760 9५983 छ0प्रातबवांणा 050 
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सत्यभाष्यम्‌ २२१ 


भावप्रधानं मन्त्रलिज्ञम्‌-- 
“ब्रिम्ूर्धान सप्तर्राश्स गृणीषे नूनमर्ग्नि पिन्नोरुपस्थे । 
निषत्तमस्य चरतो श्र वस्प विश्वा दिवो रोचना पप्रिवांसम्‌ ।” 


ऋक १॥१४६।१॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
त्रिलोकात्मा स एवास्ति विष्णु: सुय्ये: पुरातनः । 
स त्रिबन्धुस्त्रिपूर्धा वा पश्यंश्चातति स्वंदा ॥२१०॥ 
लोके5पि प्रत्यक्ष दृद्यते -स एवात्मा त्रिगुणात्मकस्य प्रकृतिविकारभूतस्य 


जगतो गमयिता हृदगुहास्थ इति त्रिलोकात्मा, भूतानामतीतानां वर्तंमानानां 
भविष्यताञ्चेति त्रिकालभाविनां स एक एवात्मा । 


. त्रिल्ञोकेश:-६४७ 


तरतेड्िप्रत्यये त्रिशब्द:, तरतीति त्रि: | संख्यावाचकश्च त्रिश्वव्द: | 
लोक:--“लोकू दर्शने” भौवादिको घातुस्ततो “हलइच” (पा० 
३॥३॥१२१) सूत्रेण घज््‌ प्रत्ययः कर्मणि भ्रधिकरण वा । ईशे: इगुपघलक्षण: कः 


प्रत्ययः, ईष्ट इतीश: । त्रिसंख्याका लोका:, ब्रिलोकानामीश: त्रिलोकेशः । 
-+ की कान मम समर पल प्ट 


इसके भावप्राधान्य में यह “त्रिमूर्धानं सप्तर्राश्मि गुणीये नूनर्माग्न - 
रुपस्थे । निषत्तमस्य चरतो श्रम वस्य विश्वा दिवो रोचना पश्मिवांसम्‌ । (ऋषक्‌ 
१।१४६॥१) मन्त्र प्रमाण है । “ 

इसके भावार्थ का कथन मष्ष्यकार यों करता हैं _* 

त्रिलोकात्मा नाम पुरातन पुरुष भगवान्‌ विष्णु या सूर्य का है बही त्रिमूर्घा पट 
वह द्रष्टा रूप से सव को देखता हुआा अन्तर्यामी रूप से सत्र में गमनशील तथा सदा सब 
गति देता है । 
* लोक में भी प्रत्यक्ष दीखता है-- वही एक पआात्मा त्रिगुणात्मक पा 
जगत्‌ को गति देने वाला हृदयरूपी गुहा में स्थित त्रिलोकात्मालअतीत बरतें 
तीनों कालों में होने वाले भूतों का एक मात्र आत्मा हैं ! 


ब्रिलोकेश:-- ६४७ 
“त”” तरणार्थंक धातु से उणादि ड्रि प्रत्यय करने से निशन्द सिद्ध होता है | 
' लोक शब्द-:दर्शनाथ्थंक 


“वा तै वाचक है | 
निशब्द त्रित्व संख्या अर्थ वा तैरने वाले का प्रत्यय करने से बनता है, 


म्वादिगण पठित “लोछ” धातु से कर्म वा भ्रधिकरण # बे 
जिसको देखा जाये वा जिसमें देखा जाये उसका नाम लोक 582 से बनता है। जो समर्थ है, 
ईशा बाब्द “ईश” घालु से इगुपधलक मं ता है, वह विलोकेश है। इसमे 
उसका नाम ईद है । , तीनों लोकों का जो ईशर-नियन्ता 8५ 
(९-0. शर्ण, 8898 शा 98887 (:0600, ९७ 6. ॥ञश्ञा7260 97 53 ए0प्रा।॥ाणा' (78.0 
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२२२ श्रीविष्णुसह॒स्ननाम-स्तो त्रम्‌ 
_+----]7८छफचएएजएएएए>एफज>>2)222 नाना» शा 3... 
मन्त्रलिज्जज्च -- 
/इन्तों विश्वस्य भुवनस्य राजा |” ऋक १।१६४।२१ 
“तमीज्ञानं जगतस्तस्थुषस्पतिम्‌ ।” ऋक २५।१८ || 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


संराजते येन समस्तमेतदीष्टे त्रिलोक्या: स्वयमात्मसद्ध: । 
विए्णुहं वा सुयं उ वा स एको विप्रास्तसेक "बहुधा बदन्ति ॥॥२ ११॥। 


१-एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्ति यम मातरिदवानमाहु: ।” 
ऋक १॥१६४।४६ ।॥॥ 


केशव:-६४८ 


“क्लिशू विबाधने” क्रौयादिकाद धातो: “क्लिवो रन लोपइच लः” 
(५॥३३) इत्युणादिसूत्रेण “अन्‌” प्रत्ययो लकारस्य लोपइच । क्लिश्नाति, 
क्लिब्यते वानेनेति कतेरि करणे वा प्रत्ययः | यद्वा कशब्दो मस्तकस्य शिरसो- 
वाचक:, तत्र शेरत इति “प्रन्येष्वपि दृदयते” (पा० ३।२।१०१ द्र० काशिका) 
इति ड:, केशा:। “तत्पुरुब कृति बहुलम्‌” (पा० ६।३।१३ ) इति सप्तम्या 
अजुक । अथवा कस्य मस्तकस्य ईशा: केशा: । केशशब्दात्‌ “केशाद्‌ वोषन्यतर- 
/इनो विश्वस्प भुवनस्य राजा” (ऋक्‌ १।१६४।२१) तथा “तमौशान जगतस्तस्थ- 
षत्पतिम्‌” (यजुः २५।१८) इत्यादि यजुर्बेद के मन्त्र प्रमाण हैं । 


इस नाम के भाव को भाष्यकार यों स्पष्ट करता है -- 


जो सच्चिदानन्द लक्षण प्रभु स्वयं सिद्ध है, भ्र्थात्‌ जिसका सत्त्व किसी भन्य के 
आयत्त--आ्राधीन नहीं है तथा जिससे सत्ता-स्फूतति प्राप्त करके यह सकल दृश्य वर्ग विराज- 
मान है, जो इस त्रिलोकी का समर्थ नियन्ता--व्यवस्थाता है। वह एक ही विष्णु तथा 
जग से प्रभिषेय है । विद्वान्‌ पुरुष उसका इत्द्र वरुण आदि अ्रनेक नामों से कथन 
करते हैं । 


केशवः:-- द्डद 


भौम मस्तक-"-शिर वहां 
शयन करने वालें--रहने वाले । इस अर्थ में 'शीड, शये' घातु से लि 2 
(पा० ३२१०१ द्र० कोशिका) से “ड प्रत्यय “तत्पुरुष कृति बहुलस्‌” (पा० ६।३॥१२)' 


से सप्तमी का प्रालुक ४ ९ 
(0९-0. शर्त: होकर केय शब्द निष्पन्न होता है.।.यद्रा, व्मस्त्क किए जो "ईशस्वामी 
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सत्यभाष्यम्‌ २२३ 


-->ूआऋरछधाथाएणएएाााशणशशकशफ्लालज््ूामायह्णू जज नस नाना नि दर हालात 
स्थाम्‌” (पा० ५।२।१०६) सूत्रेण मत्वर्थीयो वः प्रत्ययः प्रश॑ंसायें, प्रशस्ता: 
केशा: भ्रस्य सन्‍्तीति केशव: । 

यद्दा-- खेशयाः सन्त केशा इत्युच्यन्ते, शिरसि बाहुलयेन प्ररूढत्वात्‌ । झत 
एवं केशानामंशुसाम्येन व्याख्या विहिता, अंशवो मरीचयः किरणा वा । 


तद्यथा-, का 
श्रदवों ये प्रकाशन्ते सम ते ज्ञिताः। 


सर्वेज्ञा: केशवं तस्मान्मामाहुद्विजसत्तमा: || 
महाभारत शा० प० ३४१४८ ॥ 

“केशी केशा रइ्मयः तेस्तद्वान्‌ भवति” (नि० १२।२५) इति यास्क: । 
मन्त्रलिज्धज्च-- 

“अ्रधि यस्तस्थो केशवन्ता व्यचस्दन्ता न पुष्ट्य । 

वनोत शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ।” ऋक १०।१०५॥५॥ 
श्र इन्द्र इत्यनुवतंते पृर्वस्मान्मन्त्रात्‌ । 
भवतदचात्रास्माकम्‌-- 
स केशवो विष्णुरिहास्ति सूर्य: स्वकांशुभिविश्वमिदं 'प्रचष्टे । 
त्रिधातुशुद्भों दिविषत्‌ स एवं त्रिलोचनोइसो स मरीचिमाली ॥२१२७ 
झथ च-- 
एवं हि यः केशवमात्मसंस्थं नित्यं शुचि पश्यति हृद्गुहास्थम्‌ । 
स बीतशोको विनिहन्ति पापं तथा यथाग्निविदह॒त्यवद्यम्‌ ॥२१३॥ 
१-प्रचष्टे -- प्रपर्यति । 


षण्ठी तत्पुरुष समास होगा । केश झब्द से मत्वर्थीय प्रशसार्थक व प्रत्यय होने से केशव झब्द 
बन जाता है, जिसका भश्रथें हुआ प्रश्नस्त--श्रे ष्ठ केशों वाला ! 

अथवा जो शिर में, जो कि ग्राकाश स्थानीय है, वाहुलय से उत्पन्न होकर सोते हुये 
से रहते हैं, इसलिये केश हैं। केशों झौर झ शुओं >- किरणों की व्याख्या,सम/न है | इसीलिये 
म० भा० शा० पूर्व ३४१।४८ में स्वयं देवकीनन्दन कृष्ण ने कहा है-- 

मेरे शरीर से निकलने वाली जो किरणे हैं, उनका नाम केश है, इसलिये बहुज्ञ विद्वान्‌ 
पुरुष मुझे केशव नाम से कहते हैं। इसमें “झ्धि यस्तस्थो केशवन्ता” (ऋक्‌ १०१०५।५) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। 'शूर इन्द्र' सविशेषण पद की पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति है । 

भाष्यकार अपने भाव को पद्यों द्रा यों प्रकट करता है-- : 

केक्षव नाम भगवान्‌ विष्णु वा तदभिन्‍न भाव से सूर्य का है, वह अपने झ शुझों -८ 
क्रिरणों से इस सकल विश्व को देखता है, उसी को त्रिधातुशूज़, दिविषत्‌, त्रिलोचन तथा 
भरीचिमाली कहते हैं । ह 

इस प्रकार जो नित्य आत्मनिष्ठ शुद्ध भगवान्‌ केशव को अपनी हृदयरूप गुहा में 
चर्तेमान देखता है, वह विगत झोक होकर बड़े-से-बड़े पाप को उसी प्रकार चष्ट कर देता है, 
जैसे कि भ्रग्नि मल को नष्ट कर देता है । । 


((-0. शर्त, 8898 जशात्र ज49ा (:060०0ा, एफ 00[, |शञा॥722९0 9ए 83 ए0प्रा।धांणा 08.0 
#705://(.2/9॥5#॥/0/3॥/५ 


२२४ श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तो त्रम्‌ 
(--7-_77_ 777 या 7... 77 ?".,.्रणशणथआशराणरनभशशशशनाणननानात 
केशिहा-६४६ | 


केशा अस्य सन्‍्तीति केशी, केशिनं हन्तीति केशिहा इति । 'बीरह-नाम्नि 


हन्तेः सवंमुक्तम्‌, ग्रत््यत्र चापि | तत्र-- 
केश-शब्द:-- / बिलिशेरन्‌ू लोपश्च लः” (५॥३३) इति किलिशेर्धातोः अ्रन्‌ 
प्रत्ययो लकारस्य लोपइच । क्लिश्यतेश्नेनेति केश, शिरोलोमानि वा । 
तत्र त्रयः केशिन: । तद्यथा-- 
केइयग्नि केशी विष॑ केशी विर्भात रोदसी | 
केशी विश्व॑ स्वव्‌ शे केशीदं ज्योतिरुच्यते । ऋक १०।१३६।१ ॥। 
केहर्याग्न विषं च । विषमित्युदकनाम, विष्णाते: [विपूर्व स्प स्‍्नाते: 
शुद्धयर्थस्य | । विपुर्वेस्प वा सचतेः। द्यावापृथिव्पों च धारयाति | केश्ीदं सबे- 
मंभिविपश्यति, केशीदं ज्योतिरुच्यते, इत्यादित्यमाह । 
भ्रथाप्येते उत्तरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते । ध्मेनाग्नी र॑जसा न मथ्यसः । 
तयोरेषा साघारणा भवति-- 
अयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत्त एक एथाम्‌ । 
विश्वसेको अ्रभिचष्टे शचीभिः ध्राजिरेकस्य दवुशे न रूपस्‌ । 
ऋक १।१६४।४४ | 
त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते। काले कालेइभिविपश्यन्ति संवत्सरे बपत 
एक एषास्‌ इत्यर्निः पृथिवीं दहति । -सर्वभेको5भिविपरदर्यात कर्म भिरादित्य: | 


के शिहा-- ६४६ 


केश जिसके हों वह केशी । केशी को गति देने वाला केशिहा | हन्‌ घातु से प्रत्यय 
भ्रादि का निर्देश वीरहा नाम में तथा ग्रत्यत्र भी कर चुके । 


केश शब्द 'क्लिशेरन्‌ लोपइच लः” इस उणादि (५३३) सूत्र से भ्नन्‌ प्रत्यय 
का लोप होने से बनता है । जिससे पीड़ित होता है वह केश कहाता है भ्थवा शिर के बाल 
भी केश कहाते हैं । 


; तीन केशी हैं ऐसा वेद में कहा है। ऋग्वेद १०।१३६।१ “क्ेद्यग्निं केशि विषं 
222 ” में केशी को भझग्नि जल द्यावापृर्थिवी एवं सम्धूर्ण विध्व को घारण करने वाला 
कहा है | यह केशी ज्योति प्रर्थात्‌ ग्रादित्य है । 


प्रस्य दो ज्योतियां भी केशी कहाती हैं। प्रग्न केशा है, घूम उसका केश स्थानीय 

होता है । इन्द्र-- विद्युत भी केशी कहाता है, रज--उसके केश स्थानीय हैं। वेद के “त्रयः 

केशिन: ऋतुथा वि चक्षते'' (ऋक्‌ १।१६४।४४) मन्त्र में कहा है कि तीन केशी समय- 

समय पर-अ्रप्रदी-अप्नी किया०करते/ हैं: 47 इममें' एक अं सब्र कप लेंवेन करता 
#05://7.72/97/50॥09।3॥५ 


२६ सत्यभाष्यम्‌ नल 


स्लिम कक बात कपनव। कफ फल एज प- उ्न+++++++--------- 
गतिरेकस्य ददृशे न रूपं मध्यमस्थ इति (निरुक्‍्ते १२२६, २७ केशिव्याख्यान 
द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रसज़प्राप्तमुच्यते अश्वस्थ ग्रीवारोमा केसरा उच्यन्ते, तेन तद्बान्‌ अइवो- 
$पि केशी । तद्यथा-- न जय 
झा त्वा सहस्रमा शर्त युक्‍ता रथे हिरण्यये। मे 
ब्रह्मथुजो हरय इन्द्र केशिनों बहन्तु सोमपीतये । ऋक ८१२४ ॥ 


अत्र केशिनो हर॒य:, एवं यस्तान्‌ हन्ति गतये प्रेरयति स केशिहा इन्द्र: । 
“इन्द्र: सुयंमरोचयत्‌” (ऋक्‌ 5।३॥६) एतेन लिज्ज न सूर्यात्‌ पृथक्‌ इन्द्रो विष्णु- 
पर्यायो5पि वेदे दृश्यते । 

यद्धा--“कालो अइवो वह॒ति सप्तरश्मि:” (भ्रथवं १६।४३॥१) इति 
काल॑ सूर्य एवं स्वग॒त्या गणनायामास्थापयति | “वंशवर्घन:' ८४६ नामव्याख्याने 
विशदमुक्तम्‌ । 

हन्तिगंत्यरथेंडपि, तमन्तर्भावितण्यर्थ मत्वा उच्यते-केशी उदक मेघरूप॑ 
हन्ति गमयति प्रापयति, वायु वा हन्ति चालयत्ति, विद्युतं वा हन्ति प्रकाशयति । 
एवं सूर्य: संगच्छतेतरां 'केशिहा' नामतः । 

विज 0 7: यकीन न न 

है, अग्नि पृथिवी ओपधि वनस्पतियों को जला देता है । एक सू्यं अपने कर्म द्वारा सम्पूर्ण 
विश्व को देखता है। एक विद्युत्‌ रूप मध्यमस्थानीय केशी का रूप दिखाई नहीं देता | यह 
सब निरुक्त अ० १२ खण्ड २६, २७ में 'केशी' नाम की व्याख्या में कहा है । 


अब प्रसज्भ प्राप्त व्याख्यान किया जाता है-- 


झड्व ग्रीवा के रोम केसर कहाते हैं, उन केशों से अश्व भी कैशी कहा जाता है। 
जैसा कि “आरा त्वा सहस्तमा*:“““हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु':"''' (ऋक्‌ ८।१।२४) 


अथवा “कालो प्रहवों वहति सप्तरह्मि:” (अयव १६५३१) मन्त्र ५ 2 
को वहन करने वाले को भइ्व कहा है | यहे भदव सूर्य है । बही अपनी क 5 हे 
को गणना में रखता है । इसका व्याख्यान 'बंशवर्धनः नाम की व्याख्या में * | 


किया है । 


हन्ति घातु गत्य्थंक भी है, उसको अ्नन्तभ 
। 2 में प्राप्त कराता. है, झथवा वायु को गति हम 
तह कथन संगत होता ):र 
#-ज ३ है इस प्रकार केशिा नाम वध से सूर्य ] टिक ]९ए 26॥, |शा|760 97 53 ए0प्रातांणा 0780 
पी #((95://(.क्‍९/3॥5॥॥/0॥3॥५ 


वित-ण्यथ मान कर केशी --उदकों को 
ति देता है, भथवा विद्यूत्‌ को प्रकाशित करता 


ृएत आजाणाांधांजश लकी ला मील 


२२६ श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तो त्रम्‌ 


्भ्न््््््ल्््यश्ण्छ्छ्णजछ्च्णछचछ छक्का 7 7 सोती... कक ७8५९७ 
लोके5पि च पदयाम:--इडा पिज्जला सुषुम्ना च तिस्न एवं नाड्च: पृष्ठ- 


बंशस्था मस्तिष्क यावत्‌ गच्छन्ति । 

वातपित्तकफा वा दोषा जीवतः सूर्यस्यात्मनः सत्तया जीवयन्ति शरीरम्‌ । 
तत्र केशी झात्मा । केशा इव विविधस्वरूपास्ते दोषा पञ्चधा प्रत्यात्मं विभकता: 
सनन्‍्तः, तान्‌ दोषान्‌ गमयतीति केशिहा>त्मा इति समान भवति सूर्येण । 

यत्तु ग॒त्यर्थों हन्तिरित्युक्तं, तत्र हृदयं तावत्‌ सूक्ष्मलोमवत्‌ सिराभिन॑द्ध 
तेषां पृथक्‌-पृथक्‌ कोष्ठानां प्रत्यक्षतों द्शनात्‌ | त॑ केशिनं हृदयमात्मैव हन्ति 
गमयति एवं लोकसम्मितत्वात्‌ झात्मा$पि केशिहा उबतो भंवति । 

यद्वा-ज्योति:प्रधानानि समनस्कानि दर्ेन्द्रियाणि, तानि वाडिछतार्थ- 
प्राप्तये सनौ$ग्तिमारुतसाहाय्येन भ्रात्मा प्रेरयति । एवं वा आत्मा केशिहा उकतो 
भवति। 


सारथी रथे तिष्ठन्नश्वान्‌ कशेन हन्ति गत्यर्थ प्रेरयति । तत्र सारथिरपि 
केशिहा भवति । 


इति निदरशंनमात्रमुक्तम्‌, पथप्रदर्शनमस्माकमभिमतमिति कृत्वा। एवं 
विविधा ऊहा विज्ञे: कल्पनीया: स्वयमेव लोक वेद वा दृष्ट्वा । यत्तु निरुक्‍्त- 
मुद्धतं तदध्येत॒णां ज्ञानविवृद्धये व्याख्यानस्य च सुश्वावबोधाय । 


लोक में भी देखते हैं--इडा पिज्भला झौर सुषुम्ना तीन पृष्ठवंशस्थ नाड़ियाँ मस्तिष्क 
तक जाती हैं | 


५७६ ._ तीत पित्त कफ ये दोष सूय॑ रूप आत्मा की सत्ता से शरीर को जीवित रखते हैं । 


३ <म्रेह्टां केशी आ्ात्मा है, विविध दोष स्वरूप से पांच विभाग में विभकत केश्ञों के समान हैं । 


उन दोषों को गति देने से भात्मा केशिहा कहाता है। इस प्रकार आत्मा और सूर्य की 
समानता होती है । 


अथवा, हृदय सूक्ष्म लोम के समान |सराओं से बंधा हुआ है । उध्षके पृथक्‌-प्रथक्‌ 
कोष्ठ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उस केशी--हृदय को जो गति देता है वह आत्मा केशिहा 
कहाता है | इस प्रकार लोक झौर पुरुष की समानता है। 5 

अथवा, ज्योति:प्रधान मन सहित दक्ष इन्द्रियां हैं। उनको अपने वाडिछत भ्रर्थ की 
प्राप्ति के लिये मन-अग्नि गौर मारुत की सहायता से प्रात्मा प्रेरणा देता है । इस प्रकार 
भात्मा केशिहा कहा जाता है । 

सारथी रथ में बैठा हुआ कशा से अदवों को. गति के लिये प्रोरित करता है । इस 
कारण सारथी भी केशिहा कहाता है । 

इस प्रकार हमने निदद्ंमात्र कहा है। मार्ग-प्रदर्शन करना ही हमारा प्रयोजन है । 
इस प्रकार विद्वानों को लोक और वेद को देखकर, विविध कल्पनाए' स्वयं कर लेनी 
चाहियें । संस्कृत व्याल्यान में हमने निरुक्‍्त का उद्धरण अध्येताओं के ज्ञान . की जुद्धि भौर 
बव्यास्यात के सुख से! बोध! केरामे के! लियेदिया' हवा. ])9807260 99 53 #0प्रातक्रांण (5 

#005://7.772/3॥5॥॥0/3॥५ 
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केशा रइ्मय:, तदृक्‍तं केशी (६४८) इति नामव्याख्याने । 
भवन्ति चात्रास्माकम्‌ -- 


इन्द्र: स्वकाइवंग तिमादधान: सन्‌ केशिहा नाम बिर्भात लोके । 
श्रग्ति जल विद्युतमन्न रिष्तन्‌ स केशिहा सुर्य इहास्त दृश्यः ॥२१४॥ 
काल स लोके गणनाय युञड्जन्‌ सरबश्मिक: पदयति विश्वमर्कः । 
)जीवो5पि तिग्सांशुसमदच देहूं घट्यादिभि: संकलनाय युडक्ते ॥२१५॥ 
स एवं वातादिबु जालबद्ध त्रिनाडिबद्धं च वपुनिसर्गात्‌ । 
जीव: स्वकार्थाय गति दबाति केशा विचित्राः कृतिमाहुरस्य* ॥२१६॥ 
स पुण्डरीकाक्षपदेन वाच्यः केशीव हत्तन्त्रमनक्ति गत्या । 
सृतो रथेष्ठोषपि तथव लोके स केशिहा5इवान्‌ कशया विनिध्नन्‌ ॥।२१७॥ 
१--“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषइच” (ऋक १॥११५।॥१) इति मन्‍्त्रलि- 
ज्भमत्र। 
२-मायाशि: पुरुरूपमीयमानस्यास्येन्द्रस्य । ”इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते” (ऋक्‌ ६।४७।१८) इति मन्त्रमत्रानुसन्धेयम्‌ । 5 
सा या मा की ६०८2 क न अी कस्टम 
रश्मियों का नाम भी केश है, यह हमने केशी (६४८) नाम के व्याल्यान में 
कहा है । 
. भाष्यकार ने केशिहा नाम का विवि८ भाव पद्यों द्वारा इस प्रकार प्रकट किया है-- 
इन्द्र अपने अइवों से गति प्राप्त करता हुआ लोक में 'केशिहा' नाम से कहा जाता 
है। अग्नि, जल, विद्यू तू इनको गति बा प्रकाश देता हुप्ना सूर्य केशिहा कहाता है । 
लोक में काल की गणना के लिये सरश्मिक सूर्य विश्व को देखता है, जीव भी 
तिग्मांशु सूयं के समान इस देह की सत्ता को वर्ष, मास, दिन, घटि, पल, विपल झादि रूप, 
गणना से युक्त करता है । 
वह ही जीव निज भेद से पञ्चच्ा विभकक्‍्त त्रिदोष रूप जाल से बंबे, तथा व इटा_. 
पिजुला--सुघुम्ना से बंधे इस वपुर-देह को अपने कार्य की सिद्ध्यर्थ नित्य गतिमय 
बनाये रखता है । मु 
... क्ेक्ष रूप बात-पित्त-कफ तथा इडा-पिजूला-सुषुम्ना रूप इस शरीर में 00070 
से, परिवर्तित करने वाले माया से पुरुरूप होने वाले विभु रू इन्द्र का पुनः इन: स्व बन्द, 
प्रकाशन करते हैं प्र्यात्‌ कहां केश भोर कहां वात-पित्त-कफ सहज में बुद्धि में के नहीं, : 
परन्तु यह सब कुछ पुरुष में लोक सम्मित ही है। इसी त्रकार हृदय के को हट 88 
वाल के समान सिराओं से बंधे हैं, ऐसा हमने प्रत्यक्ष देखा है । वह पुष्छरीकाक बन केस 
+-सूय॑ के समान हृदय को नित्य गति देता है । इस प्रकार भात्मा भी केशिहा कहाता है + 
लोक में रथस्थ सारयी भी का से भदवों को गति प्र रणा देता हुआ केशिद्ा कह्ाता है 
("(-0. शर्त, 8898 पात्र जावणा। (णा००ंणा, ९छ 0॥, |शएञास्‍260 9ए 53 ए0प्रावधंणा ए8/0 
॥#(05://7.7९/3॥5॥॥073॥५ 


२२८ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


एवं हि यो वेत्ति स वेत्ति वेदं लोकं च वा देहमथापि सुर्यम्‌ । 
इन्द्र चर वा केशिहनं च॒ विष्णु विइवे ततं पश्यति विष्णुमेव ॥२१८॥। 
इत्रो5पि केशिनामा5्सुर: करिचित्पुरुष:, महेन्द्र इति नामधृन्मनुष्यवत्‌ । 
तस्य हन्ता5पि केशिनामतो लोके प्रसिद्ध श्रूयते । 


हरिः-६५० 
हरि-शब्दों 'हज्‌ हरणें' इति भौवादिकाद्धातो: “हपिसिरुहिवृतिविदि- 
च्छिदिकीतिम्यक्च” (४११६) इसत्युणादिसूत्रेण इनूप्रत्यये “झच इः” 
(४॥१३६) इति *इ प्रत्यये वा सिध्यति, स्वरे विशेष: | हरतीति हरि: ।. शरण- 
मुपेतानां, सर्वपापानां हारकोःन्ते प्रलयकाले जगतो हारको वा तमसो हारकश्च । 
मन्त्रलिज्जुऊुच-- ) * * 
_“झासिन्द्रो हरिधायसं पृथिवों हरिवपंसम्‌ । 
श्रधारयद्धरितोमू रि भोजन ययोरन्तहंरिइ्चरत्‌ ।” ऋक ३॥४४।३ ॥ 
हरि:-इन्द्रः, सूयंब्च पा 
“जज्ञानो हरितो वृषा विदवमा भांति रोचनम्‌ ।” ऋक ३।४४४ ॥। 
: “उषों न जार: पृथुः पाजो श्रश्नेद्‌ दविद्युतद्‌ दौद्यच्छोशुचानः । 
वुषा हरि: शुचिरा भाति भासा षियो हिन्वान उशतीरजीगः।” 
इ ऋक्‌ ७।१०।१ || 
प्रसज्भधतो हरि: सूर्योडग्तिविष्णुर्वा -- 
. “पझग्निजेन्मानि देव झा विविद्वान, द्रवद्‌ दृतो देवयावा वनिष्ठः ।”- 
ऋक्‌ ७।१०।२ ॥। 


इस प्रकार जो लोक वा वेद को जानता है, देह-सू्य  भ्रथवा इन्द्र के गति देने वाले 


विष्णु को जानता है, वह विद॑व में व्याप्त विष्णु को देखता--जानता है । 
केशी नाम का कोई असुर पुरुष भी था, उसका हन्ता होने से कृष्ण का भी केशिहा 


. नाम प्रसिद्ध है । 


हरिः--६५० 


* हरि शब्द हरणाथ्थंक म्वादिगण पठित “हब” घातु से “हुपिसिरहि०” (४११६) ' 


इत्यादि उणादि सूत्र से इंन्‌ प्रत्यय अथवा “झच इः” (४१३९) इस सूत्र से इ प्रत्यय 
करने-से सिद्ध होता है, प्रत्यय भेंद से स्वर में भेद होता है। हरण करने वाले का नाम 
हरि है श्र्यात्‌ जो शरण में भाये हुओं के पापों का, प्रलय समय में जगत्‌ का तथा सर्वदा 
प्रन्वकार का हरण करने वाला है, उसका नाम हरि है। इस भ्रथ॑ में “झामिन्द्रो हरि- 
घायस पृथिवों हरिवर्पसम्‌। अ्रधारयद्धरितो भू भोजनस्‌” (ऋक्‌ ३।४४।३) 
इत्पादि ऋचा प्रमाण है। तथा “जज्ञानों हरितों वुषा” (ऋष ३ ।ड४४) “उचषो न 
जार: पृथु; पाजो भश्नेद्‌ दूविद्यु वी चज्घोशुत्ञात/॥ बुध हुरि:४(५क७। १०११) 


॥005://(.९/3॥5॥॥0/3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ २२६ 


लब्धप्रपञ्चो<्यं हरिशब्दो वेदे, निदर्शनं नः प्रयोजनम्‌ । 

भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

हरिंहि विष्णु: सः उ वास्ति सूर्यो बिर्वं समस्त हरते महौजाः । 

भासा च॒ विद्वं सकल विभाति जन्मानि विश्वस्य स वेद विद्वान ॥२१६९॥ 

“स॒ वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी | हरिः पवित्रे श्रव्यत वेधा न 
योनिमासदम्‌ । (ऋक्‌ ६।१०१।१५) इति ऋडमन्त्रलिज्भज्च । 


+-  -&ननतत 


कामदेव$ कामपाल: कामो कान्‍्तः कृतागमः । 
अनिदश्यवपुर्विष्णुर्वीरोइनन्तोी... धनड्जयः ॥८३॥ 
. ६५१ कासदेव:, ६५४२ फामपालः, ६५३ कामी, ६५४ कान्‍्तः, ६५५ 


कृतागमः। ६५६ झनिर्देश्यवपुड, ६५७ विष्णु, ६५८ बीर$, ६५६ प्नन्‍्तः, 
६६० धनज्जय: ॥॥ 


. कामदेवः-६५१ 
“कमु कान्तौ” इति भौवादिको घातुस्ततः “झकतंरि च॑ कारके- 
संज्ञायाम” (पा० ३।३।१६) सूत्रेण कर्मणि घज्‌ प्रत्यय: | इह “नोदात्तोपदेशस्य 
(पा० ७३३४) इति वृद्धेनिषेघस्तु न भवति “प्रनाचमिकमिवमीनामिति 
- वक्‍तव्यम्‌” इति वातिकेन वृद्धिनिषेधनिषेधात्‌, तस्मात्‌ वानय कैीनन्‍क्‍न्‍क्‍न्‍इ्ंरान वृद्धिनिषेधनिषेधात्‌, तस्मात्‌ काम्यत इति काम: । 


मर 
इत्यादि प्रसज्भ से तथा--“अग्निर्जन्मानि देव झा विविद्वान्‌! (ऋक्‌ ७१०२ ) 
इत्यादि ऋक प्रामाण्य से हरि नाम विष्णु, सूर्थ तथा भ्रग्नि का है । हरि शब्द वेद में बहुघा 
प्रयुक्त है, हमारा केवल उदाहरण मात्र दिखाना प्रयोजन है । 
. आष्यकार इस भाव का प्पने पद्म से इस प्रकार विवरण करता हैं-- कह कह 

भगवान्‌ विष्णु, सूर्य तथा अग्नि का नाम हरि है, क्योंकि ये सब क्रम से 2 
हरण, विश्व का दीपन--प्रकाशन तथा विश्व-जात प्राणियों का ज्ञान करते हैं। इस 
झ्ग्नि का नाम जातवेदा है। _ के 

इसमें “स वीरो दक्ष साधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । हा पवित्रे भ्रव्यत 
वेघा न योनिमासदम्‌” (६१०१।१५) यह ऋड- मन्त्र भी प्रमाण 
कामदेव:-- ८ 

का भवादिगणपठित “कमु” घातु से, कतृ भिन्न 7 
में, कम में घत्र्‌ प्रत्यय तथा उपधा वृद्धि होते से काम दब्द कि कप 
त्तोपदेशस्य ०” (पा० ७।३॥३४) सूत्र से प्राप्त बुद्धि का निषषंघ 
इत्यादि वातिक के बल से नहीं होता है । 


((-0. शर्त, 8898 शात्र ज49ा (:06०%0०ा, एफ [00॥, |शएञास्‍726९0 9ए 83 ए0प्रा।शांणा 08.0 
॥0[05://(.2/9॥5#॥/0/3/५ 
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देव:--“दिवु क्रीड़ादौ” इति देवाविको घातु: । अन्नायं दानाथंक:, तत: 


पचाद्यच्‌, गुण:, देव इति । कामान्‌ ददातीति कामदेव: । मन्त्रलिज्भजज्च-- 


“को5दात्‌ कस्मसा श्रदात्‌ कामोषदात्‌ कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामंतत्ते ।” यजू: ७।४८ ।। 
“य; इन्द्रेण सरथं याति देवों वंइवानर उत विश्वदाव्यः । 
य॑ जोहवोम पृतनासु सार्सहि तेभ्यो प्रग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ 
यो देवो विरंवाद्‌ यम्ु काममाहुय॑ दातारं प्रतिगृहलन्तमाहु: । 
यो धीरः शक्ष: परिमुरदाम्यस्तेम्यो भप्रग्निस्‍्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ।” 
अथर्वे ३॥२१।३, ४ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- ; 
स कामदेवो भगवान्‌ वरेण्यो विष्णुहँ वा सुयं उतापि चारिनः । 
. काम्यं समसस्‍्मे स ददाति नित्य त॑ कामदेव स्तुतिभि: स्तुवन्ति ॥२२१॥ 


कामपाल:-६ ४२ 


कामशब्द: कर्मणि घत्रि व्युत्पादित: । 
.. प्ालिशब्ददल “पाल: रक्षण” चौरादिकाद्‌ घातोणिचू, ततः पचाद्चच्‌ 
अत्ययः, ततो णिलोप: । पालयतीति पाल:। स स्वयं दत्त काम॑ पालयति+- 


: “जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जाये” उप्तका नाम काम है । देव शब्द -- क्रीड़ा- 
चर्यक्र दिवादिगण पठित “दिवु” घातु से पचादि प्रचू तथा गुण होने से सिद्ध होता है । 


». यहाँ. कामदेव शब्द में दिवु घातु का दान प्र्थ है । कामों को जो देवे उसका नाम _ 


कामदेव है। इसमें --“को5दात्‌ कस्सा झदात्‌ कामोषरात्‌ कामायादात कामो दाता 
काम: प्रतिग्रहीता कामसंतत्ते (यजु ७४५ ) यह मन्त्र जता है प्ः ध्प्य्‌ इन्द्र ण 
सरथ याति देवो. वृइबानर उत विद्वदाव्य:” एवं “यो देबो विश्वाद्‌ यम काम- 
भाहुय॑ दातार प्रतिगृहन्तमाहु:”” इत्यादि भ्रथवंवेद (३।२१।३, ४) मन्त्र भी प्रमाण हैं। 


भाष्यकार.ने पद्म द्वारा संक्षेप से भाव प्रकाशन इस प्रकार किया है-- 


सब के वरेण्य-- प्राथंनीय भगवान्‌ विष्णु-- सूर्य भ्रथवा अग्नि का नाम कामदेव है, 
क्योंकि वह सबके कामों की पूर्ति करता है, इसीलिये ज्ञानी पुरुष उसकी कामदेव नाम से 
स्तुति करते हैं। . किए 
कामपालः--६५२ 

काम झब्द कर्म में घत्र्‌ प्रत्यय से सिद्ध किया जा चुका है । 

पात्त झब्द --चु रादिगण पठित रक्षार्यक पाल! घातु से णिच्‌ णिजन्त से | 

पक 82 प्रत्यय तथा णिजन्त 

पच्न भ्रत्यय पभ्रौर णि का लोप होने से सिद्ध होता है 

(७-0. 0. 8898 शात्व 9497 (:0[600, १९ए 06॥, शा।2९0 97 53 ए0प्राववाणा ए55 
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सत्यभाष्यम्‌ ३१ 


लत न+ीत-ीनी&न3नन-न-ममननननन-ननन--न-+-+नम«+--न----न-- >> >> >> >> मन 


रक्षतीति कामपाल: । कामानां पाल इति षष्ठी तत्पुरुष: | य॑ं यं काम॑ यथाविघं 
यस्मे ददाति त॑ं तं तथाविघं तदायुःपर्यन्तं रक्षति, तथा लोके प्रत्यहं दृहयते । 
: मन्त्रलिज़जुमत्र-- 
“कामस्तदग्रे समवत्तंत समनसो रेत: प्रथमं यदासोत । 
स काम कामेन बृहृता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय घेहि ॥ 
“यत्कामं कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः । : 
तन्‍नः सर्व समृध्यतामथतस्य ह॒विवो वीहि स्वाहा ।” 
अ्रथव १६।५२॥१, ५ ॥॥ 
अत्रान्ये मन्‍्त्रलिज्ध -- २ 
“त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुविभावा लख झा सखोयसे । 
त्वमुग्र: पृतनासु सासहिः सह श्रोजो यजमानाय धघेहि॥ 
दूराच्चकमानाय प्रतिपाणायक्षये । 
झास्मा अशुण्वन्नाशाः कामेनाजनयन्त्स्वः ।” झथवे १६।४२।२, ३ ॥ 
त्तथा चान्यदपि-- 


“कामेन सा काम आगन्‌ हृदयाद्ध,दय्य परि । 
यदसीषासदो मनस्तदंतुप मामिह । अथव १६।५२।४॥। 


एवमजत्रत्यं सर्व॑ सूत्र द्रष्टअयम । 


नि -> काना ता 


अपने दिये हुए काम की जो रक्षा करता है उसका नाम कामपाल है 


जो काम--ईप्सित वस्तु जिसके लिये जैसी प्रदान की है उसकी उस कामरूप वस्तु 
की वह उसकी आयु पर्यन्त रक्षा करता है; यह लोक में प्रत्यक्ष देखने में आता है । 


इसमें ये मन्त्र-- 
“कामदस्तदग्रे समवत्तंत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । _ : 
स कामः कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय घेहि। 
“बत्मकामं कामंयमाना इदं कृष्मसि ते हविः। 
“त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठित: । 
“दूराच्वकमानाय प्रतिपाणायक्षये । े 
झास्मा झशुण्वन्ताशा: कामेनाजनयन्त्स्व: ॥| 
- ५कामेन मा काम झागन्‌ हृदयादुधृदय प्रि [किलर 
यदमसीषासदो मनस्तदेतृप मामिह ।” भबव॑ १६॥५२।१, *। है, है» ४॥ 
इत्या दि इस) विब्रक का सम्पूर्ण मूक, ही. दैज़ रा चाहिये न आग गत 
#005://(.९/375॥॥0/3/५ 


र३२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 

कामस्तदग्रे समवर्तंतायं विभुविभावा स सखीयते च । 

स सासहिः पृत्सु स एवं चोग्र: स कामपालोश्यतु"मां शरण्यः ॥२२२॥ 
१-- माम्‌ . पदमिह जीवमात्राय प्रयुक्तम्‌ । 


कामी-६४३ 


कामार्थिभ्य: प्रदानाय कामा भोग्यपदार्था अतिशयेन सन्त्यस्येति कामी। 
कामशब्दादतिशये&र्थ मत्वर्थीय इनिः प्रत्ययो “यस्येति च” (पा० ६।४।१४८) 
इत्यका रलोप:, प्रातिपदिकसंज्ञा, साविन्नन्तलक्षणो दीघे: । 


मन्त्रलिज्भधम्‌ - 
“कामी हि वीरः सदमस्य पीति जुहोत बृष्णे तदिदेष वष्टि ।” 
ऋक २।१४।१ ॥ 
लोकेडपि पदयाम:-- 


आान्रह्मकीटान्तमिदं समस्त विश्वं मनोवेगरूपेण कामेनाविष्टं, तदेतन्महा- . 


बलस्य भगवत: कामिन: कामगुणस्येव जगति सबंत्र व्याप्तस्थ सब॑ विचेष्टितम्‌ 
इति सम्यगनुसन्धेयं सुधीमि: । 
विनय  । ा 
भाष्यकार भ्रपना ग्रभिमत भ्रर्थ पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है -- 
इस सृष्टि का आदिभूत बीज रूप कारण काम ही वह विभुज"-व्यापक सब का 
उत्पादक तथा सब के साथ मित्र के समान हित का व्यवहार करने वाला है। वह अत्यन्त 
सहत्तशील तथा पृतना रूप उम्रर-क्र प्राणियों के कर्मानुसार फलदान में पत्यन्त क्र है| 
वह शरणागत रक्षक काम ही कामपाल रूप विष्णु मेरी रक्षा करे 


यहां भ्रस्मद्‌ छब्द जीवमात्र का उपलक्षक है। 
कामी-६५३ 


कामार्थी भक्तों को देने के लिये भ्रमित भोग्य पदार्थ जिसके पास हैं उसका नाम 
है कामी । # 


काम दाब्द से भतिशय श्र में मत्वर्थीय इनि प्रत्यय, “यस्येति च” (पा० 
का १४८) रा आप ५) का संज्ञा तथा सु विभक्ति में इस्नन्त लक्षण दीघ॑ 
र सु का लोप कामी शब्द सिद्ध होता है। इसमें यह “कामी हि वीर: सदमस्य 
पीति जुहोत बुष्णे तदिदेष वष्टि ।” (ऋक २१४१) मल्‍्त्र प्रमाण है । 
लोक में भी ऐसा देखने में भ्राता है कि ब्रह्मा से लेकर छोटे-से-छोटे कीट पर्यन्त यह 
सकल विदव सनोवेग रूप काम से व्याप्त है, यह सब भगवान्‌ महाबल कामी के सत्र 
मात जाम रुप यूण का ही अभाव है, यह, विद्ाज़ों कै: लिये! घम्पग्‌ बोहू्यण्है 35 


॥05://7.2/3॥5#03॥/५ 


३० सत्यभाष्यम्‌ 


'--+>त्््ककराकक ्लककऊ७ऊनज्च>न>नटटटट्टट यम ी 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
कामी स सूर्य: परियाय विदृ॒यं पिर्पात कामान्‌ सकलस्य लोके । 
विष्णुहि मुत्वा हृदि सन्निविष्ट: कामेन कान्‍्त कुरुते जगत्‌ सः ॥॥२२३॥। 


कान्तः-६ ५४ 


“कमु कान्‍्ता” इति भौवादिको धातुस्ततो “मतिबुद्धियुजाथेम्यइच” 
(पा० ३।२। १८८) सूत्रेण वतंमाने काले कत:ः प्रत्यय:। कान्ति:--इच्छा। इह सूत्रे 
च मतिशब्देन इच्छा गृह्मते, मतिशब्दात्पृथग्‌ बुद्ध ग्र हणात्‌ । “उदितो बा” (पा० 
७।२।५६) इति क्त्वि इड्विकल्पनाद्‌ “यस्य विभाषा” (पा० ७।२१५) इति 
निष्ठायान्नेट्‌ । “अनुनासिकस्थ क्विझलो: क्हिति” (पा० ६४१५) इति 
सूजेण कलादो किडिति दीर्घ: | अनुस्वारपरसवर्णों । काम्यते --इष्यत इति कान्तः । 
दृहयते च प्रत्यहं लोके--भगवान्‌ सुखरूपो विष्णु: तेजोदः सद्बुद्धिदरच सूर्य 
शरीराधिष्ठाता चात्मा सर्वे: काम्यते । मन्त्रलिज्रज्च-- 
“अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। 
य॑ कामये त॑ तमुग्र॑ं करोमि त॑ ब्रह्मार्ण तं सुमेघाम्‌ ।* 
। ऋक १०।१२५॥५ ४ 
काम्यते, काम्येते, काम्यन्ते, इति कान्‍्तः कान्‍्तौ, कान्‍्ताः, । कान्तः८< 
इध्यमाण इत्यथ: । ँ 


२३३ 


इस रहस्य को पद्म द्वारा भाष्यकार यों स्पष्ट करता है--- 

भगवान्‌ विष्णु या तदभिन्‍्न भाव से सूर्य का नाम कामी है, क्योंकि वह सकल 
विष्व में व्यापक होकर सबके कामों की पूर्ति करता है तथा अन्तर्यामी रूप से सबके हृदय 
कमल में विराजमान होकर इस सकल विह्व को काम के द्वारा कान्तर-सुन्दर बनाता है । 
कान्त:-- ६५४ 

कान्त्यथेंक स्वादिगण पठित 'कमु” घातु से “मंतिबुद्धि०” इत्यादि सूत्र से वर्तमान 
में कत प्रत्यय, उदित्‌ होने से इट्‌ का भ्रभाव, “अनुनासिकस्य ” इत्यादि सूत्र से दी्घ तया 
प्रनुस्वार और परसवर्ण होने से कान्त शब्द सिद्ध होता है । 

कान्ति नाम इच्छा का है, उपयुक्त निष्ठाविचायक सूत्र में पढित मति छब्द से 
इच्छा का ग्रहण है, क्योंकि यहां मति से पृथक्‌ बुद्धि का ग्रहण किया है जिसे प्राप्त करने की 
इच्छा हो, भ्रथवा जो सदा इच्छा का विषय हो उसका नाम कान्त है । 

लोक में यह प्रत्यक्ष देखने में माता है कि कक वर्ग थ्प 323, कट 
करके मनुष्य वर्ग सुखरूप सर्वेद्वर विष्णु, तेज और दाता 4 तथा 
प्रषिष्ठाता जीवात्मा को प्रतिक्षण चाहता है। इसमें “झहमेव स्वयमिदं _बवामि खुष्ठ 
वेबेभिरुत सानुेभिः। थ॑ कामये तं तमुग्र॑ करोमि त॑ ब्रह्मार्ण त॑ सुमेघास्‌ । 
(ऋकू १०१२५४ यह ऋछ्धमन्त्र प्रमाण है ! कान्त--इृच्छा का विषय | 


((-0. 00 | 5998 का 85077 (:060०70॥, 'ए९ए 6॥, |शास्‍266 97 83 ए0प्रावशांणा 08.5 
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२३४ श्री विष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
कान्ति समापन्‍न इहास्ति कान्तः स एव काम्येषु गतइच कानन्‍्त:। 
५, :: . 'य॑ कामये तज्च करोसि कान्‍्तं कवि सुमेधासृ षियूत्तमं वा ॥॥२२४॥ 


यद्वा-- “कनी दीप्तिकान्तिगतिषु” इति भौवांदिको घातुस्ततों गत्यर्थे 
दीप्त्यर्थ च “गत्यर्थाकर्मक” (पा० ३।४७२) इति सूत्रेण कतंरि क्त: । “झनुना- 
सिकस्य क्विभलो:” (पा० ६॥४।१५) इति दीघे: । अयात्‌, अदीप्यतेति वा 
कान्त: । 


कृता गमः-६ ५४ 
.._ कृतः करोते: कतः प्रत्ययो गुणाभावश्च । 
... आगमः--भ्राइपसर्गपूर्वों “गम्लू गतौ” इति भौवादिको धातुस्ततो 
“ग्रहव॒द्निश्चिगमशच ” (पा० ३।३।५८) इति सूत्रेण घ्नोड्पवाद: “अप्‌” प्रत्ययो 
* विधीयते । कृत आग्मो येत्त स कृतागम इति बहुब्नीहि:, “निष्ठा” (पा० 
२।२।३६) इति निष्ठान्तस्य पूर्व निपात:। यथथ॑तस्य सदा प्रत्यक्ष दुश्यमानस्य प्रत्य- 
हमावृत्ति:.सूयंस्य तथा देहाभिमानिनो जीवस्यापि, नित्य॑ नैत्यिकीं क्रियां देहञ्च 
प्रति पुत:पुनरागम आवृत्तिभेवति । अत्त एवाय॑ सूर्यः, शरीरात्मा तथा तयोरावर्त- 
अपपपन नऋन++_++-+-++++-२_ 3 0, 29: अल 220 05 लि किक 
भाष्यकार का पद्च द्वारा संक्षिप्त भावार्थ -- 4 मल 
जो कान्ति--दीप्ति को प्राप्त है, अर्थात्‌ जो आभाः-लावण्य से युक्त है, उसका 
नाम कान्‍्त है और वही सबकी इच्छा का विषय, अर्थात्‌ उसे ही सब प्राप्त करना चाहते हैं 


इसलिये भी उसका नाम कान्त है । भगवान्‌ कान्त स्वयं श्री मुख से कहते हैं, मैं जिसे 


चाहता हूँ उसे कान्‍्त, कवि, सुसेब या ऋषिवगं में उत्तम--श्रेष्ठ बनाता हेँ। 


अथवा--दीप्ति, कान्ति तथा गत्यर्थंक “कनी” घातु से गति तथा दीप्ति विशिष्ट 
कर्ता में कत प्रत्यय -और पूर्वोक्त सूत्र से दीघं होने से कान्‍्त शब्द सिद्ध होता है। जिसका 
प्र्थ जो 'सबंन्न गया हुआ तथा दीप्यमान है' ऐसा होता है । 


कृतागसः--६५५ 


.  करणार्थक क्त्र्‌ घातु से कर्म में कत प्रत्यय तथा गुण के निषेघ होने से कृत झन्द 
सिद्ध होता है । 


* ८ आगम दाब्द आह उपसगंपूर्वक गत्य्थंक म्वादिगण पठित “ “गम घातु से “ग्रह- 
बुदुनिविचगसइच” (पा० ३।३।५८) इस सूत्र से घत्र्‌ प्रत्यय का , भ्रपवाद होकर अपू 
प्रत्यय होता है । किया है झागम जिसने, इस बहुब्री हि समास में ० निष्ठा' 7 (पा० २।२।३६ )' 
यूत्र से निष्ठान्त पद का पूर्वनिपात होता है। जैसे प्रत्यक्ष दिखते हुए; यूये की प्रतिदिन 


झावृत्ति होती है, उसी प्रकार इस जीवात्मा , की. तिहिल था 
हा दीती है, जज गण 370 ०३ 0वी गम विहित जे लिपरक किया के प्रति त 


॥005://0.2/3॥5॥॥0/3॥५ 


ध्ज््््््््््ििणिििणण चाल रतरन्‍लयय आय: सज-सन ७-७० ०००७७७७७७७७७७७७७.) 


#-+-- 3 ० अााभाा _ ाश 


सत्यभाष्यम्‌ कर 


बिता विष्णु: कृतागम उच्यते । एप यो ग्रुण: प्रत्यावतंनरूपो लोके दृश्यते, स 
तस्यैव भगवतो विष्णोव्यंड्जक:। आंगमः--शास्त्र॑ तज्जन्यं ज्ञानं वा क्ृतमापा- 
दितं येन सो5पि कृतागम उच्यते ज्ञानरूप: । मन्त्रलिज्जुब््व-- 

“कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मत्य: । 

नहिं न्‍्वस्य महिमान सिन्द्रियं स्वर्ग णन्त झआनशुः ॥ 

कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विप्र ओहते | 

कदा मधवन्सलिन्द्र सुन्व॒तः कदु स्तुबत श्रागसः ।” ऋक ८।३।१३, १४॥ 

“कदा सुतं तृषाण झओक आगम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ।” 

ऋक्‌ ८।३३॥२ ॥ 


“ग्रमी न भरा वब्‌त्त्स्व चक्र न वृत्तमबंत: । 
नियुद्भिवचर्षणीनाम्‌ ॥ 

प्रवता हि ऋतुनासा हा पदेव गच्छसि । 

प्रभक्षि सुर्थें सचा ।” ऋक्‌ ४।३ १।४, ५ || इति निदर्शनम्‌ । 


भवति चात्रास्माकसू-- 
विष्णुमहान्‌ यो विविधे: स्वरूपै: स्तोत्रा स्तुतस्तं समुपेति यस्मात्‌ । 
तस्मान्‌ स्तुतः सत॒कविभिः पुराण: कतागमेनापि पदेन भानु:' ॥२२५॥ 
१--यदुक्‍तं 'तमसः परस्तात्‌' (यजु:ः ३१।१८) इति। 

2 ३ 23 3 32 की 0 कमल न अमन 
प्रारब्भ भोग वश से नियत समय पर देह के प्रति भावृत्ति देखने में. भाती है, इसलिये: 
आ्रावृत्त होने बाला सूर्य, जीचात्मा तथा इनका झावतंन करने वाला भगवान्‌ विष्णु कृतागम, 
शब्द से कहा जाता है | लोक में दिखने वाली यह प्रत्यावृत्ति तथा प्रत्यावर्ततन रूप गुण बह 
भगवान्‌ विष्णु को ही सत्र व्यक्त कर रहा है। आगम नाम आवृत्ति या आवंर्तन के 
भ्रतिरिक्त शास्त्र या तज्जन्य ज्ञान का भी है। वह शास्त्र या शास्त्रीय ज्ञान, जिसने प्राप्त 
कर लिया हैं, वह भी कृतागम शब्द का वाच्यार्य है, जो कि ज्ञानहप है। इसमें (कन्तव्घो 
अतसोनां तुरो०” “कबु स्तुवस्त ऋतयन्त देवत'“““''कढु स्तुव॒त आगम: 
(ऋक ८३१३, १४) “कदा सुतं तृषाण झोक झागम इन्द्र स्वब्दीव चंसग:। 
(ऋक्‌ ८।३३।२) तथा भ्र्थ की भ्रघानता से. “झमी न झा ववृत्स्व चक्र न बृत्तमवतः 
(ऋक ४॥३ १४, ४ ) इल्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 


इसके संक्षिप्त अर्थ को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा यों स्पष्ट करता है । । 
नाना स्तोताओं से स्तुत हो, 


लिये है कि वह नान 
भगवान्‌ विष्णु का कृतागम नाम इसलिये है हा शक बिन 


तदिच्छानु रूप स्वरूप बनाकर उन्हें बार-बार प्राप्त होता है तथा पुरात 
. इदुष उस ज्योतिरूप भगवान्‌ की कृतागम दाब्द से स्तुति करते हैं । 


(९-0. 0. 8898 शत 9॥8857 (:0000, ९ए ॥06॥, शञ॥72606 97 83 ए0प्रात॥ाणा 750 
॥#65://(.72/3॥5॥॥0॥3/५ 


श्रीविष्णुसह॒स्नना म-स्तोत्रम्‌ 
च्मस्स्प्प्प्प्फ्मज्ससययण--णततकक्ताछ जज जछजाजण»»णछ७छछशणशयशश|/|/श|/शशतयकशानतशतााा न - >प-7++7ौ++_++ “स्पा ०० एछ़छ़ ण़्क््जजछ्णशणशा/णणशणयथयथ»,»थ»यथआआशता 
अनिर्देश्यवपु:-६४६ 
._ तिरु-उपस्ग: । 'दिश अ्रतिसर्जने' इति तौदादिको घातुस्तत “ऋहलो- 
प्यंत! (३॥१।१२४) इति हत्यो प्यत्‌ प्रत्ययः, “शॉक लिडः च! (पा० 
३।३।१७२) इति शकयार्थे विधोयते निर्देष्टु शकयं निर्देदयम्‌ । 
थ वपु:--“डुवप्‌ बीजसन्ताने छेदने च” इति भौवादिको धातुस्ततः-- 
._ "पझतिपवपियजिततिधनितपिम्यो नित्‌” (२।११७) इस्युणादिसूत्रेण “उसि” 
प्र॒त्ययो नित्त्वञ्च तस्यातिदिष्यते । नित्त्वातू प्रत्ययान्तसमुदाय भ्रायुदात्त: । 
. निर्देष्ट' शक्यं वपुयंस्य स निर्देश्यवपु: । ततो नज्ञा समासे नज्नो न लोपइचेति-- 
अझनिर्देशयवपु: | न निर्देष्टुमियत्प्रकारकमियत्प्रमाणज्चैवं व्यपदेष्ट्म्‌--आस्यातु 
शक्यं रूपं यस्य सः, एवम्भूतो विष्ण:। यतो हि, सर्वो वेदस्तस्येव भगवतों 
विविधेरूपैगु णातिशयितां द्योतयति । उक्तज्च “तस्मिन्‌ ह॒तस्थुभुबनानि 
बिश्वा” (यजु ३१।१६) वेदोक्तं विभिन्‍नग्रुणातिशयवत्त्वं भगवतो विष्णोरेवेति 
तदनन्तगामि चेति, सो$निर्देशयवपुरुच्यते । विस्तरस्तु पूर्वत्र द्रष्टव्य: । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
यवत्न विश्वे परितो$स्ति दृदयं ज्ञानेन वा गन्तुमिहास्ति शक्‍्यम्‌ । 
सर्व स्वरूप तदिहास्ति विष्णो रियान्‌ स वाचा न विधातुमहं: ॥२२५॥ 
'ऋरज्|- ४४999 ििशाणाओ ह 
नर यह उपसर्ग है, 'दिद्व” इस दानाथंक, तुदादिगण पठित घातु से “शकि लिड_ 
अर इस पाणिनीय (३।३।१७२) सूत्र से शकय श्रथं में कृत्य संजक ण्यत्‌ प्रत्यय होता है तथा 
... निर्‌ उपसर्ग जोड़ने से इस घातु का 'कथन करना? अर्थ हो जाता है। नजसमास करने से 
जिसको यथार्थ रूप से 'यह ऐसा ही है' यह न कहा जा सके उसका नाम श्ननिर्देश्य है । 


बह भनिर्देदयवपु नामा है। इसका सविस्तर वर्णन प्रथम किया जा चुका है । 
._ भाष्यकार का अपने पद्च द्वारा अ्रभिमतार्थ प्रकाब्नन इस प्रकार है-- 


#095://0.॥९/9750॥0/3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ २३७ 


- >> राणफाफएथशाशडखशशथयनशथवञिएशकफपग्फफारजिफ य्ख्खचूत्ज्ण्ज्-----“+----+--“---“--> 


विष्णु:-६५७ 


विष्लू व्याप्ताविति जौहोत्यादिको घातुस्ततो “बिषेः किच्च” (३।३६) 
इत्युणादिसूत्रेण 'णुः' प्रत्ययस्तस्य च॒ कित्त्वातिदेशस्तेन गुणाभावः । अ्ननिट चाय॑ 
धातु: ।-वेवेष्टि--व्याप्नोति चराचरं जगदिति विष्णु: । के 

यद्वा--“विश प्रवेशने” इति घातुस्ततो बाहुलकादन्यतो5पि घातोणु: 
प्रत्यय: षत्वञ्च, विशति सर्वत्रेति विष्णु: । मन्त्रलिज्र्ज्च-- 

“यस्पोरुषु त्रियु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विद्या ।” 
(ऋक १॥१५४२) तथा 
“हद विष्णुवि चक्रमे ।/” (ऋक १२२।१७) इत्यादि ऋकू। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स्थान न तद्त्न न विष्णुवासः स्थानं न तद्यत्न न विष्णुसत्ता । 

स्थान न तद्यन्न न सोइस्ति विष्टः स्थान न तद्यत्तु परं ततः स्यात्‌ ॥२२६॥। 

उकतञ्न्च महाभारते शान्तिपवंणि (३४१।४२, ४३) -- 

व्याप्य मे रोदसी पार्थ कान्तिरप्पधिका स्थिता । 
ऋमणाद्वाप्यहं पार्थ विष्णु रित्यभिसंज्ञितः | 


विष्णु:--६५७ 

जुद्दोत्यादि गणपठित व्याप्त्यथंक “विप्लू' बातु से “विषेः किच्चः” (३॥३६) इस 
उणादि सूत्र से 'णु' प्रत्यय तथा उसको कित्त्व का अतिदेश होता है, इसलिये गुण का निषेध 
होकर विष्णु झब्द सिद्ध होता है । जो सकल चराचर का व्यापन करे उसका नाम विष्णु है। 

झ्थवा---'विश' इस प्रवेशनार्थक ब्रातु से बाहुलक शासनानुसार णु! प्रत्यय तथा 
षत्त्व करने से भी विष्णु शब्द सिद्ध होता है, जिसका प्रथं--'जो भ्रन्तर्यामी रूप से सर्वे 
प्रविष्ट हो ऐसा होता है । है 

इसमें ““यस्पोरुषु त्रियु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विद्या” (ऋक्‌ 
१।२२।१७) तथा “इंदं विष्णुविचकरमे (ऋक १२२।१७ ) इत्यादि पे प्रमाण हैं । 

भाव को अपने पद्च द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करता ६-7 

दा कोई बात नहीं जहां भगवान्‌ विष्णु का वास सत्त या व्याप्ति न हो । भर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु की व्याप्ति से अतिरिक्त रहित कोई स्थान ही नहीं है, इसीलिये भगवान्‌ 
कु) नाम विष्णु है। हे 

का शान्ति-पवव में तथा आदित्य धुराण में भी इसी भागय को कहने जा 
बचन हैं, जैसे कि योगिराज कृष्ण का वचन है-है पार्य ! भेरी ज्योति पृथिवी तथा दु ४ 
का व्यापन करके इनसे भ्रतिरिक्त भी है, अथवा मैं इन सब का अतिक्रमण करके पक्‍न्यत्न 
विराजमान हूँ, इससे मेरा विष्णु नाम है | 


((-0. शिर्ता, 8898 शात्र 949 (:060%0णा, ९ए ॥20[, शञा726९0 9ए 53 ए0प्रावआांणा 08.0 
॥#0(05://(.7९/3॥5॥॥0973॥५ 


है आज -आशाड 2 4 कम 


श्३५ श्रीविष्णुसह्॒तननाम-स्तोत्रम्‌ 


आादित्यपुराणे चापि-- 
यस्मादिष्टमिदं सर्व तस्य दावत्या सहात्मनः । 
तस्मात्‌ स प्रोच्यते बिष्णुविज्लेर्घातोः प्रवेशनात ॥ 


वीर३-६५४८ 

* “वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु” घातुः । प्रजनं गर्भग्रहणम । 
ततों बाहुलकादन्यतो5पि घातो: “स्फायितड्चि०” (२।१३) इत्यादिसूत्रेण “रक” 
प्रत्ययो वीर: इति । अजेर्वीति पूर्व॑ व्युत्पादित: । ४ 

_वेति-ग़च्छति, व्याप्नोति, प्रजायते, अस्यति, खादतीति वा वीर इति | 
तथा च॑ श्रुति:-- “सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च” (ऋक १।११५।१) सर्वस्य 
जगत आत्मा सूर्योज्त्र वीरशब्देनोक्त:--यतो हि स गच्छति, कर्माण चर कारयति 
जगता, स्वांशुभिः सर्व व्याप्नोति, प्रजायते --उदयते प्रत्यहं, अ्रस्यति--क्षिपति 
किरणान्‌ सवंत्र, खादति--आदत्ते च रसान्‌ । एतच्च सर्व जीवात्मन्यपि घटते। 
तथा हि नित्योअपि जीवात्मा शरीरसम्पृक्‍तो गच्छति, कर्माणि व्याप्नोति, प्रजायते 
जन्म गृह्लाति, अस्यति--क्षिपति चारीन्‌, खादति चान्नादिकम्‌ । सूयेपक्षेः्तग- 
भितण्यर्थोष्प्युपपद्यते । विष्णौ चान्तगंभितण्यर्थ एवं सम्यगन्वेति, वाययति-- 
गमयतीति वीर:। कुत: ? “तदन्तरस्थ स्वस्थ तदु सर्वस्थास्थ बाह्यतः” 
_(४०।५) इति याजुषमन्त्रवर्णात्‌ । व्याप्नोति, व्यापयति वा वीर: । प्रजनयतीति - 


९ भगवान्‌ की स्वरूप भूत शक्ति से यह्‌ सकल जगत्‌ व्याप्त है, इसलिये 'विश' धातु 
के अनुगम से भगवान्‌ विष्णु है । - 
वीरः--६५८ 
गति-व्याप्त्याद्यर्थक 'वी' धातु से बाहुलक से “स्फायितश्चि ०” (२१३) रत्यादि 
व ॥। 5 
उग्ादि सूत्र से 'रक्‌ प्रत्यय करने से वीर शब्द सिद्ध होता है। भ्रज घातु को 'वी” आदेश. 
करने से निष्पस्न वीर शब्द पहले सिद्ध किया गया है । गभन, व्यापन, प्रजनन, असन तथा; 
खादन क्रियाओं के योग से श्र्थात्‌ इनका कर्ता होने से वीर शब्द सार्थक होता है । जैसे कि 
बेद का वचन है “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषरच” (ऋक्‌ १।११५।१) यहां सकल जगत्‌ 
के आत्मा सूर्य को वीर शब्द-से कहा है, क्‍योंकि वह चलता है, जगत से कर्म करवाता है, 
अपनी किरणों से सवका व्यापन करता है, प्रतिदिन जन्म लेता-- उदय होता है, सब. स्थानों 
में अपनी किरणों को फेंक्रता हैँ तथा रसों का खादन--ग्रहण करता है। ये सब प्र्थ 
जीवात्सा में भी सज्भत होते हैं, क्योंकि जीवात्मा नित्य होने पर भी शरीर के सम्बन्ध से 
चलता है, कर्मों का व्यापन करता है, जन्म लेता हैं, शत्रुओं का असन--भ्रक्षेपण करता है 
तथा अन्नादि रसनीय द्रव्यों को खाला है । रे 
सूर्थ पक्ष में ये क्रियायें भन्तगंभितष्यथ्थ अरथांत्‌ श्रे रणा्थंक भो उपपन्न होती हैं तथा 
कि जा व्यत्व में प्र रणाथंक ही सज्भत होती हैं, जैसे जो चलाता--गति देता है क्योंकि 
सह (८-0. रण, सूरथ॑स्य, ५ 00036 8 गस्य बाह्यत: भिजु:४०। ५३)7०छस“्बेद एश्वीक्य से 
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सत्यभाष्यम्‌ रे 


/र 


बीरो, यदुक्‍तं --“प्रजापतिश्चर ति गर्भ भ्रस्तरजायमानो बहुघा विजायते” (यज: 
३१।१६) विजायत इति, योनिभेदेन विविधानि भूतानि जनयतीति जार 
कुत:'? अ्जायमान इत्यत्रेव मन्त्र उक्तत्वात्‌ । कामयते-अकामान भक्‍तानिति, 
कान्तिविषयों भवति इति वा वीर: | अ्रथवा कनति दीप्तो भवत्ति, दीपयति वा 
विश्वमिति । तद्‌ ब्रह्म “बेदाहमेत॑ पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात” 
इति यजुषि (३।१५) तमसः परस्ताज्ज्योती रूपमुक्तम्‌ । अस्यति, झआसयति वा 
वीर: । खादयति च सः। तथाहि, प्रतिप्राणि तदहंदन्तदानेन विज्ञाप्यते, यत्स 
प्रतिप्राणि तदर्ह भोजनं ददाति | यदुक्‍तं--“मां हवन्ते पितरं न जन्तवो भ्रहं 
दाशुषे विभजासि भोजनम्‌ ।” ऋक १०।४८।१ ॥ 
मन्त्रलिज्भजज्च -- 
वीर:-- “इन्द्र वाजेषु नोइव सहस्नप्रधनेबु च । 
उग्र उपग्रा भिरूतिभि: । ऋक १॥७।४ || 
विशेषेण ईरयतीति बीर इति पूर्वमुक्तम्‌ । 
“स्तोन्न॑ राधानां पते गिर्वाहों वीर यस्य ते । 
विभृतिरस्तु सुनृता ।” ऋक्‌ १।३०॥५ || 
“हुब्यं बीर हव्या हवन्ते । ऋक ६।२१।१ || 


स्पष्टः है । 'जो व्यापन करवाता है तथा जो जन्म ग्रहण करवाता है जैसे कि “प्रजापति- 
इचरति गर्भपन्‍्त रजायमानो बहुधा विजायते” (यजुः ३११६) इस वेद वचन से स्पष्ट 
है.।. 'विजायते' का अर्थ है कि जो योनि भेद से नाना भूतों को जन्म देता है स्वयं वह 
अज़न्मा है, क्योंकि इसी मन्त्र में झजायसान: यह पद झाया है जिसका अर्थ होता है, जो 
* स्वयं जन्म नहीं लेता । * 

झथवा--जो निष्काम भक्तों की कामनाः-इच्छा करता है, अथवा जो भक्तों की 
प्राप्तिविषयक इच्छा. का विषय होता है। अथवा-दीप्ति अर्थ को लेकर जो स्वयं दीप्त है 
और इस सकल विश्व को दीप्त करता है, , वह ज्योतिरूप ब्रह्म है । जैसा कि यजुरबेंद 
(३११८५) का वचन है “वबेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ 
इत्यादि। 

जो अपनी शक्ति से शत्रुओं का झसनर-घर्षण तथा अन्नादि रस्य पदार्थों का भक्षण 
करवातां है । जैसे कि लोक दर्शन से प्रतीत होता है, क्‍योंकि उसने प्रत्येक प्राणी को उसके 
योग्य दांतों का प्रदान किया है इसलिये वह उसके योग्य भोजन भी देता है । अति 
वेद: वंचन्‌ है “अहूं दाशुषे दिभजामि भोजनम्‌” (ऋक्‌ १० (४८। १) इथमें इन्द्र 
वाजेबु तो5व” (ऋक्‌ १।७।४) विशेषकर के जो प्रक्षेपण --धर्षण करे, इस झथ हे 
चोर शब्द की व्युत्पत्ति पहले की जा चुकी है तथा अस्तोज राधाता पते गिर्बाहो वोर 
यस्य ते” (ऋक १।१३०।५), “ह॒व्यं बौर हब्या हवन्ते (ऋछ ६२११ )  अह्मन्‌ 
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२४० श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


“बह्मन्‌ वीर ब्रह्मक॒ति जुषाणः । ऋक्‌ ७।२६॥२ ॥ 
“स वीरो दक्षसाघनों वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे भ्रव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ।” ऋक ६॥१०१।१५॥ 
४दिवि श्रवो दधिष नाम वीरः । ऋक्‌ १०।२८।१२ ।। 
विविधविभक्तिवचनेषु प्रयुक्तो5यं वीरशब्दो वेदे तत्रेव द्रष्टव्यः निदर्शन 
न: प्रयोजनम्‌ । 
भवतति चात्रास्माकम्‌- 
वोरो हि विष्णुः स हि वास्ति सूर्यो जनो5स्ति वा विष्णुगुणन युक्त: । 
व्याप्नोति विव्वं स हि सर्बंधात: सर्वंसहं त॑ स्तुबते पविन्नम्‌ ।।२२७॥ 


अनन्तः-६४६ 
म गत्यादिष” भौवादिको धातुस्ततों “हसिमृप्निण्वामिद्मितमिलूपु- 
धूविभ्यस्तन्‌” (३।८६) इत्युणादिः “तन्‌' प्रत्ययः भ्रमति, अम्यते वासौ-अन्‍्तः । 
/तितुन्न” (पा० ७॥२।६) इति.सूत्रेणेण्निषेध: । नम नलोपो नुडागमइच । नास्ति 
+>अन्तो यस्य सोइनन्‍्त:>-विप्णु: सूर्यो वा । मन्त्रलिज्जज्च - 
“समानो भ्रध्वा स्वत्नो रनन्‍्तस्तमन्यान्या चरतो देवहिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे।” 
ऋक्‌ १।११३।३ | 


बोर ब्रह्मकृति जुघाण.” (ऋक ७२६२), “स वीरो दक्षसाधन:” (ऋक 


९।१०१।१५) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । इस वीर शब्द का विभक्ति तथा वचन भेद से बेद 
में बहुत प्रयोग हुआ है जिसे वेदों में देखना चाहिए । यहां हमारा केवल उदाहरण मात्र 
दिखाना प्रयोजन हैं । । 
_ भाष्यकार इस भाव को अपने पद्म द्वारा संक्षेप से यों वर्णन करता है-- 
सर्वेद्वर भगवान्‌ विष्णु-सूर्य तथा विष्णु के व्यापन आदि गुणों से युवत यह प्राणि- 
वर्य बीर शब्द का वाच्य है, भगवान्‌ सब॑ गत तथा स्वव्यापक है, उस सर्वथा शुद्ध तथा 
सब को सहन करने वाले ग्रथवा सर्वेवलातिशायी भगवान्‌ की विद्वान्‌ पुरुष स्तुति करते हैं । 


ग्रतत्तः--६५ ६९ 
प्रत्याच्र्थक म्वादिगण पठित 'झरम घातु से “हसिम्न”” (३॥८६ ) इत्यादि से उणादि 


_तन्‌ भ्रत्यप तथा भ्रनुस्वार परसवर्ण होने से अभ्त शब्द सिद्ध होता है तथा इसका -नब्र्‌ के 


प्ताथ तत्युरुष समास करके नत्र्‌ के नकार का लोप तथा नुट्‌ का झागम होने से अनन्त शब्द 


सिद्ध होता है ॥ 

अनन्त नाम जिसका भ्रन्त नहीं है वह है _अनन्त””->विष्णु अध्वा सूर्य । इसमें 
7८ झध्या स्वस्नो रनन्तस्तमन्यान्याचरतो, ञ स 
'समानों ६ शिर्णा, 8898 शात्वा ७497 (.0(6000॥, ।४९७ [. बेब्नक्निफ्ते!! 53 (कऋक।०१४१५१ ३। ३) ! 
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३१ पत्यभाष्यम्‌ २४१ 


“यस्या ग्रनन्तो अह्नतस्त्वेषश्चरिष्णुरणंव: । 
अमइचरति रोरुवत्‌ ।” ऋक्‌ ६।६१।८ । त्वेष:>-सुर्य । 
“अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिवांसो अ्रमृतस्प नाभिम्‌ । 
झननन्‍्तास उरवो विश्वतः सीं परि द्यावापृरथिवी यन्ति पन्‍्था: ।” 
ऋक्‌ ५॥४७॥२ ॥ 
“जनस्ते अ्रन्तरश्मति ।” ऋक १॥१३०॥३ ॥ 
“अनन्ते अ्रन्त: परिवीत आगाच्छुत्ि: शुक्तो अर्यो रोस्चानः ।* 
ऋक ४।१॥७ ॥ बहुविभकक्‍त्यन्तोथ्यं बहुत्र वेदे । 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 
अनन्तद्ञक्तिः कथितो5त्र विष्णुरनन्तशक्तिश्च तथंव सुर्यः । 
मनन्तपारं कुरुते च साम्त॑ त्वेषश्च रिव्णुदिवमात्मचक्षु:' ॥२२८॥। 
१-आत्मचक्ष्‌:--द्रष्ट्ररूप: । 


घनलअ्जय:-६६० रे 

“घन धान्ये” इति च्छान्दसो घातुस्तत पचाद्यच्‌ प्रत्यय:, धनम्‌ | 'जि जये 
इति भौवादिको घातुस्ततः “संज्ञायां भृतवुजिधारिसहितपिदसः १ (पा० 
३।२।४६) इत्यनेन खच्‌ प्रत्ययो गरुणायादेशौ च । घन जयतीति विप्रहे ' 'प्ररद्धिषद- 
जन्तस्य मुम्‌” (पा० ६।३।६७) इत्यजन्तस्य घनशब्दस्य मुमागमो मित्त्वादन्त्या- ४ 
दच: पर, अनुस्वारपरसवर्णों च, पाक्षिकपरसवर्णाभान वन 7 अनुस्वा रपरसवर्णों च, पाक्षिकपरसवर्णा भावे घनंजयः । 0 
“बस्या प्रनन्‍्तो श्रक्नतस्त्वेषइ्चरिष्णुरणंव:” (ऋक्‌ ६६१८) त्वेष:न्ट्सूय॑ का 
नाम है । “झजिरासस्तदप ईयमाना''* “' पझननन्‍्तास उरवो तिदअत हक 
शा४ड७२), “अनन्ते अन्तरश्सनि” (ऋक्‌ १॥१३०।१ ) “अनन्ते भ्रन्तःप हु 
प्रागाच्यूचि: शुक्तो भ्र्यो रोरचान:” (ऋक्‌ ४१७) झत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। यह _ 
शब्द विभक्ति भेद से वेद में बहुत स्थानों में भ्राया है ४ 

क्षिप्त ग्रभिमतार्थ इस प्रकार है-- 

पक अमान विष्णु अपार शक्ति वाला है, उसी प्रकार तदभिन्‍न री 
सृर्ये भी अनन्त अपार शक्ति वाला है तया वह द्रष्टरहूप विष्णु और सूर्य इस विद्व या 
ग्रन्तगंत चुलोक को प्रवाह रूप से अनन्त बनाते हैं । 
घंनडजय:--६६० 

बान्य८तप्पंणार्थक “घन 
क्षब्द बनता है । 

जयाथ्थंक भौवादिक “जि कद संझ्ा में द 

, अयादेश, मुम॒ तथा उसके मकार को अनुस्वार 

शत है, िलका यो घन को जीतता है' ऐसा भर्ष होता है । जहां 
दोता वहां घनंजय ऐसा रूप होता है ! 


((-0. शर्त, 8898 पात्र 949 (:0॥6%0०ा, एफ [00[॥, |शा।726९0 9ए 83 ए0प्रावशआांणा ए8.0 


इस बँदिक धातु से पचादि भच्‌ प्रत्यय होने से घन 
घन दाब्द के उपपद रहते ख़च्‌ भ्रत्यय 


| होने से 'बनम्जय' शब्द सिद्ध 
पाक्षिक परसवर्ण नहीं 


#7.05://(.72/9॥5#॥/0/3॥/५ 


है, क्योंकि जिस विद्वव में वह भ्रन्तर्यामिरूप से स्थित 
यह सकल घनरूय विदव जीतार-वण में किया हुआ है तथा जीवित शरीर का भी नाम 


२४२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


तत्न मन्त्रलिज्भम्‌ -- 
“स पवस्व घतज्जय प्रयन्ता राघसो महः । 
अस्मृम्यं सोम गातुवित्‌ ।” ऋक्‌ ६।४६।५ ।। 
“विद्या हि त्वा घनड्जयं वाजेषु दधुषं कवे: । 
आधा ते सुम्तमीमहे । ऋक ३।४२।६ ॥ 
“विद्या हि त्वां धनज्जयमिन्द्र: दृढा चिदारुजम्‌ । 
प्रादारिणं यथा गयम्‌ ।” ऋक्‌ ८।४५॥१३ ॥ 
एवं बहुत्र घनञ्जयशब्दप्रयोगो दृश्यते । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
घनज्जयो विष्णुरनन्तराधा घन हि सर्व जितमस्ति तेन । 
यस्सिन्‌ स्थितः सो$स्ति घनं तदेव यथा घर जीवति काय आाहुः ॥२२६॥ 
'जीवत्ति, काये' इति च सप्तम्यन्ते पदे । 


स्झःः 2८ 


ब्रह्मणयों त्रह्मकृद ब्रह्मा ब्रह्म. ब्रह्मविवर्धन: । 
च्ह्मविद्‌ ब्राक्षणो अक्ली ब्ल्ज्ञो ब्राह्मणप्रिय: ॥८४। 


जिद ६६१ बह्मण्यब, ६६२ ब्रह्मकत्‌ू, ६६३ ब्रह्मा, ६६४ ब्रह्म, ६६४ बह्य- 
न:। ६६६ ब्रह्मवितू, ६६७ ब्राह्मप., ६६८ ब्रह्मी, ६६६ अहमज्ञ: | 
६७० ब्राह्मण प्रिय: ॥॥ 


ब्रक्षएय:-६६ १ 
बह बृहि वृद्धों भौवादिको धातुः, तयोबुहिरिदितः “बु हेनोष्च्च 


(४॥१४६) इत्युणादिसूत्रण मनिन्‌ प्रत्ययो नकारस्य चाकार:, अकारे परतइच 


3 22:20 7722: 002:% 70620 04002 
इसमें “स पवस्य घनऊ्जय प्रयन्ता” .(ऋक्‌ ६।४६।५), “विद्या हि त्वा धन- 


उजय॑ बाजेषु दधुषं कवे:” (ऋक्‌ ३।४२।६), “विद्या हि त्वा धनडजयसिन्धः दृढा 


गा 
(ऋक्‌ ८।४५।१३) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। इस प्रकार घनड्जय शब्द वेद 


में बहुत स्थानों पर भ्रयुक्त हुआ है । 


भाष्यकार क! संक्षिप्त भ्रभिमतार्थ इस प्रकार है-- 


अनन्तराघ--अ्रतत्तपप्रकाश वा ग्रनन्तज्ञान वाले वा तद्ब प विष्ण का नाम घनज्जय 
छः श्ड 


है, वह ही उसका घन है झौर उसका 
घन है । 
ब्रह्मण्म:--६६१ 
- वृदधधर्थक, “बृह बृहि' ये दोनों घातु स्वादियण में पठित हैं। उनमें से 
;ं व हेसोफक्च'' ) इंदित्‌ हि 
भातु १८ (हैलो हिज्च, (208 १8)... उग्मादि।सूच लेट भंविन" जतकधोरककार को | 


#05://7.2/9॥50॥0॥3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ २४३ 


'--णएणणछछाप्राणाणणनया्नभाकर््रणाणशएणशणरक्रफफजचस न नि न भि ना ऑिप ा 
ऋकारस्य यणादेश: । “नेड्‌ वशि कृति” (पा० ७।२।८ ) इत्यनेनेण्निषेध: । एवं 
ब्रह्म शब्दः सिध्यत्ति । तस्माच्च ब्रह्मशब्दात्‌ “खलयबमाषतिलबुषब्रह्मणइच 
(पा० ५।१।७) इति सूत्रेण हितमित्यर्थे यत्‌ प्रत्ययो विहितः । एवड्न्च बहन य' 
इति स्थितो “नस्तद्धिते” (पा० ६।१।१४४) इति टिलोपे प्राप्ते “ये चाभाव- 
क़रमंणो: (पा० ६।४।१६८) सूत्रेण प्रकृतिभाव: । ततः--“अदकुप्वाड नुम्‌ 
व्यवायेडपि” (पा० 5।४।२) सूत्रेण नकारस्य णकार:। तद्वितान्तत्वात्‌ “कृत्त- 
द्वितसमासाइच  (पा० १।२।४६) इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सु विभक्तिः ब्रह्मण्यो 
ब्रह्मणे हित: । स्वयं वृद्धं, स्वाश्रितान्‌ व्‌ हय॒ति>-वर्धयति च ब्रह्म, स्वंधा च 
त्तद्‌ बह्म । 


तत्न मनन्‍्त्रलिज्धम्‌ - 
“त्वं विप्रस्त्वं कविमंधु प्रजातमन्धस: । 
सदेबु स्वंधा असि ।” ऋक्‌ ६।१८।॥२ ॥ 
सर्वमेतत्सप्तमन्त्रकं सूक्‍त॑ “मदेयु सर्वधा झसि” एतद्वाक्यान्तं समाप्नोति। 
भ्रदेव ब्रह्म तदेव सर्वधा सर्वधातृत्वात्‌ । 
“उत ब्रह्मण्या बयं तुभ्य॑ प्रवुद्ध वच्चिवः । 
विप्रा अतक्ष्म जीवसे । ऋक्‌ ८।६।३३ ।। 


प्रकार, प्रकार परे ऋकार को यणादेश रेफ, तथा “नेड्‌ वश्षि कृति” (पा० ७।२।८) सूत्र 
से इट्‌ का निषेघ होने से ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है । 


इस ब्रह्म शब्द से. हिताय॑ में यत्‌ प्रत्यय “ये चाभावकर्मणो:” (परा० ६।४।१६८) 
मूत्र “नस्तद्धिते” (ग० ६।४।१४८) से प्राप्त दिलोप को बाघ कर प्रकृतिभाव कर देता 
है और “अट्कुप्वाइ ०” (पा० ८द।४॥२) पूत्र से नकार को णकार, तद्ितान्त होने से 
प्रातिपदिक संज्ञा तथा सु विभक्ति आने से ब्रह्मण्य शब्द सिद्ध होता है, जिसका भर ब्रह्म 
के लिये जो हित कल्याण छर हो” ऐसा होता है । 


ं ये । उसी का ताम 
ब्रह्म न|म उसका है, जो स्वयं बढ़ा हुआ, पपने भर श्नितों को बढ़ाये । 

सब का घारण करने वाला होने से सवंघा' है ! इसमें 'त्वें हम न 
सन्‍्धस: । मरदेयु सर्वधा प्रसि” (ऋक्‌ ९१५२) यह मन्त्र बवाल 
का यूक्‍त है भ्रौर इस सूक्‍्त के सातों मन्त्र “मदेषु सर्वधा झसि इस वाक्य रा शक 
होते हैं. भ्र्थात्‌ प्रत्येक मन्त्र का यह भ्रन्तिम वाक्य है। जो ब्रह्म है बह 2 5 
करने से 'संषा” है। इसमें “उत ब्रह्मण्या बयं तुम्य॑ प्रवुद्ध वच्चिवः। 
जोवसे” (ऋक ५।६।३३) गद्द ऋद्दभनन्‍्त्र प्रमाण है | 


((-0. शर्त, 8898 पशा्व जवां (गाब्लांगा, ९ए 00, 0शञ2०१४ए 53 ए०प्रावआाणा ए50 
॥605://(.९/3॥5॥॥0973॥५ 


२४४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


भवतदचात्रास्माकम्‌ - 
 स स्वंवा ब्रह्म बहत्‌ प्रवृद्धों विश्वे समस्ते च बहद्धि सर्द । 
। . वुज्ञास्ति दृश्यों रविरूष्व॑ंसायन्‌ जगद्धितायेब चरिष्णुधर्मा ॥२३०॥ 


ब्रह्मण्य' उकतः कविभिविधिन्नैन्नंह्मण्प* एनं निदधाति यन्त्र । 
नियन्त्रितों विश्वहितायरं गच्छन्‌ घामानि विभ्वानि च बेद देवः* ॥२३१॥॥ 
१--ब्रह्मण्य:--सूयें: । २-हन्ह्मण्य:--विष्णु:; । ३--यन्त्रे--नियमे । 
४-परिवृद्धस्य विश्वस्य हिताय । ५--देव:--विष्णु: सूर्यो वा। 
ब्रह्मकृत्‌ू-६६ २ 
ब्रह्मेति कर्मोपपदात्‌ कृजः क्विप्‌, ब्रह्म --बृहत्‌ करोतीति ब्रह्मकृत्‌, बु हणो हि 


स॒ प्रवर्धत आश्चितानाम्‌ । मन्त्रलिज्जुड्च-- 


“स्व विश्वा द्िथे केवलानि यान्याविर्या च गुहा वसुनि । 
काममिन्से मघवन्‌ मा वि तारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ 
यो अ्रदधाज्ज्यो तिषि ज्योतिरन्तर्यों श्रसृुजन्‌ सधघुना सं मधूनि । 
भ्रध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्‍्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्‍्थ्यादवाधि ।” 
: ऋक्‌ १०॥५४।५, ६ || 
अग्न॑ ब्रह्मकदिति शब्दों बहुत्र प्रयुक्तो दृश्यते वेदे । 
भाष्यकार अपने संक्षिप्त श्रभिमत अर्थ को पद्यों से इस प्रकार स्पष्ट करता है-- 
वह सब को घारण करने वाला तथा सबसे बड़ा ब्रह्म इस समस्त विश्व, विद्वान्त - 


गंत पदार्थों को भी प्रवृद्ध ही बनाता है तथा सूर्यरूप बड़ ब्रह्म जगत्‌ रूप ब्रह्म के ह्वितरू 
कल्याण के लिये ही उदय होऋर भ्रमणशील रहता है । : 


भागवत-विधि-भगवन्नियमों के जानने वाले विद्वानों ने सूय॑ को 'ब्रह्मण्यः कहा 


है तथा जो जगत्‌ के हितार्थ इसको नियम प्रें रखत। है, वह भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । 
भ्रह्मण्य नाम से प्रमिघेय विष्णु तथा तदभिन्‍्न सूर्य नियम में स्थिर होकर विश्वहित के 
लिये गति करता हुप्रा समस्त भुवनों को जानता है भर्थात्‌ विष्णु श्लौर सूय॑ सकल ब्रह्माण्ड 
विषयक ज्ञान रखते हैं । 


बह्मकृत्‌--६६२ 


ब्रह्मलप कर्म के उपपद रहते हुए कब घातु से क्विप्‌ प्रत्यय, तुक्‌ का आायम तथा 


किवप्‌ का सर्वेज्ञोप करने से ब्रह्मकृत्‌ शब्द सिद्ध होता है । ब्रह्म नाम बढ़े हुए का है, उसे जो 
करे भर्यात्‌ भ्पने प्राश्चितों को जो बढ़ावे उसका नाम ब्रह्मकृत्‌ है। इसमें “त्वं विश्वा 
दधिष कंवलानि” तथा “यो प्रदघाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यों.--***ब्रह्मकंतो 
बृहदुबधादवाि (ऋकछू १०।५४।५, ६) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । 


-: » रे 3. »»* 
८० एफ ब्रदाऊत: प्त्द का: ब्रेद (में: बहुत प्रयोग होता है।[०० एए $3 ए0परात॥ांणा ए$560 
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सत्यभाष्यम्‌ २४५ 
>स्बूनूछपछछणालथालयालकणफाातम्फजऊफ पर. * * + :००००००६०-६--०००-८८..ह0] नवतिज+-+- - 


भवति चात्नास्माकम्‌-- 


स ब्रह्मकुद विष्णुर्तापि सूर्यो ये तत्कृतो सन्ति च दत्तवाचः | 
स्तुवन्ति तं ब्रह्मकृतं पुराणं निजायंसिद्धः सकलापयुराष्त्ये ।२३२॥ 


ब्रह्मा-६5६ ३, ब्रह्म-5६ ६४ 


ब्रह्म शब्द: प्राग्‌ व्युत्पादितस्तस्य पुसि सौ दी नान्तोपघलक्षणे ब्रह्मेति, 
बर्घत इति ब्रह्मा । मन्त्रलिज्धमू-- 
“आदित्यान्‌ विष्णु सुयय ब्रह्माणउच बृहस्पतिम्‌ । 
इन्द्रवायू बृहस्पति सुहवेह हवामहे ।” ऋक्‌ १०।१४१॥३, ४ ॥ 
ब्रह्म क्लीबे । विशेष्यनिष्नो<्यं वृद्धर्थकों ब्रह्म शब्द: । नित्य॑ नपुसके 
परब्रह्मवाची । तत्न क्लीबलिज् ब्रह्मशब्दे मन्त्रलिज्रम्‌-- 
“त्वं नो अग्ने भ्ग्निभिन्नह्म यज्ञ च वर्घय । 
स्व नो देवतातये रायो दानाय चोदय । ऋक १०।१४१॥६ ॥ 
वर्धनशीलं ब्रह्म यज्ञवृद्ध्च प्राथ्यंते । 
“एहि स्तोमाँ भ्रम स्व॒राईभि गृणीह्या रुव । 
ब्रह्म च नो बसों सचेन्द्र यज्ञ च वर्धध । ऋक्‌ १।१०।४ ॥॥ 
भाष्यकार इस भाव को पद्च द्वारा यों स्पष्ट करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु, सूर्य तथा भगवान्‌ की कृति का व्याख्यान करने वाले महापुरुष, ये 
सब ब्रह्मकृत्‌ शब्द के वाच्य है| विद्वान्‌ वेदविद्‌ महापुरुष, आयुभर अपनी भ्रथंसिद्धि के लिये 
भगवान्‌ ब्रह्मकृत्‌ का स्तवन करते हैं । 


बह्मा--६६३ । 

ब्रह्म शब्द की व्याख्या पहले की जा चुकी है, प्रह्मन्‌ शब्द का पुल्लिज मेंसु 
विभक्ति परे नान्‍्तोपध लक्षण दीर्घ होने तथा सु का लोप होने से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है, 
जो बढ़े उसका नाम ब्रह्म है ग्र्थात्‌ जो सविश्वेष रूप में सबसे बड़ा है। इसमें 
“झादित्यान्‌ विष्णु सूर्य ब्रह्माणञ्च बृहस्पतिम्‌ (ऋछ १०१४१ ) इत्यादि मन्त्र 
प्रमाण है । 


: बुद्धि भ्र्थ में वर्तमान ब्रह्मनू शब्द नर ले शो 
ब्रह्मन्‌ शब्द नित्य नपुसक लिज्ञ है। इसमें जहां कि ब्रह्मन्‌ थ हट्त्बेनों 
झरने अस्निभि्ंहा यज्ञ च वर्घधय। त्वं नो देवतातये रायो मे चोदय । 
(ऋछ १०११४१।६) यह मन्त्र प्रमाण है। इस मन्त्र में 2 (2 
की वृद्धि के लिये की जाती हैं। तथा “एहि स्तो्माँ झभिस्वरा* रह हे 
सचेन्द्र यज्ञ च वर्धय”' (ऋक १॥१०।४) यह मन्नत भी इसके नपुसकत्व को बता रहा 


(९-0. शर्णा, 8898 शाक्ष'आा457 (:06000, ९ए ॥06॥, |शझ॥760 97 83 ए0प्राव॥धाणा 750 
॥(05://(.2/3॥5॥॥03॥५ 


२४६ श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 

ब्रह्मा स विष्णुबच तथा$स्ति सुर्यो यः स्तुयते सामभिरुक्थरूये: । 

यज्ञ च नो वर्धय देव देव ! तवोतिभी रिष्यति नव मरत्यं: ॥२३३॥। 
'तवोतिभी' रित्यन्न मन्त्रलिज्मू-- 

“स घा वीरो-न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पति: । 

सोमो हिनोति मत्यंम्‌ ।” ऋक १।१८।४ ।। 
/त्वं त॑*''“''मर्त्य दक्षिणा पात्वंहुस:।” ऋक १।१८।५ ॥ 


्ह्मविवर्धनः-६६५ 
ब्रह्म वे यज्ञ: (ऐ० ब्रा० ७॥२२), एवं च ब्रह्मविवर्धनो--यज्ञस्थ वर्धन 
इत्यर्थ: | “वर्ध छेदनपूरणयो:” इति चौरादिको धातु: “वृघु बुद्धो” इति भौवादि- 
कदच, णिजत्तात्‌ “नन्दिग्रहिपचादिम्य:” (पा० ३।१।१२४) इति कतंरि ल्युः 
्रत्यय:, यद्वा ल्युट्‌ करणे, योरनादेश:, वर्धन:, विशेषेण वर्धयति वर्ध्यंते, पूर्यते 
वाध्नेनेति विवर्घत: । ब्रह्मणो --यज्ञस्य विवर्धनो ब्रह्मविवर्धन: । मन्त्रलिज्रम्‌ - 
“यच्चिद्धि त्वा जना इसे नाना हवन्त ऊतये । 
अस्माक ब्रह्म दमिन्द्र भूत तेहहा विदवा च वर्धनम्‌ ।” _  ्माक बह दमन भूत तेशहा विदवा च वर्धनम्‌ ।” ऋक्‌ <१॥३॥ _ 
भाष्यकार का पद्म द्वारा सक्षिप्तार्थ कथन इस प्रकार है--- 
भगवान्‌ विष्णु या तदभिनन भाव से सूयं का नाम ब्रह्मा है, क्योंकि वेदन महापुरुष 
उसकी 'हे देव ! आप हमारे ब्रह्म --वर्धनशील यज्ञ को बढ़ाओ --समृद्ध करो ।' इस प्रकार 
ग्रीतिरूप सामबेद से स्तुति करते हैं। श्राप की स्तुतियों का गान करने वाला मनुष्य कभी 
दुःखी नहीं होता । 


भगवत्स्तुतिगायक कभी पीड़ित नहीं होता, इसमें “स घा बीरो न रिष्यति' 
(ऋकू १।१८।४) इत्यादि मस्त्र प्रमाण है । 


ब्रह्म विवर्धन:--६ ६५ 
_ 'ज का नाम ब्रह्म है, ब्रह्म का बढ़ाने वाला नाम यज्ञ का बढ़ाने वाला ऐसा होता 
है, छेदन या पूरणार्थंक चुरादिमण पठित 'वर्घ” णिजन्त धातु अथवा वृद्धर्थक भ्वादिगण 
पठित वृधु' बातु से “नन्विग्नहिपच्ादिस्य:” (पा० ३३११ ३४) से कर्ता में 'ल्यु! प्रत्यय 
प्रथवा करण में ल्यूट्‌ प्रत्यय तथा यु को प्रन आदेश करने से वर्धन शब्द सिद्ध होता है । 
जो विशेषरूप से बढ़ाता है, प्रथवा जिसके द्वारा विशेष करके बढ़ाया जाए ग्रौर 
पूरण किया जाए, उसका नाम विवर्धन है । 
«हम न्न्यञ्ञ का बढ़ाने वाला ब्रह्मविवर्धन है । इस अर्थ की पुष्टि में “बच्चिद्धि- 
त्वा जता इसे नाना हवन्त उतये। प्रस्माकं ब्रह्म द्मिन्त्र मूतु लेहहा विश्वा च 
77 *: 
बर्धनस्‌ १३) हू ऋर्वेद धाजि& की ८।१।३) का मह्त प्रमाण हि:॥/2०० 99 $3 #0प्रावभांणा (853 
#05://0.72/9॥5॥॥0॥3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ - २४७ 


व्टड्फ्फिररा न्श_यययतय लो...» कसर नल मनन 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


विचर्धन विश्वम्िदं समस्त यत:ः स्वयं ब्रह्मविवर्धन: स । 
बीजाच्च वृक्ष कुरुते विवृद्धं वृक्षाच्च बोजान्‌ कुरुते बहुन्‌ू सः ॥२३४॥ 


न्‍->>__.++म-++- 


ब्रह्मत्रित्‌ु-६६६ 


ब्रह्मवेत्तीति ब्रह्मवित्‌ “विद्‌ ज्ञाने” आदादिको बातुस्तत: “क्विप्‌ च 
(पा० ३।२।६, ७) इत्यनेन सुप्युपपदे क्विपूप्रत्ययस्तस्य च सर्वस्थापहारः, 
“बाधवसाने  (पा० 5।४।५६) इत्यनेन दस्य चत्त्व॑, तकारो वैकल्पिको ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मवित्‌ वा । विवृद्ध विवर्घनं वा ब्रह्म, दृश्यमदुहयं ज्ञानमात्रगम्यञ्च यत्‌, तत्‌ 
को वेत्तीति प्र॒इने वक्‍तु शकक्‍यते, स एव स्वस्थाघारों भगवान्‌ विष्णु्वेत्तीति । 
तस्मात्स ब्रह्मवित्‌ । मन्त्रलिड्भम्‌ -- 
“तस्मिन्‌ ह तस्थुभु वनानि बिहवा ।” यजु: ३१।१६ ॥। 
“यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विद्वा ।” 
ऋक १।१५४।२ || 
तेषां बुहतां भुवनानां ज्ञाता स ब्रह्म वित्‌ परमेश्वर: । 
एतस्य ब्रह्मणा कृतस्य ब्रह्महपस्य जगतो5पि यो ज्ञाता स ब्रह्मवित्‌संज्ञक: । 
यदुक्‍्तम्‌ -- 


<०>.. 8.3० +क»न्‍न-नक--नम+--मम 


भाष्यकार ने पद्च द्वारा संक्षिप्त भावार्थ प्रकाशन इस प्रकार किया है-- 

यह समस्त दृश्यम।न विश्व विशेषतः वर्घनशील है. क्‍योंकि यह वर्घनशील ब्रह्मरूप 
बीज से उत्पन्न हुआ है । वह सर्वेश्वर सव॑ नियन्ता बह्मविवंन विष्णु बीज से विस्तार 
युक्त वट वृक्ष को तथा बट वृक्ष से बहुत से बीजों को बनाता है । 


ब्रह्मबित्‌ -६६६ 

ब्रह्म को जो जानता है उसका नाम ब्रह्मवित्‌ है। अदादिगण पठित ज्ञानार्थंक बिद्‌' 
घातु से ब्रह्महूप कर्म के उपपद रहते और क्विप्‌ प्रत्यय और उसका सर्वलोप तथा वेक- 
ल्पिकचर्त्वं करने से ब्रह्मवित्‌ शब्द सिद्ध होता है । स्वयं बढ़े हुये तथा बढ़ने वाले का नाम 
भ्रह्म है । 

जो कुछ भी दृश्य अथवा ज्ञानगम्य प्रदृश्य कायं है उस सब को पूर्ण रूप से कोन 
जानता है ? इस प्रइन का 'सबका आधारभूत विष्णु ही सबको जानता है' यह ही एकमात्र 
उत्तर है । इस नाम में “तस्मिन्‌ ह्‌ तस्थुभु वनानि विदवा (यजु ३१।१६ ) तथा 
“यस्योरुषु त्रिथु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवतानि विदवा (ऋक १।१५४।२) 


यह यजुवंवचन तथा ऋग्वचन प्रमाण है। सब बढ़े हुओं को जानने के का नाम कक 
डरा, बचत इस, ब्रह्मरूप से जानता है उसका नाम 
है 322! ब्र्ह्मकै 5229 2»: | | जगत का 3 छ७ए $3 70प्रा१भांणा ए80 


॥#005://(.7९/3॥5॥॥073॥५ 


, > # कक एफ कण व ब, 
>-+----य्य्ः जल 


२४८. श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोन्रम्‌ 
“मुन्न॑ सुश्नस्थ यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ।” 


अथंतब १०॥८।३७ ॥ 
“बन्न लोकांइच कोशांइचापोब्नह्म विदो विंदुः । 
असच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं त॑ ब्रृहि कतसः स्विदेव सः ।/ 

अथर्वे १०१७॥१० ॥| 


यच्चेदं दुद्यं जगत्‌ तदिदं तस्य देवस्य दृदयं काव्यं, यतो हिं स परमेद्वर: 
कविः । अतन्र वेदः-- ह 

“ग्ग्निहोता कविक्रतुः सत्यर्चित्रश्नवस्तम: । देवोदेवेभि रा भसत्‌ ।' 

* ऋक्‌ १॥१॥५ || 
तस्य कवेः कर्म काव्यम्‌ । तद॒शिना विशेषितं जगदेव भवितुमति । 
तद्व्यड्ज्ञककच विष्णुस्तद्विद्‌ ब्रह्मविदुच्यते, “यो हि यस्य व्यञ्जक: स 

तद्विद्‌” इति न्‍्यायात्‌ । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स ब्रह्मविद्विष्णुरुवात्तकाव्यो धामानि सर्वाणि दधाति गर्भे । 
जानाति वा तानि विधा रकत्वात्‌ स्तुवन्ति त॑ ब्रह्मविदः पुराणाः ॥२३५॥ 


ब्रह्म विद्‌ है, जैसा कि वेदवचन है-- “सूत्र सुत्नस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌” 


(प्रय्वं १०६३७) तथा “यत्र लोकांइच कोशांइचापो ब्रह्मविदों विदुः ॥ असच्च 
पंत्र सच्चान्तः स्कम्भं त॑ तर हि कतमः स्विदेव सः” (पथ १०७।१०) जितना भी 
दृह्यवर्ग है, यह सब भगवान्‌ का दुब्य “नाटकरूप” काव्य है क्योंकि भगवान्‌ का नाम 
कवि वेद में मिलता है जैसे कि “अझग्निोता कविक्रतुः सत्यक्चित्रअ्वस्तमः ॥ देवों 
देवेधिरा गमत्‌” (ऋक १।१।४) इत्यादि । कवि का कर्म काव्य होता है । विष्णुरूपी देव 
का जगत ही दह्य रूप काव्य हैं । भ्रतः इस जगदुरूप दृदय काव्य का व्यज्जक--+आविष्का रक 
विष्णु ही ब्रह्म विद्‌ नाम से कहा जाता है| क्‍योंकि जो जिस कायें का आविष्कारक --बनाने 
वाला होता है, वह उसका जानने वाला होता ही है, यह न्याय सिद्ध बात है । 


भाष्यकार इस भाव को श्रपने पद्च से यों स्पष्ट करता है-- 


भग्रवान्‌ विष्णु का नाम ब्रह्म॑वित्‌ है भ्रौर उसका यह जगद्रूप दृश्यकाव्य गम्भीरता 
तथा विचित्रता से पूर्ण है। वह इन सब भुवनों को जो कि उसके अपने ही गर्भ --उदर में 
स्थित हैं, उतका घारक--धारण करने वाला होने से तत्त्व से जानता है। इस तत्त्व को 


जानने वाले पुरातन ब्रह्मविद्‌ विद्वान स्तुति, 
" ((:-0. शा, 8898 शात्रा ७99॥77 (0 23 उसकी बह्मविद नाम से. करते हैं, । 


#(05://7.77९/9॥5॥॥0।3॥५ 


क्‍ ३२ ... भत्यभाष्यम्‌ २४६ 
| -- जिनका ८ या सी, 
ब्राह्मण:-६६७ . . 
ब्राह्मणं जगत, तदस्यातीति मत्वर्यीयिडचि ब्राह्मणो विष्णु: | जगद्धि ब्रह्मण: 
सद्धुल्पमात्राज्जातत्वादनपत्यमपि जातत्वसामान्येनोपचा रादपत्यम । यदुक्तम्‌-- 
पुरुषसूक्ते-- “ततो विराडजायत बिराजो अधि पूरुष:। स जातो अत्यरिच्यत 


पदचाद्‌ भुमिमथो पुर: ।” तथा “तस्मादश्वा ग्रजायन्त” “गावो हु जज्ञिरे तस्माद्‌” 
इत्यादि यजु:,३१।५, ८ ॥ 


. अतः “ब्राह्मोड्जातौ” (पा० ६।४।१७१ ) इति सूत्रेण जातिविशिष्टापत्य- 
भिन्‍नाथथे, केवलेथ्पत्यभिन्नार्थे च॒ निपात्यमानध्टिलोप इह न भवति, जगत औप- 
चारिकापत्यत्वात्‌ । ब्राह्मणजातिवचनो5पि ब्राह्मणशब्दः ब्रहणो जातत्वात्तस्य 
मुखरूपत्वाच्च, जातिविशिष्टापत्यत्वान्न दिलोपं लभते, यदुक्तं “ब्राह्मणोइस्य 
मुखमासीद्‌” इत्यादि यजुषि ३१॥११॥ विराड-ब्रह्मा, तदधिष्ठानत्वादात्म- 
रूपत्वाच्च जगत: सूर्योशपि ब्राह्मण:। यदुक्‍्त॑ “सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुबद्च'' 

. (ऋक्‌ १।११५।१) इत्यादि | 


इह नाम्नि मन्त्र लिज्ञानि -- 


“यम त्विजो, बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं बहन्ति । 
योध्नूचानो ब्राह्मणों युक्त आसीत्‌ कास्वित्तत्र यजमानस्य संबित्‌ ॥ 


ब्राह्मण:--६६७ 

ब्राह्मण नाम जगत्‌ का है तथा 'वह जिसका है इस मत्वर्थ में 'अन्र' करने से विष्णु 
का भी ब्राह्मण नाम है । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, परब्रह्म के सद्धूल्प से हुई है, यद्यपि जगत्‌ उसका अपत्यरूप 
नहीं है तथापि वह जातत्व-सामान्य घम्मं से अपत्य के समान है, जो कि पुरुष सुकत के 
“ततो विराडजायत” “तस्मादश्वा श्रजायन्त” “गावों ह जज्ञषिरे तस्माव्‌ इत्यादि 
वचन (यजुः ३१।४५, ८) इसी अर्थ की पुष्टि करते हैं। 

इसलिये “ब्राह्योड्जातो'' (पा० ६।४।१७१) इस पाणिनीय सूत्र से जाति विह्विष्टा- 
पत्य से तथा केवल अपत्य से भिन्न प्रथ॑ में निपातित 'टि” का लोप यहां नहीं होता, क्योंकि 
ब्राह्मण शब्द प्रौपचारिक --गौण पअपत्यार्थंक है । ब्राह्मण जाति को कहने वाले ब्राह्मण शब्द 
के ब्रह्म से जात तथा उसके मुख रूप होने से, भत एव जातिविश्िष्ट प्रपत्यवाचक होने से 
टि/ का लोप नहीं होता, जैसा कि यजुर्वेद (३११११) में कहा है-- “ब्राह्मणोउस्प मुख- 
सासोद्‌” इत्यादि । विराट्‌ --ब्रह्मा का ताम है, ब्रह्मा का अधिष्ठान तथा जगत का ग्रत्मा 
होने से सूर्य का नाम भी 'ब्राह्मण' है । जैसा कि कहा है-- “सूर्य प्रात्मा जगतस्तस्थुष- 
श्ख ” (ऋक १११५१) इत्यादि । 


इस नाम में ये “यमृत्वियो बहुधा कल्पयन्त:'““ यो इ्नूचानो ब्राह्मणों युक्त 
(९-0. शर्ता, 8898 "वी 8॥457 (706००, लए 6॥, शा॥7266 97 83 ए०प्रातव॥ाणा 750 
॥005://(.7९/3॥5॥॥03॥५ 


२१४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


एक एवाग्तिबंहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वसनु प्रमुतः । 

एकंवोषाः सर्वेंसिदं वि भात्येकं वा इदं बभुव सर्वम्‌॥ 

ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्र सुख रथं सुषदं भुरिचारस्‌ । 

चित्रामघा यस्ययोगेडधि जज्ञें तं वा हुवे श्रति रिक्‍तं पिबध्य । 

फक्रक्‌ ८५८ १, २, ३॥। 
भवतदच। त्रास्माकम्‌-- 

झ्रग्निः स एको बहुधा समिद्ध: सुर्य:ः स वा सर्वंर्भिदं स एवं । 

उषोष्प्यसो ब्राह्मण एवं भाति स केतुमान्‌ चित्ररथस्त्रिच्चक़: ॥२३६।॥ 
,... एवं हियो वेत्ति पदं सुगुप्त स ब्राह्मणं वेदपदडन्च विष्णों: । 

विष्णुविधाता .स पुनइच घाता ब्रह्माप्यतो ब्राह्मणदाब्दबाच्य: ॥२३७॥ 


ब्रेंझ्ी-६६८ 
« ब्रह्मन्‌-शब्दोव्युत्पादित: । सर्व सचराचरं विद्वरूपं ब्रह्म अस्य--अस्मि- 
न्‍तास्तीति ब्रह्मी “ब्रीह्मादिम्पयशइच (पा० ५।२।११६) इति 'इनि”, “नस्तद्धिते” 
(पा० ६।४। १४४) सूत्रेण टिलोपो दीघंइ्चेन्नन्तलक्षण: । 
भावाथप्रधानं मन्‍्त्रलिज्धम्‌ - 
“बेश्वानरस्य सुमतौ स्थास राजा हि क॑ भुवनानासभिश्री: । 
इतो जातो विश्वमिदं वि चण्टे बेइचानरो यतते सुर्येण ।” 
ऋक १॥६८।१ || 


» आसीत ।! आसीत्‌ ।” एक एवाग्निबहुधा समिद्ध: *'* ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं न्रिचक़म्‌ 


इत्यादि (ऋक 5८।५८।१, २, ३) मन्त्र प्रमाण है । 


भाष्यकार का अपने पच्चों द्वारा संक्षेप से. भावार्थ कथन इस.प्रकार है-- 

. बहुत प्रकार से दीप्यमान भग्नि, सूयं, उषा तथा जो भी कुछ हमारे इन्द्रियों का 
गोचर है, यह सब ब्राह्मण शब्दवाच्य विष्णु रूप है भौर वही केतुमान्‌, चित्रर॒थ नामों से बेद 
में अभिहित है । 

इस प्रकार का सरहस्य ज्ञान जिस मनुष्य को हो गया है वही ब्राह्मण रूप विष्णु 
तथा उसके परम॒पद को जानता है, भगवान्‌ विष्णु ही इस झ्ननादिः सान्‍्त सृष्टि का करने 
बाला तथा पालने वाला है, इसलिये ब्रह्मा का नाम भी ब्राह्मण है । 


ब्रह्मी--६६८ 

ब्रह्म शब्द की सिद्धि प्रथम व्याख्यान में की जा चुकी है। सब- सचराचण विदव* 
रूप ब्रह्म जिसका है या जिसमे है, उसका नाम ब्रह्मी है. . ब्रह्म शब्द से प्रीह्माविम्यश्च 
इस (परा०, ५।२।११६) सूत्र से इनि प्रत्यय तथा “नस्तद्विते” .(पा० ६।४।१४४). सूत्र, से. 
'दि' का लोप और इन्नन्त लक्षण दी होने से ब्रह्मी धब्द सिद्ध होता.है.। ., * 


+2०- कि ज़ाअ, के भावपपें,में (पह-क्‍/लितवाज्ारज्स घुप्ततोस्पाम:जाजा०हिएक॑ ,भुवना- 
॥#05://0.2/35॥॥09/3/५ 5 


सत्यभाष्यम्‌ रे 


डा 9ऊ  फ  स  क्‍ै््फ््ननननब-...ह..0#फहमहत0ह0ह0हपतऔऋऔ॥॥ 


त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभुरसि । 
झप नः शोशुचदघम्‌ । ऋक १६७६ ॥ 
ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मणस्पति: । ऋक १।१८।१, ४ ॥। 
एवंविधा बहवः प्रयोगा वेदे दृश्यन्ते । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- पड 
यो यस्य राजा स्वम॒दो हि तस्य ब्रह्मास्ति विदव॑ं सकलड्च तस्मिन्‌ |... 
ब्रह्मीति तस्मात्‌ स हि विष्णुरुक्तः स विज्वतो वा परिम्ूः पुराण: ॥२३८॥ 


खह्ज्ञ:-६ ६६ 


ब्रह्मेति कर्मोपपदात्‌ -"नज्ञा ग्रववोधने” घातोः “आतोड$्नुपसर्ग कः” (पा० 
३।२।३) इत्यनेन “कः” प्रत्ययः, झतो लोप: | ब्रह्म जानातीति ब्रह्मेज्ञ: ब्रह्म 
चात्र चराचरं विश्वमिति पूर्व॑मुक्तम्‌ । 
भावार्थ प्रधानं मन्त्र लिडड़म्‌ -- 
“अस्योरुबु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनाति विदवा |” 
! ऋक १॥१५४।२॥ 
यस्मिन्‌ यद्‌ भवति स तद्वत्ति तस्मात्‌ स बह्मज्ञः। यद्वा--महान्ति 
विवृद्धानि ब्रह्मपर्यायाणि भ्वनानि स जानाति | उक्तञ्च-- ४ 


3 3 ३ आ >> 235 3-25 पे लक किन मिल ला मन ल जकन 
तासभिश्री: (ऋक्‌ १।६५।१) तथा “त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिमुरसि ॥: 


(ऋक १६७६) मन्त्र प्रमाण हैं | “ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मणस्पतिः । (द्र० ऋक्‌ १।१५।१, 
४) इत्यादि प्रकार के बहुत से प्रयोग वेद में ग्राते हैं । 

भाष्यकार इस भाव को अपने पद्च द्वारा यों प्रकट करता है-- 

विश्व के सब झोर, और विश्व में सवंत्र विद्यमान अनादि भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मी 
है, क्योंकि यह सकल ब्रह्मरूप विश्व उसो में भर्थात्‌ उस ही का है। यह नियम है कि 
जो कुछ भी जिसके भ्रधिकार में या जिसका अपना होता है वह उसका राजा"”-अधिपति 


होता है । 


ब्रह्मज्च: -- ६६६ है हा 
ब्रह्म रूप कर्म के उपपद रहते हुए झवबोषनार्थक ज्ञा धातु से “आातोध्तुपस्ग कः” 
इस .(पा० ३।२॥३) सूत्र से 'क' प्रत्ययः तथा झाकार का लोप होने से ब्रह्मज्न शब्द सिद्ध 


होता है, चराचर विहव का नाम ब्रह्म है, यह हम अ्रथम का हैं। इस आह में-- 

“यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवतानि विश्वा (ऋऋ ११६४९ ) मन्त्र 

प्रमाण है, क्योंकि जो जिसमें रहता है, वह उस झपने में स्थित वस्तु का जाना होता है, 

इसलिये तह ब्नज्ञ है! दम, कर 96, एछाशा[726९6 0ए हे कण्रात॥ाणा 050 
#0.05://(.९/3॥5॥॥0॥/3/५ 


१० न 


२५२ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


“य उ त्रिघातु पृथिवोस्रुत द्यामेको दाधार भुवनानि विद्वा ।” 


लिष्णन चा्चत ।'' ऋक १॥१५४।४ ॥ 
से कः ? -- “महे शराय विष्णवे चार्चत |” ऋक १। १५५॥१॥ 


तस्मात्‌ स विष्णुब्र हमज्ञ: । 
यद्वा--ब्रह्म -वेदस्तं जानातीति ब्रह्मज्नः । एतदेवाभिप्रेत्यैतदुक्तं वेदमय 
काव्यमी ति । भूतवतंमानभविष्यत्‌कालिकवेदधर्माध्यमतो ब्रह्मज्ञ । स एव च-- 
इति--ह-भ्रस्ति, इति -ह-झास, इति-ह-भविष्यतीत्यादिक सर्व बेद, 
प्तएव वरक्ष्यति तस्येतिहास इति नाम । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
विष्णुहि बिदवं परितो5स्थुपेतो जानातिबुद्ध सकल॑.स्वकस्थम्‌ । 
ब्रह्मत्त उक्त: स कविश्च तस्माद्‌ विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान ॥२३६॥ 
विद्वान्‌ जानातीत्यर्थ: | ऋग्यज्‌षोरचोक्तम -- 
“झग्ने नय सुपथा राये$स्सान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो सुयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ।” 
ऋक्‌ १।१८६।१ ।॥| यजु: ४०।१६ || 
ज्ञा अवबोधने, विद्‌ ज्ञाने, बुध ज्ञाने, इत्यादय: समानार्था घातव: । 
यद्दा->्वृद्धधर्थंक ब्रह्मशब्द के पर्यायभूत अत्यन्त बड़े हुये आकाशादिभूत तथा 
तदुदूभूत भुवनों को वह जानता है, इसलिये भी वह ब्रह्मज है । जैसा कि कहा है “यउ 
ब्रिधातु पृथिवोमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विद्या” (ऋक्‌ १।१५४४।४) : इत्यादि । 
ऐसी वह कया वस्तु है, इसके उत्तर में यह “महे शूराय विष्णवे.-चार्चत” (ऋक्‌ 
१।११५।१) वेद वचन है । 
यद्वा ब्रह्म नाम वेद का है, उसको जो तत्त्व से जानता है, उसका नाम ब्रह्मज्ञ हें, 
इसी अभिप्नाय से वेद को भगवान्‌ का श्रव्य काव्य कहा है । है 
भूत, वर्तमान तथा भंविष्यत्‌ काल विषयक ज्ञाता होने .से भी उसका नाम ब्रह्मज 
है | यह है, यह था, यह होगा, इस प्रकार का ज्ञान ही भैकालिकज्ञान है । इसीलिये भगवान्‌ 
का "इतिहास यह भी एक नाम है । 
भाज्यकार का श्रपने पद्म द्वारा भाव का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
विह्व में सब प्रोर से व्यापक भगवान्‌ विष्णु अपने में स्थित इस सकल बिद्व को 
समीकीत रूप से जानता है तथा सकल विषय ज्ञानों का जानकार “अआगार” है, इसलिये 
महापुरुष उसे ब्रह्मज्न या कवि नाम से पुकारते हैं--बुलाते हैं । जा 
विद्वान्‌ नाम जानने वाले का है । जैसा कि ऋग्वेद (१॥१८६॥१) तथा! यजुर्वेद 
(४०।१६) में कहा है । ८ 
“अ्रने नय सुपथा राय्रेइस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
। त्री झूयिष्ठान्ते नसर्क्तं विधेम ॥।” 
८ जिद जप, बुष्च हइ॒त्पादि, सब आातुप्नों जला एकरासमान/ हीं प्रधेकै।(ए 758 


॥#0॥5://0.772/9॥5॥॥0/3॥५ 


ब्राह्मणप्रिय:--६७० 
ब्राह्मणशब्दो व्युत्पादित: । 


प्रिय:--“प्रीअ तपंणे कान्‍्तौं च” इति क्रैयादिको घातुस्ततः “ 
आय : “इगुपघ- 
ज्ञाप्रीकिरः कःः (पा० ३।१।१३५) इत्यनेन कः प्रत्ययः । “अझ्रचि इनुधातुश्न वां 
व्वोरिवड्वड्गी (पा० ६।४॥६२) इति सूत्रेण 'इयड ग्रादेश:' "हि्च” (पा० 
१।१।५३) इत्यनेनान्त्यस्य । ब्राह्मणानां प्रिय:, षष्ठी तत्पुरुषसमासों ब्राह्मण- 
प्रिय: । 


“सुन्नं सूत्रस्य यो विद्यात्‌” (अ्रथवं १०।८।३७) इत्यत्र ब्राह्मणशब्दो 
विश्वमात्रस्य पर्यायवचन:, तस्मात्‌ सकलस्य चराचरविश्वस्य तपंक: प्रकाशकश्च 
विष्णुरेव ब्राह्मणप्रियशब्देनोक्तो भवति सू्यद्च । 


यद्वा--“ब्राह्मणोइस्प सुखमासीत्‌” तथा “मुखादग्निरजायत” (यजुः 
३१।११, १२) तस्माद्‌ “झाग्नेया ह ब्राह्मणाःः (त्त० ब्रा० २७।३) तेषां 
प्रकाशक: । तत्र--ब्राह्मण: --सूर्य:, भ्रग्निर्वा, उषा वा, इदं सर्व वा, तस्य तर्पको 
ब्राह्मण प्रिय: । 


ब्राह्म्णप्रिय:-- ६७० 
ब्राह्मण शब्द की सिद्धि पहले दिखा चुके हैं । 


प्रिय शब्द-- प्रीज्‌ तपंणे, इस ऋयादिगण पठित घातु से “इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः” 
इस (पा० ३।१।१३५) सूत्र से कर्ता अर्थ में 'क' प्रत्यय “झचि इनुघातुश्न्‌ वास्‌ (पा० 
६।४।६२) इत्यादि सूत्र से इयडः झादेश “डिच्च” (पा० १।१।५६) इस परिभाषा सूत्र 
से अन्त के स्थान में होता है । 'ब्राह्मणों का प्रिय” यह पष्ठीतत्पुरुष समास होता है । 


“सुन्नै सुत्नस्य यो विद्यात्‌” (पथ १०८३७) इस भन्त्र में ब्राह्मणश्न्द 
समस्त विश्व का अभिघायक है, इसलिये जो इस सकल विश्व का तर्पक--तृप्त करने 
वाला तथा प्रकाशक--प्रकाश करने वाला है, उसका नाम ब्वाह्मणप्रिय है, विष्णु भौर सूर्य 
का नाम है । 


झथवा तेजो रूप अग्नि तत्त्व प्रधान ब्राह्मण उनका तपंक होने से आजम है, 
ब्राह्मणों के प्रग्नितत्त्व प्राघान्य को बताने वाले ये “मुखार्वाग्तिरजायत बाह्मणोष्स्य 
मुखमासीत्‌” इत्यादि (यजुः ३१११, १९) वेद-बचन हैं। सूर्य, प्रस्नि, उषा भ्रथवा 
इस सकल विद्व का ही नाम ब्राह्मण है | 


(९-0. शा, 8898 शा 54857 (:0000, १९ए ॥06॥, शा॥7266 97 83 ए0प्राताणा 750 
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२५४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


चलना ााााााााभभझणझभााममगम्मग्म्गभगगभाणणणनणणशणशशशशशनाशशशशशशशशशशशशाा हद 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
ब्राह्मणस्य प्रियो लोके विष्णु: स्॒यः पुरातनः । 
त॑ नमन्ति सदा्चन्ति विद्वड्च स पृणाति वे ।।२४०।॥। 
मन्त्रलिज्भम्‌-- $ भी ; 
“सदसस्पंतिमद्भुत॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि सेघासयासिबस :” 
यजु: ३२॥१३ ॥। 


महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग:। 
महाक्रतुमंहायज्वा महायज्ञों महाहविंः ॥८४॥ 
६७१ महाक्रमः. ६७२ महाकर्मा, ६७३ महातेजाः, ६७४ महोरगः । 
६७५ महाक्रतुट, ६७६ महायज्बा, ६७७ महायज्ञ.. ६७७ महाह॒विः ॥! 
महाक्रमः-६७१ 
. महतो व्युत्पादनं “बर्तमाने पृषन्महज्जगच्छतृवच्च” (२।८४) इत्युणादौ 
विहितम्‌ । 
क्रमतेद्च घत्रि क्रम, “नोदात्तोपदेशस्य” (पा० ७।३।३४) इति वृद्धिनि- 
षेघ: | महाल्तः क्रमाः पादविक्षेपा यस्य स महाक्रम: बहुब्रीहिसमासः । 
मन्त्रलिज्गजज्च-- 


* इस भाव को भाष्यकार यों प्रकट-करता है -- 
प्रनादि तथा समस्त विह्व का भ्रादि वीज भगवान्‌ विष्णु और सूर्य तथा इस विश्व 
का नाम ब्राह्मण है * तथा भगवान्‌ समस्त विद्व का प्रिय होने से ब्राह्मणप्रिय हैं । उसको 
समस्त प्राणिवर्गं नमन करता है तथा वह इस समस्त भ्राणिवर्ग को तृप्त करता हैँ 


.._ इसमें--“सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेघासयासिषस्‌ /” 
(यजु: ३२।१३) यह वेद-वाक्य ,प्रम्नाण है.। ह 


सहाक्रः-६७१ 


९ बरसात 2 प्न्महज्जगच्छतृवच्च इस उणादि सूत्र में महंत्‌ शब्द की सिद्धि 
दिखादी गई है। पादविक्षेपणार्थक क्रमु धातु से घत्र्‌ प्रत्ययं करने से और नोदात्तोपदेश- 
स्पेति सूत्र से वृद्धि का निषेष होने से-क्रम शब्द सिद्ध होतो हैं । महान्‌+-बहुत बड़ा है, 
क्रम -रपावकिस्पास ज़िसका,/ उसका “्माम है, महाक्रम) यहिष्बही हि सेमीस हैं 0 ' 


#005://(.2/3॥5॥09॥3॥५ 


. . सत्यभाष्यम्‌ नह 


न मरना || ौा०ौ 
““विष्णुरुरुक़मः  यजु: ३६।६ ॥ 


“यस्योरुषु जिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विदवा ।” 
ऋक १।१५४२॥ 


भवति चात्नास्माकम्‌ - 


न चास्ति किज्चिद्‌ भुवि वर्तमान महाक़मो यन्‍न वे करोति । 
त्रिधातुरुकतः स कवि: स सूर्य: स विष्णुरिन्द्रः स महान्‌ से भर्गंः ॥२४१॥ 
महाकर्मा-६७२ 
* महदिति बहुशः साधितम्‌ । ॒ न य 
कर्मे ति--“डक्ृज्‌ करणे” इति घातो: “सर्वधातुम्यो मनिन्‌ (४।१४५) 
इति “मनिन्‌” प्रत्यय औणादिक:, रपरो गुण:। अ्ननिडयं घातु:। महत्‌ कर्म, 
जगतो 'रचनं धारणं व्यवस्थापनज्च्च यस्येति बहुत्नीहि:ः समास:। नान्तलक्षणो 
दीर्घो महाकर्मेति विष्णु: । 
मन्त्रलिज्र्ज्च -- 
“विष्णो: कर्माणि पश्यत वतो व्तानि पस्पदो । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ।” ऋक १।२२।१६, यजू: ६॥२ ॥ 

. . . इसमें “विष्णुरुरुकमः (यजुः ३६।६), “यस्योदयु त्रिषु विक्रमणेष्वधि- 
क्षियन्ति भुवनानि विदवा” (ऋक्‌ ११५४२) ये यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के मन्त्र 
प्रमाण हैं । 

इसके भावार्थ को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा यों स्पष्ट करता है-- 
में [ विष्णु के वश में न 
ऐसी कोई वस्तु परथिवी में नहीं है जो भगवान्‌ महाक्रम नाम 
हो, भर्थात्‌ विद्वान्तगंत प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ की हैं, इसलिये उसके बनाने या बिगाड़ने में 
भगवान्‌ पूर्ण प्रधिकारी या समर्थ है, उस सर्वेश्वर भगवान्‌ के ही निधातु, कवि, सूर्य, 
इन्द्रं, महान्‌, भंग, विष्णु इत्यादि अनेक नाम हैं । 


23 रे हे ; 2 | 7 
महत्‌ शब्द की सिद्धि बहुत बार की जा चुकी है । कर्म शब्द 'दुकुन्‌ करणे हक 
घातु से उणादि मनिन्‌ प्रत्यम तथा रेफपरक गुण करने से सिद्ध होता है । 8 गा 
है, इसलिये इट्‌ नहीं होता ।ः बहुत बड़ा है कर्म जिसका, उसका नाम दे गा 
सकल विश्व का बनाना, घारण करना तआ इसकी व्यवस्था करना, यह भगवान्‌ का बड़ 
ब्लंहै।इमे. | 
४ ”' /विष्णों: कर्माणि..पहुयत |ग्रतों ब्रतानि पस्पके । इन्कस्प उज्य: सखा' 
(ऋक १२२१९, यजुः ६२) यह मन्त्र प्रमाण है। *.. ४ ४ पा 
(९-0. शर्णा, 8898 शा 54957 (:0600, ९ए ॥06॥, शा॥72606 97 83 ए0प्राव॥ाणा 750 
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२५६ श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रम्‌ 
नि न नि आ ए9उफउछझ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


, सहाकर्मा स एवास्ति विष्णु: सूर्यो जनेइवर: । 
त॑ स्तुवन्ति सदा विप्राः प्राप्तु तत्यदसुत्तमस्‌ ॥२४२॥। 


महातेजा:-६७३ ह 
तेज:--/तिज निशाने” निश्ञानं तीक्षणीकरणं चौरादिको घातुस्तत: 
“सर्वंधातुस्योघ्सुनू (४।१८२) इत्यसुन्‌ प्रत्यय औणादिक:, ग्रुण:। महत्तेजो 
यस्येति बहुब्नीहावसन्तलक्षणो दीघं:, महातेजा विष्णु: सूर्यो वा। “गुप्तिजुकि- 
वृभ्यः सन्‌ (पा० ३।१।५) सूत्रेण संस्तु न भवति, तस्य क्षमायां विधीय्रमान- 
त्वात्‌ | मन्‍्त्रलिज्धज्च -- 
“यथा सूर्यो नक्षत्राणामुदयंस्तेजांस्थाददे । 
एवा स्त्रीणाञच पुसां च द्विषतां वर्च झा ददे । अथर्व ७।१३।१ | 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
तेजो$ग्निरक्तः स समिद्धतेजा: सूर्यों विभात्येति तमो बिलुम्पन्‌ । 
स तेजसां तेज इति प्रतीत: तेजांसि विष्णुहेरते समेघास्‌ ३॥२४३॥ 


भाष्यकार के पद्म का अभिमत भावार्थ इस प्रकार है -- 

भ्रवेरवर भगवान्‌ विष्णु वा तदभिन्न भाव से सूर्य का नाम महाकर्मा है, उसके पद 
या उस ही को प्राप्त करने के लिये मेश्रावी पुरुष सदा उसकी स्तुति करते हैं । 

यह मन्त्र भी इध नाम में प्रमाण है-- 

“तद्विप्रासो विपनयवों जागुवांस: समीहतेः । 

विष्णोयंत्‌ परम पदस्‌ ।” यजु: ३४४४ | 
प्रहातेजा: - ६७३ 

तेज शब्द --तीक्ष्णीकरणार्थक, चुरादिगण पठित 'तिज” घातु से उणादि 'प्रसम्‌' 
अत्यय और गुण होने से बनता है। यहां क्षमा अर्थ न होने से “गुप्तिजूकिवृस्थः सन्‌” 
(पा० ३॥१।५) पूत्र से सन्‌ प्रत्यय नहीं होता | बड़ा है तेज--पराभिभावक रूप गुण 
जिसका, इस वहुब्रीहि समास में प्रससत लक्षण दीघ॑ होने से महातेजाः छब्द सिद्ध होता है । 

इस अग्रवन्नाम की साथेकता में “यथा सूर्यो नक्षत्राणासुदथंस्तेजांस्थाददे । 
एवा स्त्रीणाउनच पुसां च द्विषतां वर्च श्रा ददे” (अ्रथर्व ७१३।१ ) यह मन्त्र प्रमाण हैं । 

भाष्यकार के पद्म का अभिमत संक्षिप्त भावार्थ इस प्रकार है-- 

* तेज नाम अग्नि तथा प्रस्धकार को नष्ट करने वाले प्रचण्डतेज सूर्य का है, किन्‍्सु 

जो इन तेजों का भी तेज है तथा इन सब के तेजों का हरण करता है, इसका नाम महा- 
तैजा है, सह विष्णू का जाए है: (गाढलांगा, ०ए 096. /9॥260 ७ए 53 एणगरातभांगणा ए8/8 ः 


#005://7.2/9॥5॥॥0॥3॥५ 


और सत्यभाष्यम्‌ नहर 
हि अ2इ2--०-०-_.२३६ा६०६० ३००६० ४३० मन मीट मम 
महोरग:-६७४ 


उरग इति--“ऋ गतिप्रापणयो:” इति भौवादिको धातुस्तत: “प्रतेंरुच्च” 
(४१६५) हइत्युणादिसूत्रेण स्वाज़ गम्यमाने घातोरुदादेशो रपरोब्सुदुच 
प्रत्ययः । अय॑तेथ्नेनेत्युर: । उरसा गच्छतीत्यर्थे “उरसो लोपइच” इति पा० 
३।२।४८  सूत्रस्थवातिकेन गमेडे: प्रत्ययष्टिालोप.. उरस: सलोपइच । 
महांदचासावुरगों महो रग:, आद्‌ ग्रुण:। महोरगो विष्णु: सूर्यो वा । 
भ्र्थप्रधानं मन्त्रलिज्भम्‌ू-- 
“झा देवो यातु सविता सुरत्नोष्तरिक्षप्रा' वहमानो प्रइवे: | 
हस्ते दधानो नर्या पुरूणि निवेशयञ्च प्रसुवड्च भूम ।” 
४ ऋक ७।४५॥१ ॥। 
१--अन्तरिक्षप्रा:-- भ्रन्तरिक्ष॑ पूरयति, 'प्रा पूरणे' घातुः । 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 
महोरगो विष्णुरुतापि सूर्य उरो$न्तरिक्ष स महांइच तत्र। 
गच्छन्‌ रविः स्यात्‌ स महो रगो5तो विष्णुइच यस्तन्नियमं विधत्ते ॥२४४॥ 


सहोरगः-- ६७४ 

उरग शब्द--गत्यर्थंक तथा प्रापणार्थक भ्वादिगण पठित “ऋ"” घातु से स्वाज़ के 
द्योत्य होने पर उणादि असुन्‌ प्रत्यय तथा घातु को रेफपरक उत्‌ प्रादैश होने से 'उरः पद 
बनता है, जिससे 'गति या प्राप्ति की जाये उसका नाम उर है यह वक्षः-स्थल का नाम है । 
'उर से जो चले” इस अर्थ में तृतीयान्‍्त उरस्‌ पद के उपपद रहते हुए ग्रमू इस गत्ययक बातु 
से पा० ३।२।४८ सृत्रस्थ वातिक से 'ड' प्रत्यय झर गम्‌ को टि का लोप ग्रोर उरस के 
'स' का लोप होने से 'उरग' शब्द सिद्ध होता है| बहुत बड़ा उर्ग यह कर्मंघारय तत्पुरुष 
प्रमास है । 

बड़े अच्तरिक्ष में उर से जो जाता है, उसका नाम महोरग है, यहे विष्णु या 
जाम हल नाम के भर्थ की प्रधानता में “झा देवों यातु सबिता ता 
रिक्षप्रा वहमानो भ्रश्वैः । हस्ते दधानों नर्या पुरूणि निवेशयञ्च प्रसुवञ्च मू 


(ऋक्‌ ७।४५॥१) यह मन्त्र प्रमाण है । पल्तरिक्षप्रा झब्द में 'प्रा पूरणे घातु है । 


भाष्यकार द्वारा अपना संक्षिप्त झभिमतार्थ प्रकाशन इस प्रकार है # 
महोरग नाम विष्णु तया सूर्य का है, क्योंकि वह विष्णु बहुत बढ़े अन्तरिक्ष में पे 
से गंमन करते हुए महोरग रूप सूर्य का नियमन करता है इसलिये उसका नाम 


भहोरग रग है... शि्ण, 5398 शा वा (0॥6%0ा), ए९ए 6॥व, |शा।766 97 53 ए9प्रावशांणा ए8.5 
॥#605://(.९/3॥5॥॥0/3/५ 


र्५्८ श्री विष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ के 
््ल्््ण््््््््ुूमामगगग्ग्ननममग्गूम]नन्न्न्न्नननि्ट्द्र््ज््त्रि रा ...-..328७+--३४७३०७ए७३७४७+ ५७७५७, 
महाक्रतु;-६७४ 42222 
७»... क्रतुरिति -“कञः कतु: (१७६) :इत्युणादिसूत्रेण कनु:.. प्रत्यय:ः, गुणा- 
भावः, यण-ऋतो रेफ: | करोतीति क्रतुः, क्रियते वा ऋतु: । यज्ञोषवि 
क्रियतेज्तो ऋतु: । महत्‌ कर्म महान्तः क्रतवों यज्ञा वा यस्थ स महाक्रतु: । 
मन्त्रलिज्भुण्च -- 
“त्वं सोमऋतु भिः सुक्रतुमु स्त्वं दक्षे: सुदक्षो विश्व्रेदा: । 
त्वं वुषा वृषत्वेभिसं हित्वा चुम्नेभिद्यु स्नभवो नचक्षा: ।” 
ऋक्‌ १॥६ १॥२॥ 
इति निदर्शनम्‌ । बहुत्र वेदे ऋ्रतुशब्दप्रयोग: समस्तो व्यस्तरच, विविध- 
विभक्तिवचनान्तदच दृह्यते । ँ 
भवत्ति चात्रास्माकम-- 
महाक्रतुविष्णुरनन्तकर्मा सुर्योशपि वोक्त: ऋतुमान्‌ सहान्‌ सः । 
विशवज्च यः कर्मसु सन्नियुडः क्ते क्षणं बिरामं लभते स्वयं नो ॥२४५॥। 
महायज्या-६७६ 
. “यज देवपूजादौ” भौवादिको घातुस्तत: “सुयजोझः बनिप” (पा७ 
३।२।१०३) सूत्रेण भूते डबनिप्‌ प्ररत्य॑ंय इडभाव: | कर्मघरारयसमास:, नान्‍्तोपघ- 
लक्षणों दीघं: । महान्तं यज्ञं कृतवानिति महायज्वा | तथा च मन्त्रलिज्भम-- 


महाक्रतु:--६७५ 
४ - क्रतु शब्द--'इकुज करण' धातु से.उण।दि (१।७६) . कतु प्रत्यय गुण कां निषेध 
तथा ऋकार को यणू रेफ करने से सिद्ध होता है। करने वाले वा किये ज़ाने वाले का नाम 
क़तु है । यहां कर्ंत्राच्य के अनुसार ऋतु नाम यज्ञादि कर्मों का है । 

जिसके. ब्रहुत बड़े ऋ्रमु--यज्ञादि कम हैं उसका नाम महाक्रतु है । इसमें “त्वं सोम 
कतुभिः सुकतुमु स्त्व॑ं दक्ष: सुदक्षो विश्ववेदा: । त्व॑ वषा .वषस्वेभिसंहित्वा 
चुस्नेभिद्यु स्तभवो नूचक्षा:” (ऋक .१।६१।२): यह मन्त्र प्रमाण है । 

बेद में क्रतु शब्द कहीं समस्त तथा कहीं व्यस्त और विविध प्रकार की विभक्ति 
बचन भेद से बहुघा प्रयुक्त हुआ है । है! 

भाष्यकार का संक्षिप्ता्थ पद्म द्वारा- 

अनन्तकर्मा भगवान्‌ विष्णु तंथा निरन्तर गतिरूप और प्रकाशद्ानरूप, . बड़े कम 
वाला होने से महाकतु है। क्प्रोंकि भगवान्‌ इस सकल विदव के प्राणियों को कूर्म में 
नियुक्त करता हुआ एक क्षण भी विश्राम नहीं करता । 
सहायज्वा- ६७६ ॥: पी  प 
४» » देवपूजा, सज्भतिकरण तथा द्वाना्थक 'यज घतु से -'सयजोड वेनिप (पा० 
है२।३१०३ ); सुन्न से ड_ बलिप्‌ प्रत्यय,. इटू का अभाव, ,प्रातिपदिः: संजा सु विभक्ति, नान्तो< 
परदक्नण दीघ; ता, सु. का।होत होते से) पका: फब्द सिद्धहोमक हैं? [०एणवंाणं 0530... [.. 

#005://.72/9॥5॥॥0/3/५ 


डर 


सत्यभाष्यम्‌ न, 


_यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ।” इत्यादि यज: ३ १। १६ ॥॥ 
अन्यच्च - | पर 
“बसन्‍्तोथ्स्यासीदाज्यं ग्रोष्स इध्म: शरद्धवि: ।” यज: ३११४ ॥। 
श्रन्यच्च मन्त्रलिज्जम - के 
“झा होता मन्द्रो विदथान्यरथात्‌ सत्यो यज्वा कवितम: स बेधा:। 
विद्युद्रथ: सहसस्पुत्रो अग्नि: श्ञोचिष्केश: पृथिव्यां यातो अश्रेत ।” 
* ८ कह ऋक्‌ ३।१४।१॥, 
मनुष्या महतो यज्ञान्‌ विदघतीति तेप्वपि भगवतों महायज्वनो विष्णों- 
महायज्वत्वरूपो गुणोउनुस्पत इति । ै ५० ही हर 
भवति चांत्रास्माकम-- - 
यज्या महान।विष्णुरुतापि सूर्यों होता स एवास्ति :कविः: स बेधा: । 
विद्युद्रथोइसो सहसइ्च पुत्र: स्तुतोइस्ति बदे स हि सर्वधातः ॥२४६॥ 


। 


महायज्ञ:--६ ७७ 


यज्ञ इति--यजते: “यजयाचविच्छप्रच्छरक्षो नह” .(पा० ३॥३।६०).. 
इति सूत्रेण कतू भिन्‍ने भावादौ नह प्रत्ययः | यजन यज्ञ, इज्यते इति वा यज्ञ: |. 
हान्‌ यज्ञों यस्येति बहुन्नीहि: | मह॒द्‌ यजनं यस्य, ' मह॒द्धिरिज्यत इति वा। 


महत्‌ शब्द के साथ यज्वन्‌ शब्द का कर्मंघारय तत्युरुष समास होने से महायज्वा 
प्च्द बनता है । बहुत बड़े यज्ञों के करने वाले का नाम महायज्वा है। जैसा कि “यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि  धर्माणि०” (यजुः ३१।१६) तथा “वसन्तो5स्यासीदाज्यं- 
ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि:” (यजु: ३११४) इत्यादि श्रूति से सिद्ध है। इसमें “श्रा होता 
मन्द्रो विदथान्यस्थात्‌ सत्यो यज्वा कवितमः स वेघा: ।” (ऋक्‌ ३।१४।१) इत्यादि 
मन्त्र भी प्रमाण है । मनुष्य भी जो बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं उत्त सब में भगवान्‌ महायज्वा * 
विष्णु का ही महायज्वत्व रूप गुण व्याप्त है । 

भाष्यकार अपने -सद्य-द्वारा इस भाव को यों भ्रकट करता है-- 55 

:« * भगवान्‌ विष्णु प्रथवा सूर्य का नाम महायज्वा है, क्योंकि उनका 2 

तथा विश्वघारण रूप महायज्ञ किया हुआ है. भगवान्‌ विष्णु की हो वेद में विद्युद्रय, 
सहस्पुक्न, होता, कवि तथा बेषा नाम से स्तुति की गई है तथा वह सर्बंगत है । 


महायज्ञ:- ६७७ ४ 58 78८2: 
यज्ञ बन्द देवपूजादर्थेक 'यज' घातुं से कंतूं भिन्‍्तकारक, तथा भाव में नह, प्रत्यय, 
करने से वनता है । जिसका यजन किया जाये उसका नाम यज्ञ है । जिसका महत्‌ ल्वड़ा 
यंज हो अथवा जिसके। महां--बड़े ज्ञानी पुरुषों से यजन किया जाये, उसका नास उहा- 
((-0. शर्त, 8898 पात्र ज49ा (:06%0०ा, एफ 00[, |शञा7260 9ए 83 ए0प्राव॥ाणा ए8.0 
#705://(.॥2/9॥5#॥//3/५ 


२६० श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 


__ ” ैौ-झ-ऑइऔ+3-_॒ऊ॒ै॒ै॒-- /[--:- 2 कज नम नमन 
मन्त्रलिज्धम-- 
“यस्सादुते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितइचन । 
स धीनां योगमिन्व॒ति । ऋक्‌ १॥१८॥७ ॥ 


स घा वीरः, [सोम इन्द्र, सदसस्पतिमद्भुतम्‌, रेवान यो अ्रमोवहा वस्‌- 
वित्पुष्टिवधंत: (द्र० ऋक १।१८ सूक्‍त) इत्यादिषूकतो विष्णु: सूर्यों वा। 
कस्तस्माद्विष्णो: सूर्याद्‌ ऋत एवंविधो भवितुमहंति ? न को5पि, अतो महायज्ञो 
विष्णु:। . 


भवत्ति चात्नास्माकम्‌ -- 


सहानसो येन बिना न सिध्येव्‌ यज्ञ: स विष्णुः सदसस्पतिः सः । 
स एवं सोमो वसुवित्‌ स रेवान्‌ स वाद्भुतस्तञ्न्च नमन्ति देवा: ॥२४७॥ 


महाहृ॒वि:-६७८ 


हविः--“हु दानादानयो.” इति जौहोत्यादिको धातुस्तत: “झचिशुचिहु- 
सृपिच्छदिछदिभ्यः इसि:” (२।१०८) हत्युणादिसूत्रेण “इसिः” प्रत्ययः, गुणों 
ध्वादेशो हविः। हयते झनेन, हूयत इति वा हवि: | जुहोत्तीति वा हृविविष्णु 
सब॑ प्रीणयतीति । सतां वा दानविषय:>-आाश्रयणीय: । महद्धविरिति । 


._ इस भाव को “यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपद्िचतइचन । स धीनां योग- 
सिन्‍्वति” (ऋक्‌ ११८७७) तथा “स घा बीरः, सोम इन्द्र, सदसर्स्पातमद्भुतम्‌, 
रेबान्‌ यो प्रमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्घन:” (ऋक्‌ ११८ सूक्तस्थ) इत्यादि मन्त्र पुष्ट 
करते हैं तथा यह विष्णु या सूयय का नाम हैं, क्योंकि विष्णु या सूर्य से अ्रतिरिक्त किसी 
दूसरे का ऐस/ होना भसम्भव है, इसलिये महायज्ञ नाम विष्णु का हैँ । 

आधष्यकार का पद्मगत संक्षिप्त भावार्थ इस प्रकार है-- 

पा जगन्तिर्माण तथा जगद्धारण रूप यज्ञ जिसके विना सिद्ध होना भसम्भव है, 
वह विष्णु सदसस्पति, सोम, वसुवितू, रेवान्‌ तथा अद्भुत भ्रादि नामों से देवों की स्तुति का 
विषयः होता हैं । 
महाह॒वि:-- ६७८ 

हवि शब्द--जुहोत्या दिगण पठित 'हु” धातु से उणादि इसि प्रत्यय गुण तथा भव्‌ 
आदेश करने से सिद्ध होता है । 

हू घातु का भ्रर्थ मन्‍्त्रोच्चा रणपूर्वक हृवनीय द्रव्य का भ्रिनि -में प्रक्षेप है। इसलिये 


झब्द का जो हतन करता है, जिसका 
५ 0. !र्णा. 62 54577 हैं, जिस 'चछएछ 06 या जाता, है, जिसके , ज॒द्देदय से हवन, 
॥(05://7.2/9॥5॥॥0॥3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ २१ 


मन्त्रलिज्भज्च -- 

“य इसा विहवा भुवनानि जुहृद्षिहॉता नन्‍्यसीदत्‌ पिता नः। 

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरा झ्राविवेश ।” 

ऋक १०।८१।१ ॥ 
इमानि विश्वानि भुवनानि हविः-स्थानीयानि यस्येति स महाहवि- 
विष्णुरुच्यते । ; 

भवति चात्नास्माकम्‌ -- 

महाह॒विविष्णुरुतापि सूर्यों विश्वानि यो वा भुवनानि जुह्नद्‌ । 

ऋषिः स होता हविषा पिता नः स एवं "विदवा भुवनानि वेद ॥|२४८॥ 
१--विश्वा --विश्वानीति । 


स्तव्य३ स्तवग्रियः स्तोत्र स्तुति: स्तोता रणप्रियः | 
पूर्ण: पूरयिता पुण्य/ः पुण्यकीतिरनामय/ ॥८६॥ 
६७९ स्वव्यः, ६८० स्तवप्रियः, ६८१ स्तोत्रमू, ६८२ स्तुतिः, 
६८३ सस्‍्तोता, ६८४ रणप्रियः। ६८४५ पूर्ण, ६८६ पूरयिता, ६८७ 
पुण्य. ६८८ पुण्यकीति, ६८६ प्नासयः ॥। 


स्वव्य!--६७६ के 
“्टज स्तुतौ” इत्यादादिको धातुस्ततोहकतंरि कारकाधिकारे ऋदो- 
रप्‌” वर (पा० ३३५७) इति सुजेण भा भत लनपलनल पा० ३।३।५७) इति सूत्रेण भावे अप्‌ श्रत्ययः, गुणोध्वादेश:, स्तवः। 
किया जाता है, जिसमें वा जिससे हवन किया जाय इस प्रकार का धर्थ होता है। -महत्‌ 
शब्द के साथ हवि शब्द का कर्मंघारय तत्पुरुष समास करने से महाह॒वि शब्द बन जाता है । 
इसमें “य इसा विद्वा भुवनानि जुह्नदृषिहॉता न्‍्यषीदत्‌ पिता नः” (ऋक 
१०।८१।१) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
: ये विश्वान्तगंत सब भुवन जिसके हविरूप हैं, उस सह नाम महाहवि है । 
भाष्यकार का भपने पद्य द्वारा संक्षिप्त भावार्थ इस प्रकार है-- 
सर्वेदवर विष्णु अथवा सूर्य का नाम महाहृ॒वि है, क्योंकि वह कि 
सद्यूल्परूप अग्नि में हवन करता है क्योंकि भगवत्सद्भुल्प से सबका मकर 
होता है, वह हम सबका पिता, ऋषि तथा हवि से हवन कर्ता बनता है 
भवनों को तत्त्व से जानता हूँ । 
स्तव्य:--६७ ६ से 
है न 
स्तुत्यथंक भ्वादिगण पढित दब के 
“अप्‌ ” प्रत्यय गुण झौर झवादेश होने से स्तव शब्द सिद्ध होत है 
(2(-0. एर्णा, 5894 शात्र 5॥4577 (:0]68070॥, ४९ए 2९6[#, ॥)श॥766 9ए 853 ए0प्रात॥70०॥ 05.5 
#005://(.९/9॥5॥॥0॥/93/५ 


भिन्‍न कारक के भ्रधिकार में भाव में 


र्ध्र श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 
तमहंतीति स्तव्य: अर्हर्थि यत्‌, “यस्येति 'तमहंतीति स्तव्यः अर्थ यत्‌, “यस्येति च. (पा० ६७३४०) 7 (पा० ६।४।१४८) इत्यवर्णलोप:, 
स्तव्यः स्तोतुमहु इत्यथे: । बृहद्‌--रथन्तर-- वामदेव्या दिकरणकस्तुतिविषय: । 
* . 'मंह: सु-वो अरमिये स्तवामहै सीढुबे अरज़्माय जग्मये । 
यज्ञे भिर्गोभिविदवसनुषां मरुतामियक्षसि गाये त्वा नमसा गिरा 2 


ऋक्‌ ८४६१७ ॥' 
/सुते सोम़े स्तुमसि शंसदुक्थेन्द्राय ब्रह्म वर्धन॑ यथासत्‌ ।” 
ऋक ६॥२३।५ ॥ 


/स्तविष्यांमि त्व(महं विश्वस्थामृत भोजन । ह 
झरने न्ातारममृतं सियेघ्य यजिष्ठ हृव्यवाहन ।” ऋक १।४४।४ ॥। 
“उतो न एभिः स्तवयेरिह स्याः ।” ऋक्‌ ७।१।८ || 
“त्वं नो झरने श्रज्धिरः स्तुतः स्तवान झा भर । 
होतविभ्वासहं राय स्तोतृभ्यः स्तवसे च न उततधि पृत्सु नो वुधे ।” 
जा! 2 ; प्रकः ऋक्‌ ५॥१०॥७ || 
“सो चिल्तु सख्या वर्य इनः स्तुतः ।! ऋक १०।५०१२ ॥ 
भवतरचात्रांस्मंकम- * 9 क ४; 
स्तव्योइस्ति को विष्णुरुतापि सूर्यो यतो$मृतोइसो सकलस्य कर्म । 
पश्यन्‌ स्मरन्‌ सृतपतिइच रिष्णुर्वाडछन्‌ नियच्छन्‌ भुवनानि *वेत्ति ॥॥२४४६।॥। 
« १-वेत्ति--जानातीत्यथ: । । 


4०८ « 


योग्य-हो,-उसे कहते हैं स्तव्य श्रर्थात्‌ स्तुति करने लायक । स्तव शब्द से अर्हर्थ में तद्धित 
'यत्‌' प्रतंयय तथा “यस्पेति च” (पा० ६।४।१४८ ) सृत्र से भ्रकार का लोप होने से स्तव्य 
ग्न्दे सिद्ध होता है। स्तव्य अर्थात्‌, बृहेत्‌ू--रथन्तर--वामदेव्य प्रादि सामवेद की स्तुति' 
को विषय | इसमें--“महः'सु वो श्ररमिषे स्तवामहे” - (ऋक ८।४८।७ )/ “सुते सोमे 
स्तुर्मास,. (ऋचू ६।२३॥२), “स्तविष्यामि त्वामहं 'बिहवस्यथाभ्ृतभोजन' (ऋक 
१४४५), “उतो न एभिस्तवयेरिह स्या:” (ऋक्‌ ७।१।५)॥ त्वं नो श्रग्ने भ्रद्धिरः 
हजुत: स्तवान झ्राभर । होर्तावस्‍्वा सहूं राय स्तोतृम्य: स्तवसे च न उतेधि पृत्सु नो 
वृधे (ऋक ५१०७), “सो चिल्नु सख्या नये इनः स्तुत:” (ऋक्‌ १०५०२) 
इत्यादि भन्त्र प्रमाण हैं। “जल फू हद 
भाष्यकार अपने प्रमिप्रेत भ्र्थ को पद्य द्वारा इस प्रकृर प्रकूट करता है. न्‍ 
स्तव्य कौन है ? इस प्रदत्त का उत्तर यह है कि भगवान्‌ विंष्णु या तदमिन्न केवल 
वाम से भिन्न सूर्य ही स्तव्य है क्योंकि वह अमृत->अविनाशी, भूतपति तथा सर्वत्र गत॑ हैं. 
ही जब मे मो को देखता ईधा स्मरण करता दुमा तथा सब भुंवनों को यथा भाव 
दा आप कम भीष्ट केलों जरा है छ9 83 एणपरातब्रांणा सर ०] 
॥(.5://7.॥2/9/50॥//3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ , 


.. त्पक्त्वाध्मर यो सुनो महेश नर नर ज्पि पर यो मनुजो महेशं नरो नरं स्तोति सहस्रभाव॑: । 
नष्ट; स्वयं स्तोत्रमथापि नश्यन्‌ वियुज्यते -'चा््यंतमेश्च २लिप्स्ये: || २५०॥ 
१- अध्यतर्म:--अत्यन्तं याचितुमहें: । २-लिप्स्यै:--वाञ्छचे 3] 
भावार्थ:-नहि मरणधर्मामनुष्यो5म रत्वं साधमितु' प्रभवति । 


२६३ 


बन 
५ 


स्तवप्रिय:-६८० 
स्तव: प्रदर्शितसिद्धि: । 


प्रिय:-प्रीज्‌ तर्पणे कान्‍्तौ चेति क्रंयादिकाद घातोः के प्रत्यय इयडिः चर 
सिद्ध: । 
प्रिया: स्तवा: स्तुतयो यस्य स स्तवप्रियो विष्णु: । स्तोत्णां स्तोत्रे, 
प्रीत:, प्रीणयति स्तोतनिति भाव: । 
मन्त्रलिज्धमू-- 
“आ नः काम पृपुरन्तु स्तवाना: । ऋक ७६२५३ ।। 
“झा. वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्ये ।” ऋक ७॥३७।१ ॥ 
“आा नो राधांसि सवितः स्तवध्या भ्रा रायो यन्तु पर्बतस्य रातों । 
सदा नो दिव्य: पायु: सिषक्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ।”. 
ऋक ७।३७।८ ॥ इति निदर्शनम्‌ | 


जो मनुष्य उस अविनाशी महेश को छोड़कर नाना प्रकार के भावों से किसी मनुष्य 
को स्तुति करता है, उसका वह स्तोत्र निष्फन होता हुआ उस मनुष्य कों, उसके भ्रभीष्ट 
फलों से वियुक्त कर देता है | ; 


भावार्थ यह है कि मरणबर्मा मनुष्य अ्रमृतत्व सिद्ध करने में निष्फल हो जाता है । 


“ स्तवप्रिय: 7:८० 


स्तव शब्द की सिद्धि दिखादी गई है। 

प्रिय शब्द--तपंण तथा कान्त्यथंक ऋषादिगण पठित प्रीव थातु.से कर्ता अर्थ में 
'क' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। जिसको स्तव--स्तुतियां श्रिय “प्यारी” लगती हैं, 
उसका नाम स्तवप्रिय है अर्थात्‌ जो स्तोताओं कौ स्तुतियों से प्रसन्‍तर होकर स्तोताओों को 
तृप्त--सन्तुष्ट करे, उसका नाम॑ स्तवप्रिय है। इसमें “झा नः काम॑ पृपुरन्तु स्तवाना:' 
(ऋक्‌ ७।६२।३), “भरा वो वाहिष्ठो. वहतु स्तवध्य॑” (ऋक्‌.७।३७।१) तथा “झा नो 
रांधांसि संवित: स्तवध्या' (ऋक्‌ ७३७।८) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है| 

((-0. शर्त, 8898 जात जावजा (06९%0०ा, एफ क्‍00[, |शञा726९0 9ए 53 ए0प्रावधांणा 08.0 
॥(|05://(.72/9/5#॥/0/3/५ 


् २६४ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवतदचात्रास्माकम्‌ -- 
स्तवप्रियो विष्णुरिहास्ति लोके सुर्यस्तथान्ये च खगा: समस्ता: । 
स्तुति स्वकीयामभितो भवन्तीं श्रुत्वा च वित्त्वा परितः कनन्ति ॥२४१॥ 


लोके5पि यः स्तोन्नशतेः प्रक्लुप्तेनेरों नरं स्तौति शताभिधानेः:। 
स्तुत्यः स्तवः शुद्धतरात्मभ।वः प्रीणाति तञ्चाथ्यंतमप्रदाने: ॥२५२।। 


दृहयते च लोकेषपि--सर्व: प्राणिवर्ग: स्‍्वकीयया स्तुत्या प्रसन्न: स्वस्तो- 
तारं प्रीणाति । एवं स्तवप्रियत्वरूपेण ग्रुणेन लोक व्यइनुवानो विष्णु: स्तव- 
प्रिय/ इति नाम भजतें । 


स्तोत्रमू-६८१ 
४“ “ध्टुञ्‌ स्तुतौ” इति भौवादिको घातुस्ततो “दाम्नीशसथुयुजस्तुतुद- 
श् सिसिचमिहपतदशनहः करणे” (पा० ३।२।१८२) सूत्रेण करणे षट्रन्‌ प्रत्ययः 
दर * स्तूयतेध्नेनेति स्तोत्र वेद: । बेदस्य प्रधानविषयत्वा ब्रह्मापि स्तोत्रम्‌ । यदुक्‍त-- 


“बदस्तीयंत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं महत्‌ ।” झ्थर्व १०१८।३३ ।। 


भाष्यकार का पद्म के रूप में संक्षिप्त अभिमतार्थ इस प्रकार है -- 


इस विश्व में भगवान्‌ विष्णु, तदमिन्नरूप सूर्य तथा ग्रल्य सब ग्रह दूसरों के द्वारा 
की हुई अपनी स्तुति--गुणवर्णन को सुनकर शोर उसे सत्यरूप से समझ कर, प्रसन्नता से 
दीप्त--प्रकाशमान-- विकसित हो जाते हैं । 


«5९०५ हू हा ग न 


इस लोक में भी प्रत्यक्ष देखने में भ्राता है कि जो मनुष्य स्वकल्पित स्तोत्रों से, 
ताता प्रकार से किसी की रतुति करता है तो वह स्तूयमान ग्रपने स्तोता को उसके ईप्सित 
अर्थ के दान से तृप्त करता है । 
हे कर लोक में भी देखा जाता है--सभी प्राणिवर्ग दूसरे से की हुई अपनी स्तुति से प्रसत्न 


होकर अपनी स्तुति करने वाले को उसकी इच्छा की पूर्ति करके प्रसस्‍न करता है । इस 
प्रकार से स्तवप्रिय विष्णु का स्तवप्रियत्व गुण जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त है । 


स्तोत्रमू--६८१ ः 
.स्तृत्यधथक स्वादिगण पढित ध्टुब धातु से “दास्नीदासयुयुजस्तु ०” इत्यादि (वा० 
.____ ३|२।१घ२) सूत्र से करण श्रथ में ष्टून्‌ प्रत्यय करने से स्तोन्न शब्द सिद्ध होता है । स्तोत्र 
| _त्ाम बेद का हैं तथा बेद का प्रघान. स्तोतव्य विषय होने से ब्रह्म का नाम .भी स्तोत्र है । 
. जैसा न " ह् दत्तोये न्‍ ही 
_जैपा' कि वेद का वतन है। “वदस्तौयंत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मं महुत्‌” (अथवं 
हक १०८३६ )"१४ 5098 परत 9497 (0600०, एफ 00[॥. [)श726९0 97 83 ए0प्रातश्ांणा ए8.0 
६ 0 #005://(.॥९/3/5॥॥09/3॥५ 


३४ सत्यभाष्यम २६५ 
2 ाााााााााााणभगणणशणणणण्राणशशाणशणशणशकाएशाया 
मन्त्रलिज्धज्च-- 
“महि स्तोत्रमव भ्रागन्स सूरोरस्माक सु सघवन्‌ बोधि गोपा: ।” 
द ऋक ३॥३१।१४॥ 
भवति चात्रास्मकम्‌-- 
स्तोत्र स्त्रय॑ "ब्रह्म विवधेनोउसो स्तोत्रस्वरूपेण *जरितृकोशे । 
प्रतिष्ठित: सन्‌ जरितुशच् >बाच: समर्धयत्येब च * तन्निशम्य ॥२५३॥ 
१--ब्रह्म विवश्नन: -- विष्णु; । २--ज रितृक्ोशे >-स्तोतुह दये । ३--वाचः 
+5द्वितीया-बरहुवचनम्‌ । ४-निशम्य--श्रुत्वा । “श्रुधी हवम्‌” (ऋक १॥२॥१) 
इति मन्त्रलिज्भम्‌ । । 
स्तुति:-६८२ 
“दटुज्‌ स्तुती” इति भौवादिको धातुस्तत: स्त्रियां करणे क्तिन्‌ प्रत्ययः, 
कित्त्वाद्‌ गुणाभाव: । नित्त्वमादयुदात्तार्थम्‌ । कृदन्तत्त्वात्‌ प्रातिपदिकसंजा, ततः 
सौ स्तुतिः-प्रौंपाधिकी चिच्छक्तिः । यद्वा स्तूयते या सेति कर्मणि क्तिन्‌, परमेश- 
रूपा चिच्छक्ति: । तयोश्चोपाधिनिमु क्तयोरैक्यात्‌ स्तुतिविष्णु: |. क्वचित्‌ 
पुल्लिज्भता क्वचित स्त्नीलिज्भता तथा क्वचित्‌ क्लीवतेत्यनियतलिज्धताग्रा: प्रद- 
शंनं भगवति लिज्भाभावज्ञापनाथंम्‌ । | हे 


& 3/ 82 0 कक 7 फसल मकर स 
इसमें यह “महि स्तोत्रमव आगस्म सूरोरस्साक सु सघवन्‌ बोधि गोपाः! 
(ऋक ३॥३१११४) मस्त्र प्रमाण है ! 

भाष्यकार का पद्च द्वारा संकेप से सारांश इस प्रकार है-- ्य्क 

ब्रह्म विवर्धन भगवान्‌ विष्णु स्वयं स्तोत्ररूप है और वह स्तोता के हृदय में स्वर्य 
स्तोत्र रूप से स्थित होकर तथा स्तोता की स्तुति को सुनकर उसकी वाणी वा स्तृति हक 
समृद्ध--बलवती बनाता है । “अरुधी हवम्‌” (ऋक ३३११४) यह श्रूति वचन इस 
प्रमाण है । ४ 


स्तुतिः च-+ द्ट्ष २ ४ 

झदादिगण्ण पठिंत “घ्टुत्‌ स्तुतौ' घातु से करण अथ्थ में क्तिम्‌ 2, कित्‌ के हो 
का निषेष, कृंदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा सु विभक्ति तथा उसको विस दे डक 
शब्द सिद्ध होता है। यह उस अन्तःकरणोपाधिक चिघ्छक्ति की दा 82227 
जाये। भ्रथवा जिसकी स्तुति की जाये, इस अर्ग के अभिश्ाष सेक न्‌ से 
से स्तुति नाम परमेशरूप चित्छक्ति का है। उन दोनों के उपाधि से 2 
होने से स्तुति नाम भगवान्‌ विष्णु का है। विष्णु के नामों में ६ गे का 
स्त्रीलिजूल्व तथा क्लीबत्व दिखाने का प्रभिप्राय ब्रह्म को लिखें से 3 


प्रावा जीव (0व6००ा, एफ 06॥, शा72९0 97 53 ए0प्राव॥णा 75.0 
[0(05://7.९/9/5#॥/0/3/५ 


+. 
हि 


२६६ श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तो त्रम्‌ 


न्न्न्न्च्च्त्च्य्म्न्ल्क्क्क्क्ज्ज्ज्ज्क््क्ेोणणाइउच्ााााानाााउत काका तब 
केषाज्चिन्मते स्तुत इति नाम। तत्र कमंणि क्‍तः, स्तूयते यः स स्तुत्तो: 
विष्णु: सूर्यों वा | मन्त्रलिज्भुज्च-- । 
“सं च त्वे जग्मुगिर इन्द्र पूर्वीवि च त्वद्‌ यन्ति विस्वों सनीषा: । 
पुरा नूनञ्च स्तुतय ऋषीणां पस्पृश्न इन्द्रे प्रध्युक्थार्का: ।” ऋक ६।३४।१॥ 
“अस्य स्तुति जरितु्िक्षमाणा: । ऋक्‌ १०।३१।५ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌- 
स्तुर्तिह विष्णु: स हि वास्ति सूर्यो मत्यं: स्वकार्यस्थ वशं प्रपन्नः । 
स्तुति|प्रयुड्) हृदि तं बिभात तमेव वाचा बहुशो ब्रवीति ॥२५४।॥। 


स्तोता-६८३ 


“ध्टूज स्तुताँ” इति धातुस्ततस्ताच्छीलिकस्तृन्‌ प्रत्ययः .। ग्रुणोइ्नड, 
दीर्घादि-स्तोतेति । स्तोतृमुखेन स्वयमेव स्वस्य स्तावकः स्तोता बविष्णु:। 
लोके5पि च दृह्यते- किड्चित्‌ कस्मे चिहित्सुर्मनुष्यस्तमात्मानं स्तावयति, पदचाच्च 
दंत्ते । क्रमो ह्यष स्वाभाविको मनुष्यस्य | एवं विद्वं व्याप्य स्थित: स्तोतृत्वरूपो 
गुणों विष्णुरूप एवं । मन्त्रलिज्भज्च - " 
किसी के मत में स्तुति के स्थान में 'स्तुत' यह नाम है, इसमें कर्म अर्थ में क्‍त प्रत्यय करने 
से 'जिसकी स्तुति की जाती है” उसका नाम स्तुत है । यह-विष्णु या सूर्य का नाम है । 

इसमें..'सं च त्वे जग्मुगिर इन्द्र पूर्वोधि च॒ त्वद्‌ यन्ति विभ्वों मनीषा: । 
पुरा नूनञ्च स्तुतय ऋषीणां पस्पृश्न इन्द्र श्रध्युक्थार्का:।” (ऋक्‌ ६।३४१) तथा 
“अस्य स्तुति जरितुर्भिक्षमाणा:” (ऋक्‌ १०।३१।५) इत्यादि मन्त्र श्रमाण हैं । 

भाष्यकार इस अर्थ को संक्षेप से इस प्रकार व्यक्त करता-है -- 

भग्रवान्‌ विष्णु झथवा सूर्य का नाम स्तुति है, क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य 
सिद्धि की इच्छा से उसकी, स्तुति तथा उसे हृदय में घारण करता हैँ अर्थात्‌ विविध प्रकार 
से उसका कीतेन करता हुआ ध्यान करता है । 


सस्‍्तोता--६८३ 


स्तुत्यथंक ष्टुन' घातु से ताच्छील्य विद्विष्ट कर्ता अर्थ में 'तृन्‌! छृत्‌ प्रत्यय, गुण, 

अनझ तथा दीर्घादि होने से स्तोता शब्द सिद्ध होता है । 

ध' चिति-शक्ति के सत्र व्यापक तथा एक होने से स्तोता रूप से स्वयं झपनी स्तुति 
करने वाला भ्र्थात्‌ जो स्वयं स्तोता तथा स्तोतब्यू रूप हैं उस भगवान्‌ विष्णु का नाम 
स्तोता हे । रे 5 
लोक में प्रत्यक्ष देखने. में भ्राता है.कि किसी दूसरे के द्वारा गीता 
कट 2 [हैँ .वि स्तुत मनुष्य ही स्‍्त 
को उसको ईप्सित वस्तु देता है, ग्रह मनुष्य का सहज स्वभाव है । , इस प्रकार विश्व में 


4 2 पर व्यापक स्तोठव तथा स्तोतव्यत्न रूप गुण सुवसं वि, हो.है। 83 ए०णावा०्ण (88 


#005://7.72/3॥5॥॥0।3॥५ 


संत्यभाष्यम्‌ ३६७ 


कद बूथ पृरिनमातरं बतक्त त्वाय जज जऋफ यूय पुश्निमातरो मर्त्तासः स्पातन । 
स्तोता वो अमृतः स्यात्‌ ।” ऋक १॥३८।४ || 


-“« “ईशिष वायंस्य हि दात्रस्याग्ने स्वपंति: । 
स्तोता स्पां तब शर्मंणि ।” ऋक्‌ ८४४१८ ॥। 


वेदे विविधविभक्तिवचनान्‍्तोःय॑ स्तोतृशब्दः प्रयुज्यत । स्तौतीति करत॑रि 
तृज्त्रा स्तोता,। वेरेषु त्वन्तोदात्तस्तृजन्त एवं प्रयुज्यते । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स्तोता स॒विष्णुह्यं थवा$पि सूर्य: स्तोतुहि हृद्देशंगतः स्वयं सः । 
अ्र्थप्रदित्सुः प्रणुदन्‌ प्रवक्‍तु' प्रसादमस्वेति वचांसि चोप्य ॥२५५॥ 
रणप्रिय:-६८४ 
“रण: गतौ, रण शब्दार्थ:” इति वा भौंवादिकों बॉंतुस्ततः. पचाद्यच्‌ 
प्रत्ययः कतंरि, रणति--गच्छति, दब्दायते चेति रण: । 
प्रिय-शब्द: प्रीणातेव्यु त्पादित:। रणन्‌--गच्छन्‌, शब्दायमानदच प्रीणा- 


. इस नामाथें में “यद्‌ यूयं पृश्निमातरो मर्त्तासः स्यातन | स्तोता वो प्रमृतः 
स्थात्‌ ।” (ऋक्‌ १३८४) तथा “ईदिष वारयंस्य हि दात्रस्याग्ने स्वप॑ंतिः । स्तोता 
स्पां तब शर्मणि ।” (ऋकू ८।४४।१८) ये मन्त्र प्रमाण हैं । 

चेंद में लिज्र, विभक्ति, वचन से भेद स्तोता शब्द का बहुत प्रयोग हे । 
झ्रथवा कर्ता अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय करने से भी स्तोता शब्द बनता है। वेद में 
भ्रत्तोदात्त तृजन्त स्तोतृ शब्द का ही प्रयोग मिलता है। 


. भाष्यकार का अभिमतार्थ संक्षेप से इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ विष्णु अ्रथवा तदमिन्न सूबे का नाम स्तोता है। स्वयं भगवान्‌ स्तोता कै 
हृदय में विराजमान होकर उसको भ्रपनी स्तुति के लिये प्रथुक्त करंता हुआ, उसके स्तुति 
बचनों को सुनकर प्रसन्न होता है तथा स्तोंता के अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है । 
रण प्रिय: -- द्दड 


ग॒त्यथंक झयवा. शब्द।र्थेंक भ्वा दिगण पठित 'रण' घातु से कर्ता प्र॑में पचादि से 
अचू प्रत्यय करने से रण-झब्द घ्विद्ध होता, है, जो जाता है और शब्द क़रता है, उसका नाम्‌ 


रण है 2 ः > 
प्रिय शब्द 'प्रीम्‌ तपंणे कान्तो च इस ऋयादिगण मे के दि 
उप्तका नाम रणभ्रिय 
पका है ० जो, चुल्नता (तथा, शब्द करा हा त हु ह ॥शाा220 97 83 ए0प्रा।ाणा 080 
॥#(05://7.7९/3॥5॥॥073॥५ 


पाक पल पड कट आया रण आकर ७ ७२२७ २ नर २ आग २३७ ४ “ लत सा आक“-3टन+ उन ब्कड़र पु ऋ-++ आय लय तन फ्सा <०>"७०- 


गति होगी, उसमें शब्द भ्वश्य होगा, ऐसा नियम है । इसलिये वह भगवान्‌ सर्वत्र गतिशील 


२६८ श्रीविष्णुसहस्नना म-स्तो त्रम्‌ 


नए" ाराणणणशश"श"रनणश""रश//श/रणशश/खरशशननशशणशशशनश/शशशशनाभाननाान 
तीत्यथ: । यत्र हि गतिस्तत्र शब्द: । अतः सर्वत्र गतोइसौ शब्दायमान: प्रीणातीति 
कतृ वाच्यगम्यो5्थे: । 


यद्वा--रणनं रण: गति: शब्दो वा । रणन्ति वा यत्रेति रण: । इन्द्ररूपेण 
वतंमानो विविधभावरूप: सर्गयज्ञ: सर्गसंग्रामसज्ञो वा । 


तत्रोभयथाउपि रणघातुतः अकतंरि कारकाधिकारे “बशिरण्योरुपसंख्या- 
नम्‌” इति पा० ३।३।५८ सूत्रस्थवार्तिकेन भावेईधिकरणे वा “अप्‌' प्रत्यय:। 
गतिरत्र इन्द्रमावेन विविधभावता$भिप्रेता, तथा शब्दो5पि सत्यां सृष्टौ प्रवतंते, 
सर्गरूपयज्ञें, स्गरूपसंग्रामे वा । वस्तुत इदं विश्वमेव संग्रामो यज्ञो वा। इहैव 
विविधभावरूपाया गते: शब्दस्य च॒ प्रादुर्भावः, गतिशब्दयो: साहचर्यात्‌ । एष 
एवं स्गंरूपः संग्राम: विविधभावरूपों यज्ञो वा भगवत:ः प्रिय इति बहुब्नीहिसमास- 
गम्योब्थें: । 


यद्वा--रण्यते >"- गम्यते, शब्य्ते च यत्रेति रण आकाशो टद्यौर्वा। तत्र 
प्रीणाति--कान्ति--प्रकाशं ददातीति रणप्रियः सूर्य: । 

रुणः संग्रामोध्प्येतस्मादेव, तन्न प्रीणाति--हृष्यतीति रणप्रियो वीरः 
च्य्योद्धा 


शब्द करता हुआ तृप्त होता है । यह कतृ वाच्य में अर्थ हुआ । 


झथवा रण घातु से भाव वा प्नधिकरण अर्थ में “अ्रप्‌” प्रत्यय करने से रण शब्द 
सिद्ध होता है जिसक। भ्रथ॑ हुआ शब्द शभ्रथ वा गति । 


झथवा जहाँ गमन करते हुए शब्द करते हैं उसका नाम रण है। यह परस्पर 
विरोधी भावापन्‍न तथा नानारूप सृष्टिरूप यज्ञ भ्रथवा सृष्टिरूप संग्राम का नाम है| 
यहां माव या झधिकरण श्रर्थ में अप्‌ प्रत्यय हुआ है । यहां परस्पर विरोधी भावों से जो 
वैविघ्य है, उसी का नाम गति है । सृष्टि में ही शब्द की प्रवृत्ति होती है । वस्तुतस्तु यह 
संसार यज्ञरूप या संग्रामरूप है, क्योंकि वेविध्य लक्षण गति तथा शब्द का सृष्टि में ही 
प्राददर्माव होता है । जहां गति होगी वहां शब्द अवश्य होगा, यह नियम है । यह यज्ञरूप वा 
संग्रामरूप विध्व्र भगवान्‌ को प्रिय है, झतः वह रणप्रिय है। ४ । 


' प्रंथवा जिसमें गमन प्रथवा शब्द होता है, उसका नाम रण है। यह भाकाश या 
चुलोक का नाम है| वहां जो प्रकाश देता है उसका नाम रणप्रिय है, वह सूर्य है । 


संग्राम का नाम भा रण इसी कारण से है, क्योंकि वहां वीर पुरुष दाब्द करते हुए 


(९-0. शर्णा, 8898 शीव हैँ 8507 (१0600॥, ९ए ॥06॥. [9266 99 83 ए0प्रातवांणा ए50 
॥05://.7९/3॥5॥॥0॥3॥५ 


050: २६६ 
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तन्न मन्त्रलिजुम्‌ -- 
“कस्य बृषा सुते सचा नियुत्वान्‌ बृषभो रणत्‌ । 
वृत्रह्वा सोमपीतये ।” ऋक्‌ ८।६३।२० ॥ 
“सजूबिश्वेभिदेवेभिरश्विस्यामुषसा सजूः । 
थ्रा याह्मस्ने भ्न्निवत्‌ सुते रण: ।” ऋक्‌ ५॥५१।८ ॥ तथा 
“पवस्व गोजिदइवजिद्‌ विश्वजित्‌ सोम रण्यजित्‌ । 
प्रजावद्रत्तनमा भर । ऋक ६।५६॥१॥। 
सोमः, कवि:, इन्द्र, एते गुणप्रत्यायका: पर्यायाइचतुमंन्त्रात्मकेइस्मिन्‌ 
सुक्ते । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ' 
रण प्रियो विष्णुरुतापि सूर्य : प्रकाशयन्‌ ग्रां चस एति विश्वम्‌ | 
हृदि स्थितो वा स तमांसि हृत्वा प्रकाशयत्येव कवि: सुमेघाम्‌ ।२५६।॥। 
पूर्ण:- ६८५ 
“पूरी आप्यायने' चौरादिको देवादिको वा घातुस्ततर्चौरादिकस्य करतंरि 
क्ते “वा दान्तशास्तपुर्णदस्तस्पष्टच्छस्नज्ञप्ता:” (पा० ७।२।२७) इति सूत्रेण 
पाक्षिक इडभावों णेलुंक्‌ च निपात्यते, देवादिकस्य चेडभावो निपात्यते-पूर्ण :, 
पक्षे पूरित: । पूर्ण: सर्वे: कामै: पूरयति च लोकान्‌ स्वगुणैरिति पूर्णो विष्णु:, पीन: 
स्वयं, प्याययति च सर्व रसरूपेणान्त: प्रविद्येति वा । 
इस नाम के भावार्थ में “कस्य बृषा"“'“““रणत्‌ सजूविद्वेसि:-“ **"सुते 
रंण:” (ऋक्‌ ८६३२०) तथा “पवस्व गोजिदश्वजिद्‌- ०5 रण्यंजित्‌' ((ऋक्‌ 
६।५६।१) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । इस चतुर्मन्त्रात्मक सूक्‍त में रण शब्द के गुणवोधक 
वब्द सोम, इन्द्र, कवि इत्यादि झाये ५ । सनम 
कार ने पद्य द्वारा संक्षेप से ग्रभिमताथ इस है प 
कम नाम भगवान्‌ विष्णु प्रथवा सूर्य का है क्योंकि बह सूर्य रूप से दुलोक तथा 
विश्व का प्रकाश करता है तथा विष्णु रूप से सब में व्यापक सबके हृदयों के अन्धकार को, 
जो कि ग्रज्ञान रूप है हरता है तथा बुद्धि को प्रकाश देता है । 
यु: जाकर करना, इस अर्थ में वर्तमान चुरादि प्रथवा 59727 का 
'यूरो' चातु है । चुरादिगण पठित घातु से कर्ता पर में क्त' प्रत्यय करने ही उप 
ज्ान्‍्तपूर्ण ० / (पा० ७२२७) इत्यादि सूत्र से पक्ष में ईद के बह होगे से और तकार 
निपातन होता है तथा देवादिक से केवल इद्‌ के भमाव के (582 


को नकार तथा णकार होने से पूर्ण शब्द सिद्ध होता है, पक्ष में कल ले न्‍ 
स्त्रयं सब प्रकार के कामों से पूर्ण तथा सब लोकों को 


करने वाला 
वाला स्वयं पीन:--स्थूल तथा सब में रस रूप से प्रवेश करके सब को स्थूल क ; 


((-0. शर्त, 8898 जात जावबजा।] (0600०ा, एफ 20[, |शञास्‍26९0 9ए 83 ए0०प्रावधआांणा 08.0 
॥#605://(.2/3॥5॥॥073॥५ 


5 2 +पूणे नाम विष्णु प्रथवा तदमभिस्न सूर्य का है तथा उसी 
4२ चुरत्न आदि नाम हैं। वह विष्णु अथवा सूर्य प्रपती ज्योति 


२७०७० श्रीविष्णुसहँस्रना मं-स्तो त्रम्‌ 
225: | 


मन्त्रलिज्जज्च-- - ; ५22 
“पुर्ण प्राह्मवों मदिरिस्य मध्वो यं विंदव इदभिहर्य्य॑स्ति देवा: ।” 
227 ऑ्क ऋक्‌ १०।११२।॥६॥। 
“भः पात्र हारियोजन पुर्णसिन्द्र चिकेतति योजान्विन्द्र ते हरी ।” 
कि डक हरेक: ऋक्‌ १।८२।४॥ 
“प्र नून॑ पूर्णबन्धुरः स्तुतो याहि वशञाँ अ्रनु योजान्विन्द्र ते हरी ।” 
पक .. ऋक्‌ १।८5२॥३॥ 
पूर्णणभस्तिः सूर्य: । तत्र वेद:-- ः 
/इसा ग्रि: सवितारं सुजिह्न' पूर्णणभस्तिमीडते सुपाणिम्‌ । : 
..._ चिंत्र वयो बृहदस्मे दधातु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥” 
22552: ; ऋषक ७।४५॥४ | 
. अजब सूकते प्रथमे मन्त्रे-- ल्‍ थ 
5: . : झा देवों यातु सविता सुरत्नोप्तरिक्षप्रा वबहमानो भ्रश्वेः । 
.. ४० -. हैस्‍ते दधानों नर्या पुरूणि निवेशयड्च प्रसुवडझ्च भूम ॥” 
कक । । ऋक ७।४५।१ || 
अन्तरिक्षप्रा: सूर्य: । स एवं पूर्णणभस्ति: । 
*  भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
5... पूर्णोह विष्णः स हि वास्ति सूर्य: स पूर्णबन्धुः सबिता सुरत्नः । 
* :: स पुरयत्येव जगत्स्वभाभिः पूर्ण पदं तस्य बृहद्‌ बदन्ति ॥२५७॥। 


भगवान्‌ विष्णु ही पूर्ण शब्द का वाच्य है। यहां जगत्‌ की समरष्टि-स्थूलता का ब्रह्म में 
आरोपमात्र का प्रभिघान है। इस नाम के भावार्थ में--“पुर्ण श्राहवों मदिरर्य 
सध्वो०” (ऋकू १०११२।६), “यः पात्न हारियोजन पूर्ण सिन्द्र चिकेतति'” (ऋक्‌ 
१5२।४), “प्र नून॑ पूर्णबन्धुर: स्तुतो याहि” (ऋक्‌: १।८२।३ ) इत्यादि मन्त्र प्रमाण 
हैं। पूर्णणभस्ति नाम सूर्य का है--जैसा कि वेद का वचन है “इसा गिरः सवितारं 
सुजिह्न पूर्णणभस्तिमीडते सुपाणिम्‌” (ऋक्‌ ७।४४।४) इत्यादि । इसी सूक्‍त के प्रथम 
मत्त “सुरत्नोउ्तरिक्षप्रा बहमानो भ्रदवेः” में 'भ्रन्तरिक्षप्रा? नाम सूर्य का आया है; 
उसी का नाम पूर्ण गभस्ति है । ( व | 
328 भाष्यकार के पं का संक्षेप में प्रभिमता्थं इस प्रकार है-- 


सी के पूर्णबच्चुर, सविता, 
सलल्ट | 22 है जानी. , तथा स्फूरण शक्ति से समस्त 
05-3८ विद्व को पूर्ण करता है, शानी महापृद्ठप उसके पिल्माग्रात् को. पूर्ण ॥ पद ४० भ से कहते हैं । 
05727 2. पा 


#05://(.72/3॥5॥॥0॥3/५ र 


्स 


कस्स्‍ल्लननिपपना तन क्"5--55:-:-__ 2 टट 
पूरयिता-६८६ पंप दी 
“पूरी आाष्यायने” इति चौरादिको घातुस्ततो णिच्‌ , णिजन्ताज्च 'तनः 
प्रत्ययः कर्तरि, इट्‌, “णेरनिटि” (पा० ६।४।५१) सूत्रेण सरगना । 
णेलॉपाभावे, गरुणायादेशे, पूरयितृशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा, तत: सावनड दीर्घादि 
पूरयिता । भगवता पूरयित्रा पूर्णत्वात्‌ स्वमिदं विद॒वं पूर्णमस्मीत्यनुभवति । 
पूरयिता, अन्तरिक्षप्रा इति समानार्थे नाम्नी। प्रन्तरिक्षं प्राति--पूरयतीति, पूर्ण- 
त्वेन वाधत्रमादं चरतीति--अन्तरिक्षप्राः पूरयिता विष्णु: । " 


४४७४. २७१ 


ँ 


मन्त्रलिज्धब्च-- 
“आ देवो यातु सबिता सुरत्नोषस्तरिक्षप्रा वहमानो प्रइव: ।” 
ऋक ७।४५॥१॥ 
अइव: काल:-- 


“कालो5श्वो बह॒ति सप्तरद्मि: ।” अथव १६॥४३।१॥ 
“तस्माहँ नान्‍्यत्‌ परमस्ति तेज: ।” प्रथर्वे १९।५३॥४॥ 
- “पृण्ः कुम्भोषधि काल झाहितः ।” अथर्व १६।५३॥३ ॥ 
सर्बक चैतत्‌ सुक्‍तं पठनाहमू।.. 2 
पुरयिता- ६५६ हक 
आाप्यायनाथ्थंक चुरादिगण पठित 'पूरी' धातु से चुरादि णिच्‌ प्रत्यय और णिजन्तः से 
“तृच्‌” प्रत्यय कर्ता अर्थ में, इट्‌ का भ्रागम “णेरनिटि” (पा० ६४५१) सूत्र से इड़ादि 
झाधंधातुक परे होने से णिलोप का झभाव तथा गुण और भ्रयू आदेश करने से पूरयितृ 
शब्द बन जाता है । झब इसकी हृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा, सु विभक्ति ,तथा प्रनइ, 
दीघं, सुलोप करने से पूरयिता शब्द सिद्ध होता है । 


'अगंवान्‌ पू रमिता से पूर्ण होने के कारण यह सकल विश्व अपने आपको भी पूर्ण कं 
समझता है । पूरयिता भौर श्रन्तरिक्षप्रा ये दोनों नाम समानायंक हैं । भन्तरिक्ष को जो 
झपने तेज से पूर्ण करता है अथवा पूर्ण होने से जो प्रमाद रहित--एक रस से चल रहा है, 
उसंका नाम पूरयिता या अन्तरिक्षप्रा है। यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है । 

इस भाव को “पा देवों यातु सविता -सुरत्नोप््तरिक्षप्रा वहमानों भरबेः” 
(ऋक्‌ ७।४५॥१) इत्यादि मन्त्र प्रमाणित करता है। अश्व नाम काल काःहै, जैसा कि 
““कालोहइवो वह॒ति स॒प्तरदिसः” (अथव १६।१३।१) यह वेद-वचन है ।, यह सब सूकक्‍्त 
ही पढ़ने योग्य है । हे तह हक 


((-0. शिर्ता,. 8898 परव्व 49 (060०0ा, ९ए ॥20॥, |शञास्‍726९0 9ए 53 ए0प्रा।आांणा 08.0 
॥#(05://(.९/3॥5॥॥03॥५ 


२७०२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
मन्‍्ये प्रयिता विष्णुजंगत्‌' पूर्ण च मन्‍्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण सबंड्च दृश्यते ॥२४५८।॥। 
१--जगदिति प्रथमैकवचनम्‌ । 


पृण्य:-६८७ 
'पूज्‌ पवन इत्ति धातुस्तत: “पुओ यण्णुग्प्रस्वक्च'” (५॥१५) इत्युणादिना 
पूज्री यत्‌ प्रत्ययो, णुगागमः, उपधाया हस्वत्व॑ च, हस्वविधानसामर्थ्याद्‌ गुणा- 
भाव: । 
पूछ पवन इति भौवादिको धातुर्वा, पवत इति पूयते बाश्नेनेति पृष्यः 
पवित्र: पापानाविद्ध: शुभो वा विष्णु: सूर्यो या । मन्त्रलिज्भज्च-- 
“विद्वतो नः शकुने पुण्यमा बद ।” ऋक २।४३।२ ॥। 
पुण्यं--पवित्रम्‌ । 
“पविन्नपते पवित्रपुतस्य यत्काम: ।” यजु: ४।४ ॥। 
/तपोष्पवित्र॑ विततं दिवस्पदे शोचन्‍्तो प्रस्य तन्‍्तवो व्यस्थिरन्‌ | 
प्रवन्त्यस्थ पवितारमाहवो दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा ।” 
ह4९ 7४ ऋक ६॥५३॥२॥ 
एवं यत्रतत्र निगमे संयोजनीयं सुघीभि: । 
भाष्यकार ने स्वाभिमत संक्षिप्ताथथ पद्म द्वारा इस प्रक र व्यक्त किया है-- 
भगवान्‌ विष्णु प्रपने पूरयितृ रूप से जगत्‌ को पूर्ण करता है, जिससे जगत्‌ अपने 
श्राप को पूर्ण मानता है, भगवान्‌ पूरयिता के पूणंत्व से व्याप्त यह जगत्‌ पूर्ण ही दीखने में 
श।ता है । 
पृष्य:---६ ८७ 
पवन>>झोघनाथथंक 'पूत्र घातु से “पूओ यण्णुस्प्रस्वकच” (५॥१५) इस उणादि 
भ्ृत्र से य॒त्‌ प्रत्यय णुक्‌ का गम तथा उपचा को हस्व प्रादेश हो जाता है और हस्व का 
विधान करने से गुण नहीं होता । : 
अथवा--पवनार्थंक भ्वादिगण पठित पूडः धातु से पूर्वक उणादि कार्य करने से 
पुष्य. शब्द सिद्ध होता है। जिसका अर्थ पवित्र, शुद्ध, पाप से रहित इत्यादि होता है। यह 
तिष्णु या सूर्य का नाम है । 
इस नाम की प्रमाणिकता “विदववतों नः शकुने पुष्यसा वद” इत्यादि ऋ मन्त्र 
(२।४३।२) से होती है । इस वाक्य में पुण्य पत्रित्र शब्द का पर्याय है । उसकी पवित्रता 
बतनाने वाले ये 'पत्रित्रपते पंवित्रपुतस्थ यत्कासम:” ( यजुः ४४) तथा “तपोष्प- 
को विततं दिवस्पदे शोचस्‍्तो प्रस्य 2 कं: व्यस्थिरन्‌.) अवन्त्यस्थ पवितारमा- 
शवो दिवस्पृष्ठसधि तिथ्ठन्ति चेतसा” .(ऋक्‌ ६।८३॥२ ) मन्त्र प्रमाण हैं। इस प्रकार 
विद्वानों को परतेत: ममन्जग कह लिला।जाहिये। ५ 94, छंश्ा|ंट०0 एज 83 ए0प्रातांणा 58 
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३५ सत्यभाष्यम्‌ रो 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
पुण्यः स विष्णु: स हि बाइस्तु सूर्य: पुष्यः पविन्नं स पुनाति विश्वम्‌ । 
तपः पविचन्नं तपसा च पूर्ण विश्व समस्त प्रविभाति तस्मात्‌ ॥२५९॥। 
पुएयकीर्ति:-६ ८८ 
पुण्यशव्दः कीर्तिशब्दश्च क्ृतव्युत्पादनौ । 
पुण्यशब्दात्‌ स्त्रियां टापि पुण्या, पुण्या चासौ कीर्ति:, पुण्या कीतियंस्येति 
वा बहुब्नीहि: । पूर्वत्र “पुबतकमंधारय० इत्यादिना (पा० ६।३।४२) अपरत्र 
“स्त्रिया: पु बद्‌ भाषित०” (पा० ६।३।३४ ) इत्या दिना पु वदभाव:। कीततिः पवित्र 
यद्योगानं भगंवतों महतां वा सताम्‌ । पवित्र संशवब्दनमिति वा। सूर्यस्य नामो- 
च्चारणं च पवित्र, सर्व भगवत: सूर्यस्य गुणसद्भीत॑नम्‌, इह मन्त्रलिज्रमू-- 
तद्विप्रासो विपन्यवों जागुवांस: समिन्धते । 
विष्णोयंत्‌ परम पदम्‌ | यजु: ३४।४४ ॥। म 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
"पुण्यकीति: स एवास्ति विष्णु: सूर्य: सनातन: । 
त॑ विप्रासः: समिन्धते लब्धु' विष्णोइच *सत्‌ पदसम्‌ ॥२६०॥॥ 
१-पुृण्यकीतिशब्देन नामजपमाहात्म्यर्माधगर्तं भवत्ति | 
२-सत््‌पदम्‌ --सत्‌ स्वरूपं पदं--ज्ञानमिति | 
भाष्यक्रार का अभिमत सरल! पद्य द्वारा इस प्रकार वर्णित है-- 
विष्णु वा सूर्य का नाम पुण्य है, पुण्य का दूसरा नाम पवित्र है, भगवान्‌ इस .विश्व 
को पवित्र करता है तथा तप का नाम भी पवित्र है और उस तप:पाविश्य से पूण यह सकल 
जगत्‌ शोभायमान हो रहा है । 
पुण्यकीतिः-- ६८८ 
पुण्य और कीर्ति शब्दों की सिद्धि प्रथम दिखला दी गई है। 
पुण्य शब्द से स्त्रीत्व वाच्य होने पर टापू प्रत्यय, पृुण्या शब्द की कीति शब्द के 
साथ कर्मबारय वा बहुब्रीहि समास करने से पुवदुभाव होकर पृण्यकीति गझब्द सिद्ध होता 
है । प्ुण्य--पवित्र है, कीति--यशवर्णन जिसका, उसका नाम पुष्यकीति है, विष्णु का नाम 
है, अथवा सूर्य नाम के सद्भीत॑न से प्रत्येक मनुष्य पाप रहित हो जाता है, इसलिये सूर्य का 
नामोच्चारण पविश्न है, झथवा इस भगवत्सहत्ननाम में भगवान्‌ सूर्य के ही गुणों का सुद्धीर्तिम 
है “तद्विप्रासो विपन्यव:'” (यजु: ३४४४) के मस्त्र प्रमाण है । 
। पद्मगत संक्षिप्तार्थ इस प्रकार है- 
वुष्पकोपति जम मगर विष्णु तथा सूर्य का है। उस अप रह निप्य कप सत्य कु 
को प्राप्त करने के लिये विद्वान्‌ कवि पुरुष सदा दीप्तर-्प्रयत्नशील रहते हैं । 2 
भगवान्‌ के नाम जप की महिमा पृष्यकीति शब्द से प्रकट होती है । सत्य»ज्ञान का 
ताम सत्पद है । 
(९-0. शर्ता, 8898 शा 5457 (:0]600ा, ९ए 6॥, शा॥266 97 83 ए.च्रात॥आणा 750 
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र्‌छ४ श्रीविष्णुसहख्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


अनामय/-६ ८६ 


“मीज्‌ हिसायाम्‌” इति क्रैयादिको घातुस्तस्माच्च पचाद्यच्‌ प्रत्ययः कतंरि 
“मीनातिमिनोति” पा० ६।१।५० इति सूत्रेण प्राप्तमात्त्वं अन्नत्येनेव 
/जिमिसी लियां खलचो:ः प्रतिषंघः” इति वारतिकेन निषिध्यते, ततो गुणायादेशौ 
आमयः, नजञ्ा समासेहइत्तामय:, सवंविधदुःख विनिमु क्तो शेषसुखरूपो विष्णु: । 
सर्वाणि दुःखाति रोगांइच निहन्तीति विष्णो सूर्यस्य वा नामानामयः। आरोग्यं 
भास्करादविच्छेदिति चागम: । 

अत्र मन्त्रलिद्धम्‌ -- 

“हुद्गोगं चर मस सुर्य हरिसाणं च नाशय ।” ऋक १५०११ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 

श्रनामयो विष्णुरुतापि सूर्य: सदाउन्रणो विश्वमसौ पिर्षात । 

योध्नामयं ध्यायति मुच्यते5्सो सनोविकारादथवान्यरोगात्‌ ॥२६१॥ 


>>» 


मनोजवस्तीयंकरो वसुरेता वसुप्रदः । 
चसुप्रदी बासुदेवों वसुत्रंसुमना हविः ॥८७॥ 

६६० सनोजवः, ६६१ तीर्थंकर: ६६२ वसुरेताल, ६६३ वसुप्रदः । 
३६६४ वसुप्रदः. ६६५ वासुदेवः, ६६६ वसु:, ६६७ 3 उमर १८५४ वासुदेव, ६६६ बसु, ६६७ वसुमनाः, ६८ हवि:॥ 
अनामय:- ६८६ 

हिसा्थंक ऋुथादिगण पठित 'मीब्‌! घातु से पचादि भच्‌ प्रत्यय कर्ता में तथा गुण 
और अ्रयादेश होने से मय शब्द सिद्ध होता है, ग्राइः उपसर्ग जोड़ने से झ्रामय शब्द वर्ग 
जाता है । ग्रामय शब्द का नत्र के साथ समास करने से भ्रनामय शब्द सिद्ध हो जाता है । 
यहां “मीनातिमिनोति” (पा० ६१५० ) सूत्र से प्राप्त आझ्रात्व का “निमिमीलियां 
खलचो: प्रतिषेघः” इस वातिक से निषेघ हो जाता है । अनामय नाम भगव।न्‌ विष्णु का 
है, क्योंकि वह सब प्रकार के दुःखों से मुक्त तथा भ्रशेष सुखरूप है। सूर्य का नाम भी 
धन।मय है, क्‍योंकि वह सब प्रकार के रोगों को तथा दुःखों को तष्ट करता है । "झारोग्य 
की कामना भास्क्र--सूर्य से करे” ऐसा प्राचीन आाचायों का कथन है । 

इस नाम में “हृद्रोगं च मम॒ सूर्य हरिसागं च नाशय” (ऋक १४०११) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । . 

माष्यकार का झ्रभिमत सारार्थे इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ विष्णु वा सूर्य का नाम झनामय है, क्‍योंकि वह सदा विव्व का पालन 

: करता हुप्रा झव्रण -->रोगरहित भ्रपाप तथा शुद्ध है। जो भ्रनामय भगवान्‌ विष्णु को ध्यान 
करता है बह भी मन्‌ के जिकारों तथा शरीर, के. पन्य,शोग्ों। स्‍्ले भर्वदा/मुक्तहों >जाता है ॥ 
#005://0.2/9/5॥॥09।3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ २७५ 
कि नननन---+--++--+++ 2 कल 


मनोजब:-६६० 
“मन ज्ञाने” घातोरुणाअसुनूप्रत्ययान्तो मनः शब्द: । “जु” सौत्रघातोभववे 
“ऋदोरप्‌” (पा० ३।३।५७) सूत्रेण 'अप्‌' प्रत्ययो गुणावादेशो, जब इति । 
मनः->ज्ञानरूपं जवो गति: वेगो वा यस्येति मनोजव: | यथा ज्ञानेन सर्व 
प्राप्यते, तथैव विष्णोर्ज्ञानं सर्व गतिमत्‌-वेगवच्च करोति। 


यथा पक्षिणां जवो मनोनुगतो भवति तथा मानवानां जबवो ज्ञानानुगतो 
भवति। तथैव सूर्यादीनां ग्रहाणां जबो गतिरपि, विष्णुविहितज्ञानपूर्विक॑वास्ति 
इति निरचयतो ज्ञेयम्‌ । 


मन्त्रलिज्धम्‌- 
“मनोजवसा बृषणा स्वस्ति ।/ ऋक १।११७।१५॥। 
“मनोजबेभिरिविरे: दयध्ये ।” ऋक ६।६२॥३ ॥ 
भवत्ति चात्रास्माकम्‌ -- 


ज्ञानं मनस्तन्न जबो हि यस्य मनोजवः स कविभिः प्रगोतः । 
ज्ञानेइस्ति विष्णोरखिलं "समाप्तं जबो न तस्मात्‌ परमस्तिकिज्चित्‌ ॥२६२॥ 


१--समाप्तं >- सम्यगाप्तम्‌ । 


सनोजवः--६६० 

उणादि 'पसुन्‌' प्रत्ययान्त मनः झब्द “मन ज्ञाने” घातु से बनता है। 

जव शब्द 'जु” इस सौच्र घातु से भावादि में अप्‌ प्रत्यय तथा गुण भर अब आदेश 
करने से सिद्ध होता है । 

मन८-ज्ञानरूप है, जव--वेग प्रथवा गति जिसकी उसका नाम मनोजव है। 


जैसे ज्ञान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवज्ज्ञान से गतिशीलता 
तथा क्रियाशीलता प्राप्त होती है। जैसे पक्षियों का जव-”-वेग, गति वा मन से अनुगत 
अर्थात्‌ मनोअनुकूल होता है। उसी प्रकार मनुष्यों का जव--वेग, वा गति भी ज्ञानानुगत ८ 
ज्ञातानुकूल होती है झोर इसी प्रकार सूर्यादिग्रहों की गति भी विष्णु के विधानानुसार ज्ञान- 
पूबक होती है, यह निश्चित है । ् 

इस नामार्थ में 'सनोजवसां बृषणा स्वस्ति” (ऋक १।११७१५) तथा मन्नो- 
जवेभिरिषिरे: शयध्ये” (ऋक्‌ ६।६२।३) इत्यादि वेदमन्त्र प्रमाण है। 

भाष्यकार का अभिमत सारांश इस प्रकार है-- ; 
| बेग--गति जिसकी है, उसको उत्तम कवियों ने 'मत्तोजव नाम 


मन नाम, ज्ञान में विष्णु के ज्ञात में ही समाया हुमा है, उस 


से कहा है । यह सब दृश्यमान जगत्‌ भगवान्‌ वि 
ज्ञान से भ्रतिरिक्‍्त और कोई जब नहीं है । 
((-0. शर्त, 8898 शात्व ज49ा (:0600०ा, ९ए 00[, |शञा॥722९0 9ए 53 ए0प्रावांणा 08.0 
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२७६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 
स्स्स्स्श़उसएफ फ>कएक़ु्त?्एणएण्ण्णणणाफ्नश्फ्र-णणण+#अशकाश्राशशणशशणशशनशशश/ रास 
तथा च-- 
सुनिश्चितं पुबंत एवं बिर॒वं 'सनोजवेनेति सदा प्रणुन्नम्‌ । 
स * विष्णु रेको भुवनस्य नाभिविविः क्षयों धावति *पूर्णबन्धु; ॥२६३॥ 


१-मनोजवेन-परमेदवरेण (अक्षरेण) । २--विष्णु:- सूर्य: । भवनस्य 
नाभिःललनद्धा। ३->दिविक्षयः-उद्युतोकनिवसनः । ४--पुरयन्‌ --आप्यायन 
बध्नातीति--पुर्णबन्धु: । ' 


तीथंकरः-६६१ 


“त्‌ प्लवनसन्तरणयो:” इति भौवादिको घातुस्तत: “पातृतुदिबचिरिचि- 
सिचिम्यस्थक्‌ इत्यादिसूत्रेण थक प्रत्ययः, कित्त्वात्‌ “अ्रुयुकः किति!। (पा० 
७२११ ) सूत्रेणेण्निषेधो गुणाभावश्च, “ऋत इड्धातो:” (पा० ७।१।१००) 
सूत्रेण रपरमित्त्वम्‌, “हलि च” (पा० ८२।७७) इति दीघं:। “अ्रचो रहाम्यां 
हू  (पा० ८।४।४६) सूत्रेण थकारस्य वैकल्पिको द्विर्माव:, “भरो भरि सवर्णे” 
(पा० ८।४॥६५) सूत्रेण पाक्षिकः प्रथमथकारस्य लोप:, तीथ इत्ति । तदभावे 
“खरि च (पा० ८४५५) सूत्रेण थस्य चत्वँ तकार:, तीर्त्थ इति । 


करोते: “क्ृञओ हेतुताच्छोल्यानुलोस्येषु” (पा० ३॥२।२० ) इति ४ 
प्रत्ययो गुणो र॒परः, तत “उपपदमतिडः” (पा० २।२।१६ ) इत्युपपदसमासः । 


अनादि काल से यह विश्व, मनोजव भगवान्‌ विष्णु की प्रेरणा से चल रहा है तथा 
वह सूर्य नामा सकल विद्व का बन्धनस्थान भगवान्‌ विष्णु भ्रपने पूर्ण--विस्ती्ण तेज 
रश्मियों से विश्व को बांघे हुए भ्नन्तरिक्ष में दौड़ रहा है । 


तीर्थंकरः--६&६१ 
वन >>कूदकर चलना तथा तिरना भ्र्थ के भ्रभिघायक “त” घातु से उणादि थक्‌ 
६ 


प्रत्यय, कितू होने से इट्‌ का निषेध तथा गुण का भ्रभाव “ऋत इद्धातो:” (पा० 
७१॥१ 55) सूत्र से रपरक इत्त्व, “हलि च” (पा० ८ २।७७) सूत्र से दीघ॑ “झचो 
7 (पा० ८४४६) सूत्र से थकार को पाक्षिक द्वित्व, “भरो भरि सवर्णे” 

० ८।४।६५) सूत्र से पाक्षिक यकार का लोप तथ्य उसके झ 5 ;ं तथा 
तोत्यं ये दो रूप बनते हैं । भाव में चत्वं से तीर्थ 


डुछृब्‌ करणे घातु से ताच्छील्यादि विश्चिष्ट कर्ता में 'दः प्रत्यय तथा रेफपरक गुण 
करने से कर शब्द सिद्ध होता है । 'तीय॑ करोतीति' तीर्थ को करने वाला यह उपपद न 


समास है , 
((-0. 0. 8898 शात्रा 9497 (:0600०ा, ९ए ॥08॥॥, ॥)9॥7260 9५ 83 ए०प्रातांणा 050 
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सत्यभाष्यम्‌ २७७ 
जननाफ्रधकाणतक्रग्ग्रमग्रम्राणणाणण्रफज्जूज्ज्ज़ज्जज मन मना 
मन्त्र लिज्जज्च-- 
“ता मन्दसाना मनुष्यों दुरोण भरा घत्तं राय स्वंवीरं वचस्यवे । 
कृत॑ तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणु' प्ेष्ठामप दुर्मात हतम्‌ ।” 
|  ऋक १०।४०।१३ ॥ 
बहुत्र वेदे तीर्थशव्दों विविधविभक्तिवचनान्तो दृश्यते । 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 


मन्ये तीर्थंकरो विष्णु: सुययः सर्वे च खेचराः । 
तरन्ति विष्णो सम्बद्धा विष्णुस्तीर्थकरों मतः ॥२६४॥ 


बसुरेता:-६६ २ 


वसु:-- “वस निवासे” इति भौवादिको धातुस्तत: “शृस्व॒स्निहिन्रप्यसि- 
वसिहनिक्लिदिबन्धिसनिम्यइच” (१।१० ) इत्युणादिसूत्रेण “उ:” प्रत्ययो वसत्य- 
स्मिन्‌ सर्वेमिति वसु: | रेत:--“रीड्‌ स्रवणे” घातो: “च्न्‌ रीम्यां तुद च (४२०२) 
इत्युणादिसूत्रेण असुन्‌' प्रत्ययस्तुडागमश्च टित्त्वादाद्ययययः, गुण:, रेत:। वसु 
चादो रेत:, यद्वा वसु रेतो यस्य सः वसुरेता:। सर्वनिवासहेतुः, सर्वोत्पत्ति हेतुइ्चे- 


जिसके द्वारा तिरते हैं उसका नाम तीय॑ है। इसमें “ता मन्दसाना मनुष्यों 
दुरोण आ धत्तं रॉय सर्ववीरं वचस्यवे । कृतं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणु' 
पथेष्ठामप दुर्मोत हतम्‌” (ऋकू १०४०१३) मन्त्र प्रमाण है। वेद में तीर्थ शब्द 
विभक्ति तथा वचन भेद से बहुत स्थानों पर देखने में भ्राता है । ल्‍ 


भाष्यकार का अभिमत साराँश इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ विष्णु का नाम तीर्थंकर है, क्योंकि सूर्य भादि सब खेचर-+-ग्रह आदि 
भगवान्‌ विष्णु के सम्बन्ध से तिरते हैं, इसलिये विष्णु तीर्थंकर है । 


चसुरेता:--६६२ 


वसु शब्द “वस निवासे” इस म्वादिगण पठित घातु से “शुस्वुस्निहि” (१।१०) 
इत्यादि सूत्र से 'उ' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । जिसमें यह सकल विद्व वास करता है, 
उसका नाम वसु है । न घ् 

रेतः शब्द--स्रवण--क्षरणायंक “'रीड घातु से “स्रराभ्यां तुदुच इस 
उणादि (४२०२) से “असुन्‌” प्रत्यय और तुद्‌ का भागम, टित्‌ होने से वह झादि का 
झवयव होता है तथा गुण होने से सिद्ध होता है 

वसु ही जो रेत, अथवा वसु है रेत जिसका, उसका नाम वसुरेता है। इस प्रकार 


४ उत्त्तिस्थान ऐसा होता है । 
वसुरेता शब्द का अर्थ, सब का निवास स्थान, अयवा सब का उस ऐसा होता है 
20090 2999, 077 3 00॥0ए 0 पक 0 
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रद श्री विष्णुसहस्तननाम-स्तो त्रम्‌ 


०५ -+- नयपानियानानिय- 35 3 मी 
त्यथं: । असन्तलक्षणों दीघ:। यदन्तःप्राणि, सर्वप्राष्युत्पत्तिहेतुभूतं बीज शुक्र- 


शोणितादि, तस्य व्यवस्थापको भगवान्‌ विष्णुरेव यथाप्राणियोग्यतम्‌ । दृश्यते च 
लोके5पि सर्वत्र द्वि्भावमुपेत जगदिदमग्नीषोमीयमिति, स वसुरेता इत्या- 
ख्यायते । 
मन्त्रलिज्धज्च-- 
“झादों केचित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचों दिव्या भ्रभ्यनूषत । 
वारं न देवा सविता व्यूण ते ।” ऋक ९।११०॥६ ॥। 
एतन्मन्त्रस्थो वसुरुचों वसुरेतस: समानार्थक: । 
“अझध यदिसे पवसान रोदसी इसा च विदवा भुवनानि सज्सना । 
यूथे न निःष्ठा बृषभो वितिष्ठसे |” ऋक ६।११०॥६ ।। 
रेतोघा: शब्दो5प्येतदर्थक एवं । तत्र मन्त्रलिज्भम्‌-- 
“त्रिपाजस्यों वृषभो विश्वरूप उत उतुधा पुरुष प्रजावान्‌ । 
अ्यनीकः पत्यते महिनावान्त्स रेतोधा वृषभ: शइबतीनाम्‌ ।” 
ऋक्‌ ३।५६।३ ॥ 
“स रेतोधा बृषभः शबइवतीनां तस्मिन्नात्मा जगस्तस्थुषइच । 
तन्‍्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ।” 
ऋक्‌ ७।१०१॥६ || 
“कामस्तदग्रे समवरतंताधि सनसो रेत: प्रथम यदासीत । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा।॥॥ 


असन्तलक्षणदीर्घ हो जाता है । जो प्राणियों में प्राणियों की उत्पत्ति का कारण शुक्र शोणित- 
रूप बीज है, प्रत्येक प्राणी की योग्यता के अनुकूल उस बीज का व्यवस्थापक भगवान्‌ विष्णु 
हैं। लोक में यह प्रत्यक्ष देखने में भ्राता है कि यह जगत्‌ अग्नि भ्रौर सोम का इन्द्र रूप है, 
इसलिये इसमें सर्वत्र द्विर्भाव, भर्थात्‌ एक पदार्थ का विरोधी दूसरा पदार्थ दीखने में प्राता 
है ,प्रथवा यों कहिये एक पदार्थ श्रग्नि, भोक्तारूप है तो दूसरा सोमत"-भोग्य रूप है या 
भक्ष्य रूप है। इसलिये इसका नाम वसुरेता है। इसमें “आदी केचित्‌ पश्यमानास 
साप्यं वसुरुचों दिव्या” (ऋक्‌ ६११०६) तथा “अ्रथ इसे पवमान रोदसी इस! च 
विद्वा भुवनानि सज्सत्ता” ( ऋक्‌ ९।११०।६) इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैँ । 


कि रा व जगतस्तस्थुषइच *** ***” (ऋषक्‌ 
! 75 धरे । 0) 8 कामस्तदप जात वणाएं पमललता बताए मनसो। रेल;... प्रथम बदासोत्‌र/ (्‌ ऋक 
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सत्यभाष्यम्‌ २७६ 


तिरश्चीनो बिततो रब्मिरेषामघ: स्विदासी३दुपरि: स्विदासी३त । 
रंतोधा झ्रासन्‌ महिमान झासन्‌ सवा अ्रवस्तात प्रयति: परस्तात ।” 


ऋक्‌ १०।१२६।४, ५॥ इति निदर्शनम 
महामारते5पि-- 


“देव: पूर्वमपः सुष्ट्वा तासु बीयंमपासृजत । 
तदण्डमभवद्ध॑ंम॑ द्रहनण: कारणं परम्‌ ॥ 
भवति चात्रास्माकमू-- 


चसुरेता: स एवास्ति विष्ण: सूर्य: सखा कवि: । 
यस्मिस्नात्मा सभस्तस्य रेतोधा वृषभश्च सः ॥२६५॥ 
उक्तज्च “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ॒इच” (यज्‌: ७।४२) । 


पर प्रद:-६६ ३ 


वसत्यस्मिन्निति वसुर्वासस्तं प्रददातीति वसुप्रदः । वसुरूपकर्मोपपदात्‌ 
प्रोपसूष्टाद्‌ “ड्दाज््‌ दाने” घातो: “प्र दांज्ु” (पा० ३।२।६) सूत्रेण कः प्रत्यय: 
स्तस्मिइचाल्लोप: वसुप्रद इति । 


१०।१२९।४) इत्यादि तथा “तिरइचीनो विततो रश्मिरेषादधः"**“““रेतोधा झासन्‌ - 
सहिसानः” (ऋक १०।१२६।५) इत्यादि ऋग्वेद के मन्त्र प्रमाण हैं । 


महाभारत में इस भाव का प्रकाश करने वाला यह वचन है-- 
सर्वेदवर भगवान्‌ ने प्रथम जलों का जो कि सोम रूप हैं सर्जन करके उनमें अपने 


वीय॑ का प्रक्षेप किया, उससे सुवर्णमय भ्रण्डा हुप्ना जो कि ब्रह्मा--विराट्‌ पुरुष को उत्पत्ति 
का कारण हुआ । 


भाष्यकार का पद्य मत सारांश इस प्रकार हैं-- 

भगवान्‌ विष्णु भ्रथवा तदनन्यरूप सूर्य ही वसुरेता नाम का वाच्या्थ है, वह्दी सखा, 
कवि, रेतोघा तथा वृषभ नाम से कहा जाता है। जिसमें यह सकल विश्व स्थित है अभ्रथवा 
जो सकल व्यष्टि जीवात्माओं की समष्टि झात्मा है। जैसा कि वेद कहता है “झात्मा 
जगतस्तस्थुबइच” .(यजुः ७४५२) इत्यादि । 
चसुप्रदः--६ ६ ३ 

बसु रूप कर्म के उपपद रहते हुये, प्र उपस्ग युत "हुदाब्‌” इस दानाथंक घातु से 
“प्रे दाज्ञ:” (पा० ३।२।६) इस सूत्र से कर्ता भर्थ में क' प्रत्यय झौर उसके परे रहते 
झाकार का लोप होने से 'वसुप्रद' शब्द सिद्ध होता है। इस भगवन्नाम में “स बोधि 


((-0. शर्त, 8898 शात्व 949ाग (06९०0०ा, ९ए क्‍20[॥, |शञा|22९0 9ए 83 ए0प्रा।भांणा 08.0 
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२८० श्री विष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 
नमाज ऋऋऋ-,"णल्‍"शणशणशण"शशरनशनाशश"शणशणशणशणशश/शाशशनशशनथआशशशशशशाशाशशााा नमक 


मन्त्र लिज्जछ्च-- 5 
“स बोधि सूरिसंघवा वसुपते वसुदावन्‌ । 
युयोध्यस्मद्‌ है घांसि ।  ऋक्‌ २।६।४ ।। 
/“विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे । 
यस्माद्‌ योनेरुदा रिथा यजे त॑ प्र त्वे हवींषि जुहुरे समिद्धे ।” 
ऋक २॥९॥३ ॥ 
सधस्थं-स्थानम्‌ । तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ - 
“उद्दृध्यस्वारने प्रति जागृहि त्वसिष्टा पु्तं स/सुजेथामयञच । 
अस्मिन्‌ सथस्थेध्ध्युत्त रस्मिन्‌ विश्व देवा यजमानइच सीदत ।” 
यजु: १५५४ ॥। 
भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- 
स्थान ह्शेषाय ददाति शम्भुः स्थानाधिप: स्थानपतिश्च सो5स्ति । 
वसुप्रदो वासपतिइच कि वा "वस्य: स्वयं विष्णुरनन्तकर्मा ॥२६६॥। 
१--वस्तुमहें:-> वस्य: । ; 
उक्तज्च-- 
/त्वं दृतस्त्वमु नः परस्पास्त्व॑ वस्य ग्रा वृषभ प्रणता ।” ऋक्‌ २।६:२॥. 


बसुप्रद:-६६ ४ 
वसुशब्द: प्रदशब्दरच विहितसाघनो । 
_ वसु घन तत्प्रददातीति वसुप्रद: । मन्त्रलिज़म्‌ - 


सूरिमंघवा वसुपते बसुदावन्‌” (ऋक्‌ २।६।॥४) इत्यादि ऋक्‌ प्रमाण है और यह 
“विधेम ते परमे जन्मन्नग्ले विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे” (ऋक २।९।३) मन्त्र भी 
प्रमाण है । इसमें सघस्थ नाम स्थान का है, जैसा कि यजुर्वद (१५॥५४) मन्त्र “उदबु 
ध्यस्वास्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्त सं>सुजेथामयड्न्च । भ्रस्मिन्‌ सधस्थेःध्युत्त र- 
घिसिन बिहवे देवा यजमानइच सीदत'' कहता है । 
भाष्यकार झपते पद्म द्वारा इस नाम का भावार्थ यों प्रकट करता है-- 
जगल्तिर्माणरूप कर्म जिंसका अनन्त--भ्रपार अन्तरहित है, ऐसे मगवान्‌ विष्णु का 
नाम वसुप्रद है. वही इस सकल विद्व रूप स्थान का पालक तथा स्वामी है, वही इस 
सकल विद्व को झपने आप में वसाने वाला तथा वसने योग्य है | इस भ्र्थ की पुष्टि 
४त्वं दृतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं बस्य झा वृषभ प्रणेता” (ऋक २।६।२) 
, इत्यादि ऋद् मन्त्र करता है । 


बसुप्रद:-- ६६८ 
वसु और प्रद दाव्दों की सिद्धि की जा चुकी है । 


' (ट्यहाँ?ड्चुःन्नाम्'बरन्रफक्ा है जाथा| अद'्ताम) ० देने) वाले कका है ण्प्कहुप्द :६इृष्टसाघत 
#005://0.7॥2/3/5॥॥0॥3॥५ 


३६ सत्यभाष्यम्‌ रह 


“स नो बसुन्या भर ।” ऋक १०१६१॥१॥ 
“तमित्‌ सखित्व ईमहे त॑ राये त॑ सुवीये । 
स शक्त उत नः शक दिन्द्रो वसु दयमान: ।” ऋक १॥१०६॥ . 
“यो बिशवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
सधोने पात्रा प्रथमान्यस्म प्र स्तोमा यन्त्यग्नये ।” ऋक्‌ ८।१०३।६ ॥ 
दयते ददाति, तच्छीलो दयालुः। “दय दान-गति--रक्षण--हिंसा-- 
श्रादानेषु” इति भौवादिको घातुस्तत: “स्पृहििगृहिपतिदयि” . (पा० ३२१५०) 
इत्यादित: सूत्रेण 'आलुच्‌ प्रत्ययः । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विष्णुदंयालुद्दंयते वसुनि वसुप्रददचापि स एवं गीत: | 
सखित्वमिच्छन्ति बुधइच तस्य स नो वसुन्याभरते च यस्मात्‌ ॥२६७॥ 


चासुदेव:-६६४ द 

वासु:--“वस निवासे” इति भौवादिकों घातुस्ततः “क्ृबापाजिभिस्वदि 
साध्यशुभ्य उण्‌” (१।१) इत्युणादिसूत्रेण बाहुलकादु “उण्‌ प्रत्ययः |” यः सत्र 
वसति स्व वा यस्मिन्‌ वसतीतति वासुः । 


घन का देने वाला विष्णु । इस नामार्थ में “स नो वसुन्या भर” (ऋछ १०१६११) 
यह मन्त्र वाक्य प्रमाण है। तथा “तमित्‌ सखित्व ईमहे त॑ राये तं सुवी्यं । स शक्र 
उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः” ऋक ११०६) तथा श्यो दयते वसु होता मन्द्रो 
जनानाम्‌” (ऋक्‌ ५१०३।६) इत्यादि भन्‍्त्र भी इस नामार्थ की पुष्टि करते हैं । 
इन म्त्रों में झ्ाये दयमान, दयते झ्ादि शब्द भगवान्‌ के दया भाव को प्रकट 
करते हैं । दयालु ही दिया करता है | दयालु शब्द-दान-- गति--रक्षण -- तथा हिंसायंक 
भ्वादिगण पठित “दय” घातु से पा० सू० ३।२।१५६ से आालुच्‌ अत्यय करने से बनता है । 
भाष्यकार का पद्चगत सारांश इस प्रकार है-- हे 
नार्थी भक्तों पर दयालु होकर 
भगवान्‌ विष्णु का वसुप्रद नाम है; क्योंकि वह घ 
उनको उनका अभीप्सित घन देता है, इसीलिये विद्वान्‌ महाउुरप उसके सखित्व की इच्छा 


करते हैं, भ्र्थात्‌ उससे प्रेम करते हैं । 


चासुदेवः--६६५ 
म्वादिगण पठित निवासार्थंक वर्स' घातु से “कवापाजिमि०” (११) इत्यादि 
उणादि सूत्र से बाहुलक से उण्‌ प्रत्यय झौर ठपधा वृद्धि होने से वासुदेव 23 
जो*सवंत्र विश्व में अन्तर्यामी रूप से रहता है प्रयवा जिसमें यह सकल सदर ह 
के समान रहता है, उसका नाम वासु है । 
(2(०-0. एर्णा, 5898 शा 5॥4577 (:068070॥, ४९ए 26॥[#, ॥)श॥7९0 9ए 53 ए0प्रात॥7० 05.5 
#(95://(.॥९/9/5॥॥0॥3॥५ 


रप२ श्रीविष्णुसह॒स्तनाम-स्तोत्रम्‌ 


देवः--दीव्यतेः पचाद्यच्‌ प्रत्यय:। पचादिगणपाठादिगुपघलक्षण: 'कः 
न भवति, दीव्यतीति देव: | वस॒ति, वासयति वा, गच्छति, गमयति वेति, वासु- 
हचासौ देवः वासुदेवः । उक्तञ्न्च क्वचित्‌ -- 
वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभुतनिवासो5सि बासुदेव नमोइस्तु ते ॥। 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


यस्मिन्निदं वासमुपति विहवं विश्वे च यो वासमुपत्यवोष । 
चरिष्ण्रकों दिवि यात्यनन्ते स बासुदेवः कथितो5चन्न विष्णु: ॥२६५॥ 
मन्त्रलिज्धज्च-- - 
४ईशावास्यमिदं सर्व यत्किउ्च जगत्यां जगत्‌ ।” यजु: ४०।१ ॥ 
वस्तुमहों वस्य:--सूर्य: । 
मन्त्रलिड्भम्‌-- 
' “त्वं दृतस्त्वमु नः परस्पास्त्यं वस्य श्रा बुषभ प्रणेता ।” 
ऋक २।९।२ ॥ 
क्रीडाद्यंक दिवादिगण पठित दिवु धातु से पचादि श्रच्‌ प्रत्यय करने से देव शब्द 
बनता है, यद्यपि यहां इगुपघलक्षण 'क' प्रत्यय की प्राप्ति थी तथापि देवट्‌ दाब्द का पचादि 
गण में; पाठ होने से यहं सूत्र इगुपध सूत्र का बाघ: करता है । दिवु घातु का यहां गति 
प्रथ॑ लेने से 'जो स्वयं सव्वत्र गत है तथा सब को नियम से चला रहा है” यह देव शब्द का 
अर्थ होता है। वासु प्रोर देव शब्द - कमंघरय 'समास करने से जो सर्वत्र वस रहा तथा 
सब क्लो वसा रहा है, -जो सर्वत्र गत तथा सबको चला रहा है, ऐसा वासुदेव शब्द का श्र्थ 


होता है । . 

कहा भी है कहीं पर-- 

है वासुदेव ! तुझ वासुदेव की व्याप्ति से यह विश्व वासित व्याप्त है, भाप 
सकल भूतों के निवास स्थान हैं, इसलिये झ्रापको प्रणाम है । 

भाष्यकार का पपने पद्य द्वारा भावाये स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

जिसमें यह सकल दृद्यमान विष्व निवास करता है और जो सकल विद्दव में वास 
करता है तथा जो भास्कर रूप से सदा इस प्ननन्त अ्न्तरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, वह 
सर्वेद्त॒र विष्णु ही यहां विद्वानों द्वारा वासुदेव नाम से कहा गया गया है । 

इस तामार्थ में “ईदावास्यसिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत” (यजु 


४०१) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। वसने योग्य का नांस' वस्य है । यह सूर्य का नाम है। 
इसमें एव बूतस्त्वसु म५परस्पास्स्व'घस्य' घत' बदन “प्रणेतां” (५ रऐहै।२) तथा 


#(5://7.77९2/9॥5॥॥0/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ रे 


“देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुय य्ति पणाय 7] [7 सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञ्पात भगाय ।” यजु: ६।१ ॥। 
यच्चोक्‍तं 'दिवि यात्यनन्ते:” इति तत्न-- 
“प्रनन्ते श्रन्तः परिवीत आागात्‌ शुचि: शुक्रो श्रयों रोरचान:।” 
ऋक ४१७ ॥ 


चसु:-६६६ 
वसुशब्दो “वस निवासे” इति भौवादिकाद्‌ "वस आच्छादने” इति 
आदादिकाद्वा धातोर्लव्धस्वरूप: । वसतेवंस्तेवा “बृस्वृस्निहिज्नप्यसिवसिहनि- 
क्लिदिवधिसनिम्यश्च (१।१०) इत्युणादि: “उ:” प्रत्ययः। वसति सत्र सर्व॑ 
वा वस्त आच्छादयतीति वसु: । 
मन्त्रलिज्धमू-- 
“यः शुक्र इव सुर्यो हिरण्यमिव रोचते । 
श्रेष्ठो देवानां बसु: ।” ऋक १॥४३।५॥ 
वसुः शब्दों बहुत्न वेद उपलभ्यते। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
वसु हि विष्णु: स हि वास्तु सूर्यस्त्रिविक्रमे वासमुपेति विश्वमु। 
वसुहि वास 'दयते समस्म स्तुर्वात्ति गायन्ति बसु वरेण्यम्‌॥२६६॥ 
१--दयते"-ददाति । 


“देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय” .(यजुः ६१) इत्यादि मन्त्र वाक्य 
प्रमाण हैं । 
ऊपर जो कहा है वह अनन्त दुलोक .में चल रहा है। इसमें “अझनन्‍्ते प्रन्तः परि- 
चीत आगाच्छुचि: शुक्रो श्र्यो रोब्चान:” (ऋक्‌ ४१७) यह मन्त्र प्रमाण है। 
वसु:--६६६ । 
| वसु शब्द जैसे भोवादिक “वस निवासे” घातुसे “शस्वृुस्निहि०  (१।१०) इत्यादि 
सूत्र से 'उ! प्रत्यय करने से बनता है वैसे ही आच्छादनार्थंक प्रदादिगण पठित “वस' घातु से 
भी 'उ! प्रत्यय करने से बनता है। जो सब में बसता है अथवा जो सबका आच्छादन 
करता है, उसका नाम वसु है। इस नामार्थ में “यः शुक्र इव सूर्यो हिरिण्यमिव रोचते । 
श्रेष्ठो देवानां बसुः” (ऋक्‌ १।४३।५) यह मन्त्र प्रमाण है। वसु शब्द का वेद में बहुत 
प्रयोग हुआ है । यहां केवल उदाहरण मात्र दिखलाया है । 

भाष्यकार इस भावार्थ को अपने पद् द्वारा यों स्पष्ट करता है-- 

विष्णु अथवा तदभिन्‍्न भाव से सूर्य का नाम वसु है, क्योंकि वह सकल दृश्यवर्गं 
उसी त्रिविक्रमरूप वसु में वास करता है भौर वह भगवान्‌ वसु सबके लिये वास देता है । 


इसीलिये उन सब के प्रार्थनीय वसु का भक्त जन स्तवन तथा गान करते हैं । 
((-0. शर्त, 8898 शात्व 49 (:060%0०ा, एफ 00[, |)शएञ76९0 9ए 53 ए0प्रा।धाणा (8.0 


॥7[05://7.2/3/5#॥/0/3/५ 


श्पड श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तो त्रम्‌ 


_ | ॒॒ औिीोिोजिोज-पहपपूपफजाजूफपफहतैत॑॑ूु- 


वसुमना:-१६७ 


वसतीति वसु आत्मरूपं, सुष्टदृश्यरूपं वा (भ्रात्मविषयक दृश्यविषयक 
वेत्यर्थ:) मनो""ज्ञानं यस्य स वसुमना:। मन्यतेरौणादिकः '“असुन्‌” प्रत्ययः, 
मनः । मन्‍्त्रलिज़्झ्च-- " 


“झावों न यस्य पतयस्त्यम्बं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्र: । 
बिय इनोत्यजरः पावको5इनस्य विच्छिशनथत्‌ पूर्व्याणि 
न्‍ ऋक ६।४।३ ॥ 
वस्ते--आच्छादयतीत्यथ: । 
“त्वं हि क्षेतरवद्‌ यञ्ञों भ्रग्ने मिन्नो न पत्यसे । 
त्वं विचषणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि |” ऋक्‌ ६।२॥१॥। 
“यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ | 
तावाँ प्रयं पातवे सोमो भ्रस्त्वरमिन्द्राग्ती सनसे युवभ्याम्‌ ।* 
ऋक्‌ १।१०८।२ |॥। 
'मंवति चात्रास्माकम्‌-- 
नून वसुमना विष्णु: सुर्ये: सत्यस्त्रिविक्रमः । 
. सर्व॑ बिदवं ससावास्य सनुते कसतत्कृतम्‌ ॥॥२७०॥। 


बसुमना:--६६७ 


वसु शब्द का व्याख्यान कर चुके । मनस्‌ छब्द उणादि भसुन्‌ प्रत्यय करने से 'मन 
ज्ञाने घातु से सिद्ध होता है । 


वसु शब्द जो वसता है भ्रथवा जिसमें वसता है, भपने झाप तथा दृश्यवर्गं दोनों का 
ग्राहक हैं । मन नोम ज्ञान का है । इस प्रकार से झात्म-विषयक झथवा दृश्यवर्ग विषयक 
ज्ञान है जिसका, ऐसा वसुमना शांब्द का भ्रर्थ होता है । 


इस नामाय में “दावों न यस्य पनयन्त्यम्वं भासांसि वस्ते सूर्यों न शुकः 
४ (ऋक ६।४।३) वस्ते--भाच्छादन करता है । “त्वं हि क्षेतवद्‌ यज्ञो झग्ने 
मित्रो न पत्यसे । त्वं विच्॒षंणे अवो वस्ते पुष्िठ न पुर्ष्यस' (ऋक्‌ ६२१) तथा 


“ग्रावदिदं भुवन विदयवमस्त्युरुथ्यचा*****:” (ऋक्‌ १॥१०८२) इत्यादि वेद मन्त्र 
प्रमाण हैं । यु 


_ भाष्यकार का पद्य द्वारा संक्षेप से भावार्थ इसे प्रकार है-- 
भगवान्‌ विष्णु वा तद्र[प सूर्य का नाम वसुमनाः है । वही सत्य तथा त्रिविक्रम है 
अर वह संकेत विष की ध्यापन करके इसके किये कार्य के शनि रस्ैती है । 


#005://7.72/3॥5॥॥0॥3॥५ 
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सत्यभाष्यम्‌ २८५ 
3 -_-..०..--६----__२++_> 5 मम मनन मि 
हविः-६६८ 
“'हु दानादनयोः इति जौहोत्यादिको धातुस्ततः “अझचिशुचिहुसपि” 
(२।१०८) इत्यादिना इसि: प्रत्यय औणादिक: । हुयत इति जुहोतीति वा हवि: । 
मन्त्रलिज्धज्च-- 
“यमाय सोम सुनुत यम्राय जुहुता हृविः । 
यम॑ ह यज्ञों गच्छत्यग्निदृतो अरंकृतः ।॥ 
यमाय घृतवद्धविजु होत प्र च॒ तिष्ठत । 
स नो देवेष्वा यभद्‌ दीर्घमायु: प्र जीवसे ।” ऋक १०।१४१४, १५॥ 
जुहोतीति कतेरि-- 
“बयं तद्द: सम्नाज प्रा वुणीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम्‌ । 
श्रश्याम तदा दित्या जुह्नतो हवियेन वस्योष्नशामहे ।” 
ऋक ८।२७।२२ ॥। 
“झग्निहोता कविक्रतुः सत्यब्चित्रश्न॒वस्तमः । 
देवो देवेभिरा गमत्‌ ।” ऋक ११५ ॥। 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
ह॒विहि विष्णुः स जुहोति नित्यं क्रियाविधो विद्वमिदं 'प्रगच्छन्‌। 
स एव होता स हि वास्तु हुत्यो बिर्भत्ति रूपाणि यतः स एक: ॥२७१॥ 
१ -प्रगच्छब्‌ --प्रकरषण गच्छन्‌ --अव्याहतगतिरित्यथ्थ: । 


नव 


न के निज च न लक न कम पल न्‍सन-निनननपननसिनननततता 
हवि:ः:-- ६६८ ः 
“हु दानादनयो:” इस जुहोत्यादिगण पठित घातु से “झचिशुचिहुर्साप० 
(२।१०८) इत्यादि उणादि सूत्र से इसि प्रत्यय झौर गुण, भवादेश होने से हविः शब्द 
सिद्ध होता है । हवन करने वाल। अथ वा जिसका हवन किया जाय॑ उसका नाम हनि है । 
इस भगवल्नाम में “यमाय सोम॑ सुनुत यमाय जुहुता हविः” (ऋक्‌ 
१०१४ १४, १५) इत्यादि ऋचारयें प्रमाण हैं (४-75 न + 
जहां करत वाचक हवि शब्द हैँ, उसमें “बय॑ तह: संम्नाज'""*''ह बसपा 
घ्नशांमहै” (ऋक्‌ ५।२७॥२२) तथा “झग्निहोता कविक्तुः सत्यश्चित्रअ्॒वस्तमः 
(ऋक ११५) इत्यादि मन्त्र श्रमाण हैं । का 
भाष्यकार भपने भ्रभिमत भावाय को पद्य द्वारा इस प्रकार 2 उस हे 
भगवान्‌ विष्णु का नाम ह॒वि है, क्योंकि वह सम्गाह कप हम न 
विद्व का क्रिया-विधिर-कर्मानुष्ठान में हवन करता हैँ अर्थात्‌ प्रतिक्षण कम 
बनाता है। वह एक ही नानारूपों को धारण करता हुआ होता होतव्य झा 
का वाच्य होता है । 
(2(-0. शा, 5894 शा 5॥4577 (70।68070॥, ४९ए 0९6[#, |)शा॥72९6 9ए7 83 ए0प्रात॥/0०॥ 05.5 
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२८६ श्री विष्णुसहस्नना म-स्तो त्रम्‌ 


सद्गतिः सत्कृति: सत्ता सदभूति: सत्परायण: । 
शूरसेनो यदुभ्रष्ठः सन्निवासः सुयाझ्ुन: ।द८ा। 


६९६ सद्गति:, ७०० सत्कृति, ७०१ सत्ता, ७०२ सद्भृति:, 
9०३ सत्परायण:। ७०४ शुरसेन:, ७०५ यदुश्नेष्ठ, ७०६ सन्तनिवास:, 
७०७ सुयामुन: है । 
सदगति:-६६६ 
सदिति, अस्तेः शतरि व्युत्पादित: । 
गच्छतेः स्त्रीविशिष्टभावे क्तिनि गति: । भ्रस्ति सती गतिय॑स्य स सद्गतिः। 
भवति चातन्रास्माकम्‌-- े 
सदास्ति खे तदगतिसद्‌ यदस्ति सूर्यादयइचापि सता" भ्रसन्ति। 
प्रवाहनित्यड्च जगद्‌ भ्रमत्‌ सत्‌ स विष्णुरेको भ्रमयत्यशेषम्‌ ॥।२७२॥। 


्ध 


१-सता+-सद्वेतुका इति, हेतौ तृतीया । 
सत्कृति $--9० ० 


प्रसे: स्त्रियां शत्रस्तान्डीपि सती, क्जः स्त्रियां भावे क्तिनि कृति:। सती 
+-विद्यमाना कारणनिमित्ता क्रिया यस्य से सत्कृति: । 


सद्गति:-- ६६६ 

भवनार्थंक “अस्‌” घातु से शत्‌ प्रत्यय करने से सत्‌ शब्द सिद्ध किया गया है । 

“गम्लू गतो” धातु से स्त्रीविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय करने से गति छाब्द सिद्ध 
होता है । नेत्रों से दृश्यमान इस जज्ञम जगत्‌ की .गति का हेतु, शाइवती--नित्य जिसकी 
गति है, उसका नाम सद्गति है प्र्थात्‌ जिसका नित्य गतिरूप गुण जगत्‌ में व्याप्त हो 
रहा है । 

आध्यकार सद्गति शब्द का भाव संक्षेप से यों प्रकट करता है- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम सदगति है, क्‍योंकि वह झ्राकाश ग्रथवा पृथिवी में जो कुछ 
भी गति वाला है उस सब की गति का मूल कारण है, प्रवाहरूप से नित्य भ्रमणशील जगत्‌ 
को केवल एक भगवान्‌ विष्णु ही घुमा रहा है । * 

पद्य में सता यह तृतीया विभक्ति हेतु में है प्र्थात्‌ सूर्यादि ग्रहों की गति का भी 
हेतु वही है। 


_सत्कृतिः--७०० 


- “अस्‌ भुवि” घातु से शत्‌ तथा तदन्त से डीपू करने से सती और “डुकृत्‌ करणे” 
धातु से स्त्री विशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय करने से कृति शब्द सिद्ध होता: है,॥,४०० ५५ 


(९-0. 707. $898 शात्र 94957 (:0[600, ९फ़ 
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सत्यभाष्यम्‌ रब 


यथा ..__ थथा लोके स्थावरजजूमजातीना बेवप फिर 7 उ7 स्थावरजज्भमजातीनां भेदे बीज॑ निमित्तमस्ति, तथा जीवानां 
हे लि ता सुखदुःखनिमित्ता कर्मानुरूपा क्रिया--क्ृतिरस्यास्तीति स 
_जगद्वीजभूतायाः सर्वत्र + करत सत्कृतिभंगवान 
मिलन मलिक करन आद्यक्तियायाः कं अध स्‌ ६ 
“सदसस्पतिमद्भुतम्‌” इत्यादि यजु: ३२।१३॥ 
सत्‌ कारणरूप ब्रह्म, असत्‌ कार्यरूपञ्च ब्रह्म, तदुभयविघस्य पतिः। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ह 
स सत्कृतिविष्णुरनन्तकर्मा करोति तद्‌ यस्य निमित्तमस्ति। 
करोति बीजात्‌ स फल फलाच्च बीज पुनविश्वभिदऊच तद्वत्‌ ॥२७३॥ 
ब्ड्् 


सत्ता-७० १ 


भवत्यर्थें वर्तमानादसे: शतरि सत्‌, तत: “तस्य भावस्त्वतलौ” (पा० 
५।१।११६) इति सूत्रेण तलि “तलस्तं स्त्रियाम्‌” (लिज्रानुशासन १॥१७) इति 
33-५५» 3७७७3 ०५ + ०० 


विद्यमान है जगत्‌ के कारण की प्रवर्तक क्रिया जिसमें उसका नाम है, सत्कृति । 
जैसे लोक में स्थावर तथा जज्भम जातियों के भेद का कारण बीज है । इसी प्रकार नाना 
प्रकार के विलक्षण स्वरूप को प्राप्त जीवों के सुख-दुःख का कारण, कर्मानुसार क्रिया जिसमें 
है उसका सत्क्ृति है । 


जगत्‌ की कारण भूत सबसे झादि क्षण में होने वाली ईश्वरीय क्रिया का जो कर्ता 
है, वह है सत्कृति । इस भगवन्नाम में “सदसस्पतिमद्भुतम्‌” .(यजुः ३२।१२) इत्यादि 
मन्त्र प्रमाण हैं। सत्‌ नाम कारण ब्रह्म का तथा असत्‌ नाम कार्य ब्रह्म का है, उन दोनों 
का जो पत्ति होवे उसका नाम सदसस्पति है । 
भाष्यकार का पद्च द्वारा संक्षिप्त भावार्थ कथन इस प्रकार है-- 
झनन्त--झगण्य वा अपार कर्म वाले मगवान्‌ विष्णु का नाम सत्कृति है, क्योंकि वह 
नित्य विह्व तथा विश्व के कार्यों के कारण को करता हुम्ना कार्य के द्वारा उसके कारण का 
भी कारण है जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज को करता हुमा बीज का भी कारण 
होता है । ८ 
व्याख्यातमेतच्छतक॑ मयाउत्र समापितं सप्तमक मनोज्ञम्‌ । 
झनूदितं राष्ट्रगिरा च मुयाद्‌ भव्याय दिव्यं भुवि भावुकानाम्‌ ॥ 
म्रद्ट्ड्ञव 


सत्ता--७० १ हे 
सत्ता अर्थ में वत॑मान अस्‌ धातु से शतृ प्रत्यय करने से सत्‌ शब्द सिद्ध होता है। 
सत्‌ शब्द से भाव में तल्‌ प्रत्यय तथा तलन्त से स्त्रीत्व के वाच्य होने पर टापू प्रत्यय करने 


4; हे 
से 'सत्ता' घब्द बन जाता है। झात्मघारण करने का नाम सत्ता है, यह सत्ता हत्म- 
(८-0. शर्ण, $8एक8 एव जवां (0॥6००ा, लए 090, छाशास्‍722०0 98ए 53 एणप्रातभांणा 78.0 
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* ९ 58 5. ह का  + रू आम क कम. जी की कक दम द शन्‍िमि 
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श्व्द श्रीविष्णुसहस्नाम-स्तोत्रम्‌ 


वेयाकरणसमयानुसारतष्टापि सत्ता,. सा चात्मधारणलक्षणा “सत्ता झ्ात्म- 
धारणम्‌' इत्यभिज्ञवचचतात्‌ | सा च यद्यपि सर्वत्रानुस्पूता, सर्व ह्यात्मानं दघत्स्वा- 
स्तित्वमनुभवति, तथापि भगवतो5तिरिक्ता सा सवेत्र व्यभिचारिणी--प्रतिक्षणं 
परिवतंनशीला, उत्पत्तिविनाशशीला वा, भगवतदच शाइवती नित्यैकरूपाज््तो 
भगवान्‌ विष्णुरक्षुण्णामेकरसां सत्तामधितिष्ठन्‌ सत्स्वरूप: सत्तानाम्ना$भिधीयत्ते 
सत्तातत्त्वको विदै:। कारणरूपाया: प्रक्ृतेः कार्यरूप॑ विविध जगत्‌ सत्तावदपि न 
सत्तासउ्ल्लं तत्सत्ताया विपरिणामित्वात्‌ । यथा च लोके सूर्योश्यनांशं प्राप्नुवानो 
व्यभिचरति स्वामेकरसात्मिकां सत्ताम्‌, भ्रस्तित्वञ्च महाप्रलये । तस्माद्‌ व्यभि- 
चारिसत्त्वशून्यों भगवान्‌ विष्णु: स्वसत्तया व्याप्य सर्व सत्तावद्‌ विदघत्‌ स्वयं 
सत्तेति त्ञाम बिभति । अ्रमुथैव लोक दुष्ट्वा विविधमृह्यम्‌, दिड्टमात्रप्रदर्शनमेतत्‌ । 


भव॑ति चात्रास्माकम्‌ -- 
चराचरं विश्वमिदं समस्त बिभाते नूनं निजसत्स्वरूपे । 
षड़भाववेकारिकमेतदेव जगत्‌, न सत्तां प्रजहाति सत्ता ॥२७४॥ 


१-सत्ता--विष्णु: । 


घारणम्‌' इस विद्वानों के वचन से सिद्ध है। वह सत्ता सत्र ओतप्रोत है, क्‍योंकि प्रत्येक 
प्राणी या वस्तु अपने प्रापकों घारण करती हुई झपने प्रस्तित्व का अनुभव करती है तथापि 
भगवान्‌ की सत्ता के ग्रतिरिक्त भन्य प्राणियों या वस्तुओं को सत्तायें व्यभिचरित होती हैं । 
अर्थात्‌ भगवत्सत्ता के अतिरिक्त और सब सत्तायें, प्रतिक्षण परिवर्तंत तथा उत्पत्तिविनाश- 
शील है। भगवान्‌ की सत्ता का कभी भी परिवतंन, उत्पत्ति ग्रथवा विनाश नहीं होता 
तथा वह सदा एकरूप रहती है, इसीलिये भगवान्‌ का नाम सत्ता है, यह सत्ता शब्द के 
तत्वज्ञ विद्वानों का कथन है। कारणरूप प्रकृति का कार्यरूप विविध प्रकार का जगत्‌ अपनी 
सत्ता रखता हुप्ना भी सत्ता नाम से नहीं कहा जाता. क्‍योंकि इसकी सत्ता परिवतंनशील है, 
जैसा कि हम लोक में देखते हैं--प्रयनांशों के भेद से सूय॑ की सत्ता भी भ्रपनी एकरूपता 
को छीड़कर भिन्न-भिन्न अर्थात्‌ क्‍्यूनया भ्रधिक हो जाती है तथा महाप्रलय में सूर्य की 
सत्ता का विनाश भी हो जाता है। इसलिये व्यभिचाररहित सत्तावाला भगवान्‌ विष्णु, 
अपनी सत्ता से इस समस्त जड़चेतन को सत्तावाला बनाता हुमा, सत्ता नाम को घारण 
करता है अर्थात्‌ सत्ता नाम से कहा. जाता है। इसी प्रकार लोक को देखकर विभिन्‍न 
प्रकार की ऊहायें कर लेनी चाहियें। हमने केवल मार्गमात्र दिखाया है | 


इस माव को माष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
वह भगवान्‌ सत्तारूप विष्णु अपने सत्स्वरूप में इस चराचर रूप समस्त विश्व को 
शरण करता हुप्ता इसे सत्तायुक्त करता है । किन्तु जगत्‌ के षड्भावविकारयुक्त होने से 


जगत सत्तायें परिवर्तित होती रहती हैं, परन्तु मगवान्‌ सदा अपन्ती एकरूप सत्ता से युक्त 


रहता हैघरहत्प्रषदी०्सत्ता ज्केप्ही 5पत्तावात्र चाल्ला)०है। |220720 एज 53 एएणा0शांणा 0750 
#0095://(.॥९/3॥5॥॥80/3॥५ ; 


अिनज-+-+>->- 5 


३७ सत्यभाष्यम्‌ २८६ 
्ट्््प््प७/+/जाफजतऊःतचदचततद:5 की 
सद्भूति:-७०२ 
अस्तेभंवत्यर्थे वर्तमानादादिकादु वर्तमानकाले शतृप्रत्यये सदिति साधित- 
चरम्‌ । अध्तिमत्‌ सत्‌ । सत्तार्थंकभवतेः स्त्रियां भावे क्तिनि कित्त्वाद्‌ गुणाभावे 
“तितुत्नतर्थाससुसरकसेषु च” (पा० ७।२।६) सूत्रेणेष्लिषेषे च भूतिरिति- 
सिध्यति । सूत्रे चास्मिन्‌ निरनुवन्धकेन तिग्रहणेन क्तिनक्तिचोरुभयोग्रंहर् 
भवति । यद्वा “अआयुक: किति” (पा० ७।२।११) सूत्रेणेप्निषेष:। एवज्च सती 
<-शाइवती, भूति:--भवनं--विविधभावेन परिणमन यस्य स सद्भूतिः । भ्रथवा 
सतः सत्तास्वरूपस्य विविधभावेन परिणाम: सद्भूति: । तथा च लोके5पि 
परश्याम:--कार्यभाघचेन परिणतमपि कारणं स्वकारणतां न जहाति, वीज॑ं हि 
वृक्षपत्रफलादिरूपेण परिणतमपि स्वकारणबीजवद्‌ भवति | तथा चोच्यते 'फल- 
कोषो हि बीजाय । एतेन ज्ञायते, यन्नहिं कारणं कालेन विहन्तु शक्‍यते | सर्वत्र 
चेष कारणतालक्षणो ग्रुणो विह्वं व्यइनुवानो व्याचष्टे सद्भूतिसंज्ञं विष्णुम्‌ । 
निमित्तकारणञज्च ब्रह्म जगतः, तथा हि दृश्यते लोके कृषीवलः क्षेत्र बीजाकरोति, 
त्त्र कृषीवलो बीजावापे तिमित्तं भवति, न तुपादानं स्वयं बीजभावमापद्यते । 
तथैवेदं ब्रह्म जडचेतनरूपस्यास्थ विश्वस्य निमित्तं कारणं न तूपादानकारण, 
बीजानां वप्तेव । उपादानकारणन्तु सत्पदवाच्या प्रकृतिरेव । लोके5पि च॑ दृश्यते 
“9० 
के की सिद्धि पहले की जा चुकी है। सत्ता वाले का नाम सत्‌ है। भूति 
शब्द सत्तार्थक भू घातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय, किन्निमित्तक गुण का 
प्रभाव तथा “तितुन्न” (पा० ७।१।६) इत्यादि सूत्र से इट्‌ का निषेघ होने से सिद्ध होता 
है। इस प्रकार जिसका नित्य ही विविघभाव से भूति भर्थात्‌ परिणाम होता है, उसका 
नाम सद्भूति है । अयवा सत्स्वरूप के विविधभाव से परिणाम का नाम सद्भूति है। लोक 
में भी देखने में झ्राता है कि कार्यरूप में परिणत हुआ भी कारण झपनी कारणता का त्याग 
नहीं करता। बीज वृक्ष रूप में परिणत होकर भी अपने कारणहूप वीज की सत्ता रखता 
है, बीज के लिये ही फलकोष (फली) होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि काल ते 
कारण का नाझ नहीं होता | यह दी कारणता-लक्षण घर्मं सर्वत्र व्याप्त हुआ। उस रा 
नामक भगवान्‌ विष्णु का व्याख्यान कर रहा है ! ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण हे हे 
हो लोक में देखा जाता है। जैसे कि कोई कृषक (किसान) खेत में बीज वोता है, 
के बोने में किसान निमित्त होता है न कि उपादान कारण । किसान के समान ही यह ब्रह्म इस 
जड़ चेतन रूप विद्व का निमित्त कारण होता है, न कि उपादान कारण । जप का हा 
के ह लोक में भी देखने झाता है- भूमि में 
दान कारण सत्‌ छाब्द का वाच्यार्थ श्रकृति है। करके कारगल्प दे 
उत्पन्‍्न होता हुआ फल भूमि में ही किसी प्रकार के उपादान को प्राण ह तथा भूमि को 
परिणत होता है। जैसे--प्राधान्य से जल को चाहते हुये ८ प्रतिक्षण जल दी 
प्राधान्य से चाहते हुये गोघूम (गेहु) भौर गेहू कुछ भन्तः 


आश्रय लैंते हैं” ॥५8 शा 9099॥ (.0॥6०॥०ा, 'ए९ए व ॥ञशाा220 9ए 83 6) 00 
#005://.702/9/5॥॥/0/3/५ 


श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


ब्रमानं फल, भूमावेव पुनस्तथाविधं किड्चिदुपादानं प्राप्पय कारणरूपेण 
णमते, नान्‍्यथा । तद्यथा-शालयो जल  प्राधान्येनापेक्षमाणा: गोघमाइच 

्रमि प्राधान्येनापेक्षमाणा जलमनुलवमाश्रयन्ते । किन्तु यवा रूक्षा लघवदच 
. भवतन््ति, तस्मान्न. तेइनुलवं जलमवश्यम्भावत्वेनापेक्षस्ते । तस्मात्‌ सत्‌, निमित्तं 
. आविकारणं वा ब्रह्म । सत्‌--प्रकतिः किमपि चेतनमपेक्षते स्वप्रवत्तो, बीजमिव 
ञ कृषीवलम्‌ । एवं लोकदशमुदाहरणवैविध्यं कल्पनीयम्‌ । पथप्रदर्शनमेवास्मा- 


भवतशचात्रास्माकम्‌ -- 


सत्‌ सर्वकायंषु विभाति नंजीं सत्तां पुनस्तनन जहाति नूनम्‌ । 
सत्ता हि सद्भृतिपदेन बोध्या सद्भुतिरन्वेति च कार्यमात्रम्‌ ॥२७५॥ 


कृषीवल:ः सस्यसुखानुलिप्सुनिमित्तमान्नं त्विह बीजवापे । 
. तथब विष्णस्तु निमित्तमान्नं स सत्प्रकृत्या कुरुते च विदवम्‌ ॥॥२७६॥ 


। यथा हि बीजं स्ववापे चेतनशक्तिमपेक्षते, तथैव महज्जगन्महत्‌ सन्नं 
सच्चित्स्वरूपमपेक्षते । निरलिप्तत्वान्च स आनन्दमय: । 


28:05 किन्तु यव (जौ) घान्य रूक्ष और लघु (हलक्रा) होता है, इसलिये वह जल को 
... प्रतिक्षण अर्थात्‌ अधिकता से नहीं चाहता । इसलिये सत्‌ निमित्त या जगत्‌ का आदिकारण 
_ ब्रह्म है । सत्‌ रूप प्रकृति अपने प्रवृत्त होने के लिये, बीज की प्रवृत्ति में किसान के समान 
2, किसी चेतन की अपेक्षा करती है । इस प्रकार लोक को देखकर विविध प्रकार के उदाहरणों 
._ की कल्पतायें कर लेनी चाहियें | हमारा भ्रभिमत केवल व्याख्या मार्गमात्र दिखलाना है । 


इस उपग्रुक्त भाव को भाष्यकार प्रपने पद्यों द्वारा इस प्रकार प्रकार व्यक्त 
शाह है- 7 


_ वह सत्स्वरूप भगवान्‌ विष्णु, सब कार्यरूप भावों में परिणत होकर भी झपनी 
! छोड़ता श्रर्थात्‌ भ्रपनी मूलसत्ता को बनाये रखता है । सत्ता का ही नाम 
तथा वह सर्वत्र कार्यमात्र से सम्बद्ध है| जैसे बीजों के वपन (बोने) में किसान 
् होता है, उस ही प्रकार भगवान्‌ विष्णु विषव के निर्माण में निमित्त कारण 


बीज भपने वपन (बिजाई) में चेतन शक्ति की अपेक्षा करता है, उस ही 


'क्ि्ली,ह्त घंजक, परिचिदातनदम॒ब-्तत्व की भ्रपेक्षा०रकेती है. पपने 
भगवान्‌ विष हो //नििएक।5होते)से। प्रानन्दमय है । 


सत्यभाष्यम्‌ २९१ 


वसपरायण/७०३ जज व जल ०३ 


सत्‌-- शब्दो व्युत्पादित: | पर: पृणातेः पचाद्यचि, पृणातीति पर: । एतेर 
अयतेर्वा5घिकरणे ल्युटि, अयनम । परशब्देन सह सांहितिको दीघंसन्धि: परा- 
यण:। एवज्च सद्रूपाया: प्रकृते: पर: श्रेष्े गमनाधार:। पझ्रथवा-सत्प्रकृति- 
विकाराणां पालनपोषणकर्दृणां पज्चमहाभूतानाम्‌ अशेषयोनिभेदगप्रत्यायकानां, 
कारणानां, यस्मिन्‌ निमित्तकारणात्मके ब्रह्मणि--अयनं-गमन मातुरद्भुवत्‌, 
सत्परायणं ब्रह्म, सत्परायणो विष्णु: सविता वा । 


लोके5पि च पश्याम:--क्षपीवलस्य सर्वाणि बीजवापनिमित्तानि, साघनानि 
निमित्तकारणं कृषीवलमेवाश्रित्य सार्थकानि भवन्ति, सम्यग व्यवस्थितानि च 
तमेव निमित्तकारणं क्ृषीवलं प्रत्याययन्ति । तथैवायं सत्परायणो विष्णु: 
स्वयमविनाशी जगतः कर्ता, कर्त्रा च ययापेक्षकार्यकरणाय सम्यग्व्यवस्थितानि 
साधनानि स्वयं शोभमानानि स्वप्रयोक्‍तारं प्रत्याययन्ति । इयमेवावस्था चराचर- 
रूपे विहवे प्रतिपदं दृश्यते--एनं चराचरं विह॒वं व्यवस्थापयितु, निमित्तकारणाः 
त्मकः कृषीवल इव विष्णुम॑नुष्यबुद्धेविषयबहिशू तानां -प्रवाहनित्यानामसंख्यातानां 
परम आश्रय इति सत्परायण उक्तो भवतति, प्रत्याय्यते च प्रतिपदमेभिः साधने: । 


सत्यरायण:--७० ३ 

संत्‌ शब्द का व्युत्पादन पहले क्रिया गया है-- 

पालन तथा पूरणार्थंक ऋपादिगणपठित “पु” घातु से पचादि अच्‌ श्रत्यय और गुण 
करने से पर शब्द सिद्ध होता है। अयन शब्द गत्यर्थक “भय” झयवा “इण्‌” धातु से 
प्रधिकरण भर में ल्युट्‌ प्रत्यय करने से वनता है। इस प्रकार सदृरूप प्रकृति का जो श्रेष्ठ 
पूरक तथा गति का झाघार है उसका नाम सत्परायण है अथवा माता की गोंद में बालक 
के समान इन सब सद्रूप प्रकृति के विकारभूत पालन पोषण करने वाले पञ्चमहाभूत तथा 
सब योनिभेदों के परिचायक कारणों का जिसमें गमन है, ऐसे जगत्‌ के निमित्तकारणभूत 
ब्रह्म का नाम सत्परायण है, तथा यह सूर्य का नाम भी है। हम लोक में भी देखते हैं-- 
कृषक (किसान) के बीज बोने के सब वैल हल भादि साधन, निमित्तकारण रूप किसान 
के प्राश्रय से ही सफल होते हैं तथा वे सब प्रच्छे प्रकार से व्यवस्यित हुये उस किसान को 
ही बोधित करते हैं । इसी प्रकार जगत्‌ के पविनाझ्ी कर्ता भगवान्‌ विष्णु के द्वारा अपने 
प्रपेक्षित विद्व के सञ्चालन के लिये प्रयुक्त किये हुये साधन व्यवस्थानुकूल कार्य करते 
हुये भ्रपने प्रयोक्ता को वोधित करते हैं। इस चराचररूप विद्व में इसी प्रकार की स्थिति 
पद-पद पर देखने में झ्राती है। इस चराचर विश्व को व्यवस्थित करने के लिये बीजा- 
वाप के निमित्तकारणभूत किसान के समान, वह विष्णु मनुष्य की बुद्धि के प्गोचर 
तथा प्रवाहरूप से नित्य असंख्य कार्य कारणों का परम आशय है। इसलिये उसका नाम 
सत्परायण है, तथा पद-पद पर इन ही साधनों के द्वारा उसका बोध होता है । इसमें 


(९-0. शर्त, 8898 पात्र जावजा (060०0०ा, एफ क्‍00[, |शञा7260 9ए 53 ए0प्रावशांणा 080 
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"०" खछस :5-॥- 


२६२ श्री विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ 


..........................नननननगनगनभगभगएगनगगगभनगभगभगभगभगभगभगनगभतनीनणीण-- )?त)?भभ?तटल्‍ तो ॉोोोन्‍  ।.धीइन२ग त............ 


मन्त्रलिज्धल्चात्र-- 
गश्नन्ति सन्‍्तं न पश्यति भ्रन्ति सन्‍्तं न जहाति । 
पश्य देवस्य काव्यं न सममार न जीयंति | 
पूर्वंणेषिता वाचस्ता वद॒त्ति यथायथम्‌ । , । 
वदन्तीयंत्र गर्च्छान्ततदाहुर््नाह्मणं महत्‌ ।” झथवें० १०।८।३२, ३३ ॥ 


* “यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे प्रस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्से देवाय हविषा विधेस 
यजु: २३३; ऋक १०।१२१॥३ || इत्यादि। 
भवतदत्ात्रास्माकम्‌ -- श् 


यदस्ति सत्तत्‌ ऋ्मते च सन्‍्तं स सच्चिदानन्दसयो5स्ति सुप्तः 
लोके5पि विद्वांसमुपेत्य दक्ष सम्भान्ति सर्वाणि च साधनानि ॥२७५॥ 


महाबुद्धिसहावीयों विष्णुरेको हि केवलः । 
१तपसो5भीद्धयोगेन *व्यज्यानक्ति च सत्पदस्‌ ॥२७६॥ 
१--अत्न मन्त्रलिज्धम्‌ -- “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्ष्यजायत ।” 
त्हक्‌ः १११६०११ ।॥। 
२-व्यज्य-बि--अ्ज्य>-सर्व॑ कार्यगणं कारणगणञूच पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रकाश्य, स्‍्वक॑ विनाशरहित स्वरूपं प्रत्याययति, प्रत्यक्षमिव प्रकटयति । 


“झन्ति सन्‍्तं न पश्यति” “पुर्वेगेषिता वाच:” (पथ १०८३२, ३३) तथा 
- »थः प्राणतो निस्रिषतो महित्वेक” (यजु २३, ३; ऋक्‌ १०।१२१॥३) रुत्यादि 
मन्त्र प्रमाण हैं | 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


जो कुछ भी यहां सद्‌ रूप से प्रतीत होता है वह सब भगवान्‌ सच्चिदानन्द के 
आश्चित होता है, वह सब भगवान्‌ सच्चिदात्तन्द ही सत्र व्यापकरूप से प्रसृत अर्थात्‌ फंला 
हुप्ना है।। लोक में भी साधनों को शोभा या सफलता दविद्वान्‌ चतुर पुरुष के झाश्चित होने 
से ही होती है। केवल एक भगवान्‌ विष्णु ही भ्रपने भ्रपरिमित बल. बुद्धि तथा " अभीद्ध त्त 
अत्यन्त प्रवुद्ध तथा प्रदीप्त तप के योग से कार्य श्नौर कारण गण को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाशित 
करके इसके द्वारा झ्पन्ते सत्‌ रूप परमपद को प्रकट करता है, श्रर्थात्‌ भ्रपने अविनाशि- 
स्वरूप का बोघ करवाता है । 


_१--श्समें “ऋत॑ च सत्थं चाभीद्धात्तपसोषधष्यजायत” (ऋक ११६०१) 


मन्त्र प्रमाण है। ४ 
(०-0. 20. ७४७६ शव 9॥997 (:0[600०ा, ए९ए ॥06॥. ॥)ए9॥7260 9५ 83 ए०प्रातांणा 0850 
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सत्यभाष्यम्‌ कर 
कि 3 यय यय यम मनग शक 


शूरसेन:-७०४ 


शूरा-“शु इति सौत्रो धातुगंत्यथ॑स्तस्मात्‌ “शुसिचिमोनां दीर्घडच” 
(२।२५) इत्युणादिसूत्रेण रक्‌ प्रत्ययस्तत्‌ सस्नियोगेन घातूकारस्य दीघंदच, 
“तितुन्न (पा० ७।२।६) इतीण्‌ निषेध, कित्त्वाद्‌ गुणाभावदच, स्त्रियां टाप्‌ । 

श्रयतेर्वा पचाग्च्‌, णेलोप:, स्त्रियां टाप्‌ । बहुब्रीहो “स्त्रियाः पुबद्भा- 
षितपु स्कादनूड (पा० ६।३।३२) हत्या दिना पूर्वपदस्य पु वद्भाव:-- 

सेना--“षिज्न्‌ बन्धने” इति सौवादिको घातुः “घात्वादेः षबः सः” (पा० 
६।१।६२) सूत्रेण सूर्द्धन्यस्य षस्य सकार:। “कृबजृसिद्युपन्यनिस्वपिम्यों नित्‌” 
(३।१०) इत्युणादिसूत्रेण 'नः प्रत्ययस्तस्य निद्वदृभावरच “नेड्‌ वश्षि कृति” 
(पा० ७।२।८) सूत्रेणेण्निषिघः, “सा्वधातुकाधंधातुकयो: (पा० ७॥३।८४) 
इति गुणः, स्त्रियां टाप्‌ । 

चमूशव्दपर्यायवाचक॑ सेनाशब्दमधिकृत्येदमुच्यते--यावन्तो हि हिस्तस्व- 
भावा जन्तव: भगवता नि्ितास्ते सर्वे भगवद्थवस्थया वद्धा न तदाज्ञां विना 
कमपि हन्तुमीशते । एतेन प्रतिपदं दृश्यमानेन. नियमेन तस्य शूरसेनस्य सब- 
व्यापिका शूरसेनता दुग्गोचरमायाति । यद्वा, शूरान्‌ -गतिमतोध्सो सिनातिउ- 
बध्नातीति शरसेन: । तथा हि दृश्यते लोके-आपादनखशिखं बढ़ेय॑ प्राणिजातिः 
सवेग घावति, यथामिमतमाचरति च। न हि कश्विदपि जीव: सवेग निशइुल्च 


शु्रसेन:--७०४ 
ग॒त्थर्थंक्र सौत्र “शु” घातु से उणादि रक्‌ श्रत्यय के सम्बन्ध से धातु के उकार 

को दीर्ष तथा तितुत्न० इत्यादि सूत्र से इद्‌ का निषेष होने से शूर शब्द बनता है। स्त्रीलिज 

में टाप्‌ करने से शूरा शब्द बन जाता है । कर 
यदह्वा- चरादिगण पठित विक्र-न्त्यर्थंक शूर धातु स पचा त्यय, ग 

लोप, स्त्री प्रत्यय टाप तथा बहुब्रीहिसमास में “स्त्रिया: पु बद्‌ भाषितपु स्कादनूड_ 

(पा० ६।३॥३२) से पुवद्धाव करने से 'शुरा' को 'शुर' हो जाता है। 

ह सेना शब्द, षित्र्‌ इस बन्धनार्थेक स्वादिगणीय धातु से आदि के. पकार को सा 

उणादि न प्रत्यय, इट्‌ का निषेध, गुण तथा स्त्रीलिज् में टाप्‌ करने से के होता है ग 
चमू शब्द के पर्याय सेना शब्द के विषय में. कुछ वर्णन 220 हि हर 5 

हिंसक जीव भगवान्‌ ने बनाये हैं, वे सब भगवान्‌ के प्रनिवार्य 92 लिगद 

भगवान्‌ की झाज्ञा के किसी को नहीं मार धकते | इस अटल मदन कर 

कि भगवान्‌ की शूरसेनता सर्वव्यापकः है, पर्थात्‌ यहां दृश्यवर्ग 

भगवान्‌ के सेनारूप हैं । 

._* यद्वा--शुर नाम गति वालों का है, उन 

नाम शुरसेन है, जैसा कि लोक में देखा जाता है- 


गति वालों को जो वांघता है, उसका 
_.ये सब प्राणी शिखा से पैरों के नखों 


((-0. शर्त, 8898 पत्र ज49ा (060%0०ा, एफ [90[, |शञा726९0 9ए 83 ए०प्रा।॥ाणा 08.0 
#005://7.९/3॥5॥॥0॥3॥५ 


_ कदिचिदवयव: पतिष्यतीति मनसापि चिन्तयति। : ईदृब्येव 


एतस्य मुलड्च भगवान्‌ सूर्य एवं। यदुक्तम्‌-- “सूर्य झात्मा जगतस्तस्थु- 


्ध 


' (ऋक १।११५।१) तत: शकयते वक्‍तु यद्‌ येन भगवता स्वव्यवस्थया 


.._पूर्वेर्वॉक्तिनैरचषिभिः सर्वत्र यन्त्रेषु प्रयुक्‍तो5र्नि: बन्धनबद्धं यन्त्र गम- 
.. यित्वा भनुष्योपकारं कुरुते | तदेतत्सव॑तस्य भगवतहशू रसेनस्यानुकरणमात्रम्‌ । 
चित 


यथा शिल्पी यन्त्रेषु स्वबुद्धे वैभव प्रतिपदं व्यनक्ति, तथैवायं महाबुद्धिः 
स्वतः प्रकाश: स्वयं प्रमाता, यथायोग्यविभाग भवत॑ यथायोग्यबन्धनैबंद्धञ्च 
शरीर विधाय, केवल स्वतन्त्रमबद्धमिवबोधयन्‌ निजमव्यक्त स्वरूप॑ प्रत्याययति । 
. मन्त्रलिजुज्चात्र-- 


“पग्रग्निसीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ । 


कक बज हु है इज बेग हे जाये हब आप ३ 7 7 77 हुये हैं। इसीलिये वेग से भागते हुये तथा यथेष्ट श्राचरण करते हुये इनका कोई 
. भी अवयव नहिगिरता तथा ययथेष्ट वेग से दौड़ता हुआ प्राणी, मन से भी यह नहीं 
/ ) विचारता कि भागने से मेरा कोई अवयव-गरिर जायेगा । सवंत्र इस प्रकार की ही व्यवस्था 
देखने में झाती है । ३ 
$: उपर व्यवस्था का मूल कारण भगवान्‌ सूर्य ही है जैसा कि कहा है “सुर्य श्रात्मा 
जगतस्तस्थुषदचे ति” (ऋक्‌ १११५॥१) इसलिये जिसकी व्यवस्था से व्यवस्थित अर्थात्‌ 
र्‌ सूर्थ झाकाश में भ्रमण करता है, वह महामहिमशाली - भगवान्‌ विष्णु ही 
नाम से कहा जाता है। इस ही प्रकार यह सब चराचर दृश्यादुश्य तथा चिन्त्या- 
जगत भगवान्‌ विष्णु के शूरसेनत्वरूप घम्म को प्रकट करता हुआ शूरसेन नाम से 
है । पूर्व तथा उनके बाद में होने वाले ऋषियों के द्वारा यन्त्रों में प्रयुक्त किया 
वन्चनों से बन्धे हुये यन्त्र को चलाकर मनुष्यों का उपकार करता है। यह सब 
शुरसेन का भ्रनुकरण मात्र है। इसी प्रकार स्थान-स्थान पर-"-सतवत्र कल्पन/यें 


३ शिल्पी --का रीगर यनत्रकार आदि यक्तोों के निर्माण तथा प्रयोग में अपनी 
प्रकट करता है, उस ह्दी प्रकार विलक्षण बल बुद्धिशाली, स्वयम्प्रकाश, 
| भगवान्‌, - यथायोग्य अवयवों में विभक्त तथा अनुकूल बन्धनों से बच्चे हुये 
करके इसको स्वतन्त्र तथा अवद्ध-स्वाधीन के समान बोधित' करता 
। ॥५8 शा 54577 (:0॥6९०॥0०ा, घि€ए 00॥तं. ता हि 83 कृ०पराक्षॉंणा 0007९ 
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सत्यभाष्यम्‌ 


झग्नि: .... ऑन: पूर्वेभिऋषिभिरोब्योननेद्ध। नूतनेरुत । 
स देवाँ एह वक्ष्यति ॥ 


२६५ 


प्रग्तिना रयिमइनवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे। | 
यहासं वीरबत्तमम्‌ ।” ऋक १११, २, ३॥ 


अग्नि शब्देन लौकिकोअग्निरीश्वरबचोभावपि गृह्येते। तस्मादुभयथापि 
शूरसेन इति नाम व्याख्यातम्‌ । उदाहरणानां वैविध्यं लोक॑ दुष्ट्वा स्वयमुन्नेयं 
भवत्ति । तद्यथा-नेत्रं गतिमत्‌, नृत्यदिव च पश्यति, परन्तु न पतति बद्धत्वात्‌, 
शूर इव कुरुते च गतिम्‌, साधयति च यथेष्टम्‌ । 


इतरो5पि योद्ध पर्याय: शूर एतस्मादेव । सौ5पि स्वाम्यभिमतं चिकीषु गंति 
कुरुते । इतरा पृतना5परनामिका सेनाप्येतस्मादेव, सा हि नियमबद्धा गच्छति 
राजाभिमतज्च कुरुते । गौणनाम्ना राजापि शूरसेन उकतो भवति, परन्तु 
परमार्थेंतः सूर्य: शूरसेनः, तदुव्यवस्थापकश्च भगवान्‌ सर्व बिश्ञाणो विष्णु: शूर- 
सेन;इति निष्प्रपड्न्च॑ बोद्धव्यम्‌ । 


हुआ अपने अव्यक्त अन्तर्यामी स्वरूप का बोध करवाता है । इस अर्थ को “पग्निमीडे 
पुरोहित” “झगिनि: पूर्व भिऋ्न घिभिरीड्य:” तथा “झग्निना रब्िमइनव्त्‌र (ऋक 
१११, २, ३) इत्यादि मन्त्र प्रमाणित करता है। 


झग्नि शब्द से लौकिक अग्नि और ईहवर दोनों का ग्रहण होता है। इसलिये दोनों 
ही प्रकार से शूरसेन नाम का व्याख्यान किया गया है। उदाहरणों की विविध कल्पनायें 
लोक को देखकर कर लेनी चाहियें । 


जैसे--चक्षु इन्द्रिय गतिवाला है भौर वह नृत्य करता हुआ सा जप को ग्रहण करता 
है, किन्तु वह गिरता नहीं, क्योंकि वह वन्धा हुआ है तथा शूर के समान गति करता है । 
यथेष्ट साध्य कार्य को सिद्ध करता है। दूसरा जिसे योद्धा कहते हैं, वह शूुर भी इसी लिये 
है कि वह अपने स्वामी का झ्भिमत करने की इच्छा से गति करता है। 


यह शत्रुओं से युद्ध करने वाली सेना भी सेना नाम से इसीलिये सेना कही जाती 
है, क्योंकि वह नियमबद्ध चलती है तथा राजा का भरमिमत सिद्ध करती है । गौणरूप से 
राजा का नाम भी ूरसेन है, किन्तु परमार्यरूप से सूर्य मोर उसके व्यवस्थापक सकल चरा- 
चर को घारण करने वाले विष्णु का नाम झुरसेन है, यह परमार्थ सत्य है। यह उदाहरण 
पद्धति-क्ा, प्रदर्न सः सम तर. है 5॥५5७॥ ८०ा००पंणा, ए०ए 00०, 0झप>०6 09 83 ए०णातक्ाणा ए5७ 
॥#05://0.९/975॥॥073॥9 


२६६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स शूरसेनो भगवान्‌ सनस्वी बध्वापि विद्वं कुरुते स्वतन्त्रम्‌। 
त॑ ज्ञाननेत्रा: प्रघदं समीक्ष्य स्तुबन्ति विष्णु क्षपयन्ति पापम्‌ ॥२७६॥ 
ये शुरसेनस्य यथा तिसुक्ष्म॑ ज्ञानं जगत्याउन्च प्रतिष्ठमानम्‌ । 
पद्यन्ति ते व्लिमुपास्य यस्‍्त्रे गच्छत्‌ सुबद्ध' विदर्घान्त* यन्त्रम्‌ ॥२७७॥ 
इति दिड्ट्मात्रमुदाह्तम्‌ । 
१-दघ धारंणे, विपु्व: करोत्यर्थे । 
यदुश्न ष्ठ:-७० ४ ं 
. यदु:--“थती प्रयत्ने” इति भौवादिकों घातुस्ततः “झणइच” (१८) 
इति उणादिसूत्रपठितचकाराद्‌ वा 'उः” प्रत्ययः। तथा च कटति रसनां कदटुः 
रस, वटतीति वढु, विभाजको द्विजसुतों वा, यते: यतु: प्रयत्नशील: 
“पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” (पा० ६।३॥१०७) इति वैयाकरणसमयात्‌ 
तकारस्य दकाररूपो वर्णादेश:। एवज्च यो हि यतु: स॒ एवं यदुरिति विज्ञेयम्‌ । 
श्रेष्ठ;--प्रशस्यशब्दादा तिशायनिके<्थें 'प्रद्मस्थस्य श्रः” (पा० ५३।६० ) 
“इष्ठनि  प्रकृतेः श्रादेशे, प्रकृतिभावे गुणे च, अ्तिशयेन प्रशस्य: श्रेष्ठ: । यदूनां 
उ-प्रयत्नशीलानां मध्ये अतिशयेन प्रयत्नशील इत्यर्थ:। तत्र सूर्यो नित्येैकरस- 
गतिदिवि भ्रमति, तस्मात स यदुश्रेष्ठ इत्युक्तो भवति । | पा तस्मात स॒ यदुश्नेष्ठ इत्युक्तों मवति | मन्तलिजुज्च-- . 


इस भावत्र को भाष्यकार अपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

वह सर्वेज्ञ भगवान्‌ झरसेन इस विश्व को सन्घिरूप बन्धनों या अपने झ्टल नियमों 
से बान्घकर भी स्वतन्त्र (खुले हुये) के समान रखता है, ज्ञानी महापुरुष इसी रूप 
से भगवान्‌ को देखते हुये, भपने पापों को नष्ट करने के लिये उसकी स्तुति करते हैं । 

_ जो पुरुष इस भ्रत्यन्त सूक्ष्म सवंत्र जगत्‌ में फैले हुये भगवान्‌ छुरसेन सम्बन्धि ज्ञान 
को जान लेते हैं, वे पुरुष यन्त्र में भ्रग्नि की उपासना अ्र्थात्‌ स्थापना करके यन्त्र को 
सुबद्ध तथा गतिशील बनाते हैं । 
यदु््नेष्ठ:--७ ण्श्‌ 

यदु छाब्द प्रयत्नाथेंक म्वादिगणपठित “यती” धातु से उणादि १८ सृत्रस्थ चकार 
से भ्रथवा बाहुलक से “उ' प्रत्यय तथा प्रषोंदर/दि के नियमानुसार तकार को दकाररूप 
वशदिश करने से सिद्ध होता है। जैसे कट घातु से उणादि उ प्रत्यय करने से 'कदु', जो 
रसना (जिद्वा) को रोके, वट घातु से वदु, जो विभाग करे भ्थवा द्विजसुत | इसी प्रकार 
यती घातु से वना यतु ही तकार को दकार करने से यदु हो जाता है, भर्थ 'ज्ञो प्रयत्न- 
शील है। 
.. अ्रष्ठ शब्द, प्रदास्य छाब्द से प्रतिशय श्रथ में इष्ठन्‌ प्रत्यय दाब्द को श्र झादेश 
तथा प्रकतिभाव झोर गण करते ले।वनता है,,फो,पत्यत्त/,अक्नस्वतरूपरबंसततीय कै, उसका 
ताम श्रेष्ठ है। यदुओं (अय्तुशीज्ों), में जो /क्ोफ़/है/उसका नाम यदुभोष्ठ है। जैसे 
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“यबिन्द्राग्ती यदुषु तुवंशेषु यद्‌ ब्रह्म ष्वनुष पुरुष स्थः। 
शझ्रतः परि बृषणा वा हि यातसथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ।” 
ऋक १॥१०८।१॥। 
“उत दासा परिविष स्मद्दिष्टी गोपरोणसा । 
यदुस्तुवंइ्च सासहे । ऋक १०।६२।१० ॥ 
लोके चापि पश्याम: शरीरे हृदयं यतूनां मध्ये श्रेष्ठं, तत्र चात्मनों 
निवास: भ्रात्मा च सूर्य: “सुर्य भ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च' (ऋक १॥११५॥१) 
इति मन्त्रलिज्भात्‌ | पुण्डरीकाक्षनामव्याख्यानेषपि विशदमुक्तं, तत्र द्रष्टव्यम्‌। 
हृदययन्त्रं स्व॒तन्त्रपेशीमत्क॑ ततश्च तल्निरन्तरं चलति, तदगते रवरोधान्नाशो 
मृत्युरिति । हृदयस्य निर्दोषताये जीव:ः प्रार्थथते-- 


“बस्से छिद्रं चक्षुपो हृदयस्य सनसो वा$तितृण्णं बृहस्पति तद्दघातु । 
शन्‍्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः । यजुः ३६२ ॥ 
तत्रेदं वितक्य॑ते, को नामास्य सूरयेस्य व्यवस्थापयितेति ॥ समाधानमस्येद- 
मेव यत्‌ स संग: सर्वाघारो यदुश्नेष्ठो भगवान्‌ विष्णुरेवास्य व्यवस्थापयिता । 


तत्र मन्त्रलिज्जम्‌-- 


“तदेजति तन्‍नेजति तद्दूरे तद्॒न्तिके तदन्‍्तरस्य 
सर्वेस्य तब सर्वेस्यास्य बाह्मतः ।” यजु: ४०५ |। 


भगवान्‌ सूर्य सदा एक रस गति से झ्राकाश में प्रमण करता है, कलाम व 
भर्थात्‌ प्रयत्नशील होने से यदुश् ष्ठ है। यह भगवान्‌ का नाम रा 227, 
(ऋक्‌ ११०८८) तथा “उत दासा परिविषेः” (ऋक्‌ १०६२१ ०) 2. 
से प्रमाणित है। लोक में भी हम देखते हैं शरीरों में हृदय यदुश्र न्‍ है पट ० 
झात्मा का निवास है भौर सूर्य ही भात्मा है। सूर्य के प्रात्मच में ही 0 
स्तस्थषद्च'' (ऋक्‌ १।११५।१) यह मन्त्र श्रमाण है । इस विषय अल 
व्याख्यान में बहुत कुछ स्पष्ट किया गया है, इसलिये वहां देखना रा सादगी 
अपनी स्वतन्त्र पेशियों से निरन्तर चलता रहता है। हृदय की ग या शरद शेर 
शरीर का नाश अर्थात्‌ मृत्यु होती है। हृदय की निर्दोषता भर्थात्‌ शु 


“बन्से छद्र' चक्षषों हृदयस्थ०' (यजुः ३६२) इत्यादि मन्त्र से ईश्वर की प्रायेना 


करता है | 
कौन है ? इस विषय में विचारा जाये तो समा 
यहां यदि सूर्य का व्यवस्थापक सर्वगत सर्वाधार यदुओष्ठ नामक भगवान्‌ विष्णु 
यह ही होता है कि सूर्य का तद्‌दूरे० (यजुर० ४० ।५) इत्यादि तथा 
ही है। यह भाव इस “तदेजति तन्‍नेजति 
((-0. शर्त, 8898 पर्व 999ग (0व60०0०ा, '९ए ॥20॥, |शएञ760 97 83 ए०प्रावभआांणा 08.0 
#(.05://(.72/3॥5#॥/0/3॥/५ 


र्श्द श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 

तथा- 

“झस्मे श्रेष्ठ भिर्भानुभिविभाह्य .षो देवी प्रतिरन्ती न न्नायु: । 

इये च नो दघती विश्ववार गोमददवाद रथवच्च राध:।” 

ऋक्‌ ७।७७ ५ ॥ 
यथायं यदुश्नेष्ठः सूयं: राशे राइयन्तरं सड्क्रामति, तथायं जीवो5पि 
देहाह हान्तरं सडक्रामति-- 
“अ्रद्धावद्भात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
झ्ात्मा वे पुत्नतामासि त्वं जीव. दरदः दातस्‌ ।” 
(तुलनीयम्‌ मन्त्र ब्राह्मण--१।५॥१७) 

इतिमन्त्रलिज्भात्‌ । 
भवत्ति चात्रास्माकम्‌-- 

मन्ये यदुश्नेष्ठ इहास्ति सूर्य झ्रात्मापि सूर्य: स विभुश्च सूर्य: । 

काये यदुश्रष्ठमतइच “ह॒त्‌” स्यात्‌ विष्णुस्तु यातुनतिद्राय्य शेते ॥२७८॥ 


यथायसात्मा त्व्यत्स्वपि शरीरेषु न नश्यति, तथैवायं यदुश्नेष्ठो भगवान्‌ 


वरेण्यो नश्यत्स्वपि जागतभावेषु न नश्यति सत्यधर्मा। वक्ष्यति च नामसंग्रहे 
सत्यधर्मंपरायण इति । ! 


“अ्रस्मेश्रेष्ठे निर्भानुभिविभाह्य .षो देवो:” (ऋक्‌ ७७७।५) इत्यादि मन्त्र से प्रमाणित 
होता है।। जैसे यह यदुश्ने ष्ठ सूर्य एक राश्षि से दूसरी राशि में जाता है, उसी प्रकार यह 
जीव भी एक देह से दूसरे देह में जाता है, जैसा कि " श्रद्धादड्भात्सम्भवसि हृदयाद- 
घिजायसे  (द्र० मन्त्र ब्राह्मण १४।१७) इत्यादि मन्त्र से प्रतिपादित है| 


इस नाम के भाव को भाष्यकार अपने पद्म से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


सूर्य का नाम यदुश्नेष्ठ है, वह सूर्य ही झात्मा है तथा वह सर्वेव्यापक भगवान्‌ 
विष्णु ही सूयंरूप है । शरोरों में हृदय यदुश्नेष्ठ इसीलिये है कि उसमें यदुश्रे ष्ठ, सूर्य, 
झात्मारूप से तिवास करता है, तथा भगवान्‌ विष्णु सब यदुओों -प्रयत्नशीलों में अत्यन्त 
यदु-प्रयत्तशील होने से यदुश्नं ष्ठ है। जैसे यह जीबरात्मा शरीरों का नाश होने पर भी 
स्वयं नष्ठ न हि होता, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ सत्यधर्मा सब जगत्‌ के भःव--पदार्थों के 
नष्ठ होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह सत्यधर्मा तथा अविनाक्षी है, इसीलिये 
भगवान्‌ को नाम संग्रह में सत्यधर्मंपरायण नाम से कहा गया है। 

((:-0. शिर्ता, 5894 शा 94 (0]6०0०ा, बिएछ 0, |ंशा|शट्त ड़ 83 ए0प्रातशाणा ए$05 
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सन्निवासः-७० ६ 


सत्‌ - शब्दों व्युत्पादितः । निवासः --नि-उपसगंपूरवंक: “वस निवासे” 
इति भोवादिको घातुस्ततो “हलइच” (पा० ३३१२१) सूत्रेणाधिकारणे घत्र्‌ 
प्रत्ययो भित्त्वादुपघावृद्धि: ततो निवासः, उष्यत्तेईस्मिन्निति। सतां-विनाश- 
रहितानां, प्रवाहतो नित्यानाम्‌, आप्रलयस्थायिनां वासो यस्मिन्‌ स॒ सन्निवास 
इति । सतः तकारस्य “यरोष्नुनासिकेश्तुनासिको वा” (पा० ८।४।४५) सूत्रेण 
पाक्षिको नकार: | प्रकृतिः, जीव:, स्वयं ब्रह्म चेत्यविनाशिवर्ग:। तत्न प्रकृत्या: 
कार्यरूपपरिणामे कारणं ब्रह्म, यथा चेतनजीवाधिष्ठितदेहरूपपुन्नोत्पादने मांता- 
पितरौ निमित्तकारणं भवत: । गौण्या वृत्त्या चोच्यते, मातृजो<्यं, पितृजोध्यमिति। 
अ्मुथवेयम्‌ अघटितघटनापटीयसी प्रकृति: निमित्तकारणस्य ब्रह्मणोहभीद्धतपसो 
योगेन दृश्यादृश्यलोकलोकान्तररूपकार्य परिणमते, यो हिं य॑ परिणमयति, स 
तस्य परिणमयिता८”-वारुयिता भवति। तद्यथा-- 


“त्वं हि नः पिता वसो ! त्वं माता शतक्तो ! बभुविथ । 
श्रथाते सुम्नमोमहे ।” (ऋक्‌ ८।६८।११; साम० ३०, ४, २, १३, २) 
इति ऋक्‍साम्नोमेन्त्रलिज्भधम्‌ । 
अमुर्थवायं विष्णु: सन्निवास उक्तो भवति | लोके5पि च्‌ पद्यामः-- 
त्रिदोषदोषमूले प्रवाहनित्ये शरीरे ये काम-क्रोघ--लोभ-मोह-अहक्भारा:, 
०) 3 3243 33 35 कक ८ मम अमन कल किक 
सन्निवासः--७०६ 
सत्‌ शब्द पहले सिद्ध किया जा चुका है । 


निवास शब्द, नि उपसगंपूर्वक निवासार्थक भौवादिक “बस” घातु से अधिकरण 

कारक में घब्र्‌ भर उपवावृद्धि करने से सिद्ध होता है। जिसमें वास किया जाये, हों 

नाम निवास है। सत्‌ अर्थात्‌ अविनाशी, श्रवाहरूप से मित्य प्रलय पर्यन्त स्थायी भाव 

. का जिसमें निव्रास हो, उप्तका नाम सब्निवास है । सत्‌ के तकार को गा 

वैकल्पिक नकार हुझा है। भ्रकृति, जीव तथा ब्रह्म में तीनों भ्रविनाशी है ] ५ 

के कार्यरूप में परिणमन होने में ब्रह्म कारण है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि चेत हे 

झधिष्ठित देहरूप पुत्र के उत्पस्न करने में माता पिता निभित्त कारगर हे हा 

गौण व्यवहार से उसे माता या पिता से उत्पन्त हुआ कहा जाता है । हक 
अघटितघटज पर्थात्‌ प्रकार्य को करने में समर्थ प्रकृति, निमित्त कारण ब्रह्म के भ्रव्‌ 


ज्ञान योग से, दृश्य तथा अदृश्य लोक लोकान्तरहूप कार्य में परिणत होती दा ता शा 

- में प्रयोजक होता है, वह परिणमयिता या वासयिता नाम से कहा हम 
भाव “त्वं हि नः पिता बसों” इत्यादि ऋछ ( दल 5 22 विष्णु का सन्निवास 
प्रकार से भगवात्त 

४॥२। १३।७ ). खद्धित, मन्त्र, से ग्रिव होता रे पु टन एक 
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तथा इच्छा-ढो ष--प्रयत्तन- सुख-दुःख--ज्ञानानि सन्ति, तेषां प्रवाहनित्यानां 
वासयिता5विनाशी जीवो भवति नह्मं ते मृतशरीरे व्यड्जन्त्यात्मानम्‌ । तस्मात्‌ 
यथाभूत॑ दुश्यते, तथा भूतमुच्यते । 
. अन्त्रलिज्जल्च-- ह 
"्यादुगेव ददुशे तादुगुच्यते । ऋक्‌ ५।४४।६ ।। 
ः अमुथैवायं सूर्योज्पि सन्निवास उक्तो भवति, स हि सूर्य: सकलस्य चरा- 
चरस्यात्मभूत: सकल॑ चराचरं जीवितमिव गत्या, प्रभया, तेजसा च युनक्ति 
कारणानुरूपम्‌ | एवं सर्व॑ विद्वं व्यइनुवानो भगवान्‌ विष्णु: सन्निवास इति 
ताम्नोच्यते कूटस्थत्वान्नित्यत्वाच्च । 
मन्त्रलिज्धज्च-- ४ | 
८“जिघम्यग्नि हविषा घुतेन प्रतिक्षियन्ति भुवनानि विदवा । 
पुथु तिरइचां वयसां बुहन्तं व्यचिष्ठमने रभसं दृशानस्‌ ।” 
ऋक २।१०।४ ॥ , 
“प्रति क्षियन्तं भुवनानि विदवा” विश्वानि भुवनानि--लोकलोकान्त- 
राणि निजसत्तायां वासयन्तं, तेषु वा वसन्तमिति भावः | अस्य सुक्तस्य अग्नि- 
देवता । भग्निशब्देन चात्र सड्ग्रहे विष्णुग हीतः । क्वचित्‌ सूर्य: क्वचिद्‌ भौतिको- 
5ग्निरिति यत्र तत्र मन्त्रेषु विदुषोहा: कततंव्या: । 


नाम प्रन्वर्थ होता है। लोक में भी ए_म देखते हैं--इस वातपित्तकफादिरूप त्रिदोषमुलक 
घरीर में जो काम, क्रोघ, लोभ, मोह, भहड्भार तथा इच्छा, द्वष, प्रयत्न, सुख. दुख, 
ज्ञान आदि हैं, उन सब का वासयिता अर्थात बसाने वाला भश्रविनाशी जीवात्मा होता है। 
क्योंकि ये सब गुण मृत शरीर में प्रतीत नहीं होते । इसलिये जैसा देखा जाता है, वैसा 
कहा जाता हैं, इस भ्र्थ को प्रमाणित करने वाला “यादुगेव ददुशे तादुगुच्यते” 
(ऋक्‌ ५॥४४।६) इत्यादि ऋक्‌ वचन है । न 

|; सूर्य का नाम भी सन्निव|स है, क्योंकि वह सकल चराचर वर्ग का प्रात्मा है, 
तथा इस सकल चराचर वर्ग को जीवित के समान कांरण के प्ननुसार, गति, तेज, 
तथा कान्ति से युक्त करता है। इस प्रकार सर्वेग्यापक भगवान्‌ विष्णु कूटस्थनित्य होने 


से सन्निवास नाम का वाच्य है । इसमें “जिधस्यंग्निं ह॒विषा घुतेन प्रतिक्षियन्ति 


भुवनाति” ऋक्‌ (२।१०।४) इत्यादि मन्त्र लिज है। 'प्रतिक्षियन्त भुवनानि” का 
झथ्थ, लोक लोकान्तरों को भ्रपने या अ्रपनी सत्ता में बसाता हुआ, प्रथवा स्वयं उनमें 
बसता हुमा, ऐसा होता है । ः 

इस सूक्त का देवता भ्रग्नि है। इस नाम संग्रह में भ्र्नि दाब्द से विष्णु का ग्रहण 
होता है। कहीं पर सूर्य तथा कहीं पर भोतिक भग्नि का भी भगिन शब्द से ग्रहण होता 


तू 


है, गह विद्वान उत्य जानते में परम है, 2, छा, छंशागब2त छए 83 ए०प्रातशांणा ए548 
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सत्यभाष्यम्‌ 


३०१ 
/  अवत्ति चात्रास्माकमू ५ उज उन्‍्ज चात्रास्माकम्‌-- 

स सन्तिवासो भगवान्‌ बरेण्यो विष्णु: स्वयं तिष्ठति सत्यधर्मा 

| र्‌ गुः र्घर्मा 

चराचरे सत्यंधियाप्यचिन्त्ये प्रवाहनित्यं जगदादर्घात । ॥२७ शो 

एवं हि ये पृतधियों हि धन्या जयन्ति कि वा तमु राघयन्ति । 

ते सन्निवास भगवन्तमेक पश्यन्ति नित्यं हृदये बसन्‍्तम्‌ ॥२८०॥ 

कि वच्ि मर्त्या: ! मयकि प्रयासे गज्भामृते' दोषविनादवक्ते । 

भाष्ये निमज्यात्मधियो विश्योध्य विष्णु' सदा पश्यत, यात ज्ञान्तिम ॥२८१॥ 
१--नदीनां गज्जा श्रेष्ठतमा, तस्मादिदमुच्यते । ५ 


सुथामुन:-.9 ०७ 


“यम उपरमे” भौवादिको धातु: सु-उपसगंपूर्वक:। ततः “झ्रजियमि- 
शीडः सयहच ” (३।६१) इत्युणादिसूत्रेण 'उनन्‌' प्रत्ययः, यच्छति-उपरमयतीति 
यमुन: । यमुन एवं यामुनः स्वार्थेंषण, शोभनो यामुनः सुयामुनो विष्णु: । तथा हि 
भगवान्‌ विष्णुमंहाप्रलये स्वकीयया व्यवस्थया कार्यकारणरूपमिदं समस्त विश्व 
यच्छति, अर्थात्‌ कार्यकारणरूपेण परिणतमुपरमयति"”-शमयतीत्यर्थ:। अथवा 
पुन: कार्यकारणरूपेण परिणमयितु स्वान्तरुदरे समावेश्य रक्षतीत्यर्थ:। यथा 


इस भाव को भाष्यकार प्रपने पद्मों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

सब. का वरेण्य--प्रार्थनीय भगवान्‌ सत्यधर्मा विष्णु, इस प्रवाह रूप से नित्य 
जगतृ्‌ को घारण करता हुआ।, मनुष्य बुद्धि के भगोचर चराचर रूप विदव में स्थित होने 
से सन्निवास नाम से कहा जाता है। . - ; 

इस दृष्टि से भगवान्‌ विष्णु का जप या आराधना करने वाले पवित्रबुद्धि, 
घन्यपुरुष अपने हृदय में विराजमान केवल सन्निवास भगवान्‌ को ही .प्रतिक्षण देखते हैं । 

भाष्यकार कहता हैं कि हे मनुष्यों ! अधिक मैं कुछ नहीं कहता केवल इसके 
कि आप सब मेरे प्रयासहूप, इस गज्भाजल के समान पापों--दोषों के नाश करने में समय, 

: सत्यभाष्य में स्नान. करके भ्र्थात्‌ इसका मनन करके, अपनी बुद्धि को छुद्ध करें, तथा 

सवंत्र भगवान्‌ विष्णु का दर्शन करते हुए. शान्ति प्राप्त करें । 


सुयामुन:--७०७ 
** उपरम--शमन, एतदर्थक यम घातु से उणादि उनन्‌ प्रत्यय करने से यमुन शब्द 
तथा यमुन शब्द से स्वार्थ में झण्‌ प्रत्यय करने से यामुन शब्द बनता है । यामुन हर 
का सु इसके साथ श्रादि समास करने से सुयामुन शब्द सिद्ध होता है । ५ 
विष्णु का नाम है, क्‍योंकि वह महाप्रलय काल में भपनी व्यवस्थाइुसा: है का 
कप समस्त विश्य का शमत करता है। भववा इसे फिर का कारण कक 
करने के लिए अपने उदर में सुरक्षित रखता है । 
((-0. शर्त, 8899 शा 599 (:06०॥0०ा, ९ए 706॥, |एञा260 97 53 ए0प्र१ांणा 050 
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2+++%क»कक9क»०«० «०» 33333. 
कृषीवलः स्वं वाप्यं बीज॑ तथा रक्षति यथा स बीजः कार्यरूपेण परिणमनक्षम: 


स्यात्‌ । एवं भगवान्‌ विष्णु: सर्व कार्यंकारंणरूपं विश्वं यथाव्यवस्थ॑ स्वज्ञाने 
उपरमति, न च॒ स्वयं विकारं भजते तथा च कद्चिन्मनस्वी विद्वान्‌ शरीरान्तरे5पि 
स्वकानि पू्ववत्तानि स्मरति | अ्मुथेव भगवान्‌ सूर्यो भूखण्डपिहितो निजतिरो- 
धातरूपघर्मेण रांत्रि विदधज्जीवान्‌ उपशमयति--विश्रमं प्रापयतीत्यर्थ: । 
मन्त्रलिज्जज्च-- 
“प्रात्वेषं बतंते तमः ।” यजु: ३४॥३२ ।। 
त्विष--दीप्ताविति धातुस्तस्येदं त्वेष इति रूपम्‌ । न चाय॑ सूर्य: कदा- 
चिन्निम्लोचति, तत्र मन्त्रलिज्भम्‌ -- 
४एवा पर्येसि ते सनो यथा पर्येति सूर्य: ।”” तुलनीयम्‌ भ्रथर्व ६।८।३ ॥ 
तथा ब्राह्मणवादरच भवति-- 
स वा एष न कदाचन निम्लोचति। ऐ०ब्रा० १४।६ ॥ गोपथ २।४।१० ॥ 
तथान्नायं भगवानपि न निम्लोचति, तस्मादयं सुयामुन उच्यतेथ्व्यभि- 
चरितज्ञान: । मन्त्र लिज्जेज्च-- । 
“यस्प्रोरुषु जिषु विक्रमणेष्वाध' क्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।” 
! ४४ ॥। 
१--अधि-यस्मिल्न्थेंडव्ययम्‌ । तत्र-मन्त्रलिज्ध च-- हज 
दा “यस्सिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः षड्वों: ।” भ्रथर्व १३३१ ।। 
--निवासगत्योरिति घातोलंटि प्रथमपुरुषबहुवचने, क्षियन्तीति रूपम्‌ 
कार्यावस्‍थायां निवसन्तीत्यथं: । कारणावस्थायाञज्च गच्छन्ति लयमित्यर्थ: 
लय॒म्‌ >> उपरममित्यर्थ: । नहि कदाचिदपि सतो नाश इति । | 


जैसे किसान वीज को इस प्रकार सुरक्षित रखता है, जिससे कि वह पुनः कार्ये- 
कारणरूप में परिणत होने योग्य रहे । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु इस समस्त कार्यंकारण 
रूप विह्व को व्यवस्थानुसार अपने ज्ञान में समाविष्ट करके भी स्वयं निविकार बना 
रहता है,'जैसे कोई विद्वान्‌ मननशील पुरुष जन्मान्तर के समाचारों को भी पपने ज्ञान 
में भ्र्थात्‌ स्मरण में रखता है । इसी प्रकार भगवान्‌ सूर्य भी अपने आप को किसी 
भ्ृभाग से प्राच्छादित करके भ्पने तिरोधान रूप घर से राश्रि का निर्माण करता हुआ, 
जीवों का उपराम भ्र्थात्‌ विश्राम करवाता है| इस श्र्थं की--आत्वेषं वतंते तमः” 
(यजु: ३४।३२) इत्यादि मन्त्र की पुष्टि होती है। भगवान्‌ सूर्य कभी भी चलने से 
उपरत बन्द नहीं होता । इस अर्थ की पुष्ठि "एवा पर्येसि ते मन्तो यथा पर्येति सूर्य: 
अथर्वे वचन से होती है | इसी प्रकार भगवान्‌ भी प्रपनी व्यवस्था में सदा तत्पर रहने 
तथा भ्रव्यभिचरित उर नित्यैक्र॒स ज्ञान होने से सुयामुन नाम से कहा जाता है। इस. भाव 


की पुष्टि-- “भ्रषि क्षियन्ति भुवनानि विदवा” इस ऋग्वेद के वचन से होती है। 


गति तथा निवासार्थंक 'क्षि' घातु का लट्‌ के प्रथम बहुबचन में क्षियन्ति यह 


पुरुष बहुवच 
क्रियापर्द सिर्द हीतों? है 5॥49577 (१0600॥, ९ए 06॥., |9॥266 97 $3 घन में कि 56 
॥005://7.72/9॥5॥॥0॥3॥५ 


जा 


सत्यभाष्यम्‌ 


+ ऋचा 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


सुयामुनों विष्णुरतक्यंरूप: क्षिणोति स्वस्मिन्निति काये 
रात्रो नरोहहेषमथोपरत्य सकारणं ज्ञानमनाइच शेते। हि 


स्द्ह््््व 


भूतावासों वासुदेवः सर्वासुनिलयोनलः । 
बज अर ५0७७ कप 
दपंहा दपदो दृप्तों दुर्धरोड्थापर/जित: ॥८६॥ 


७०८ मृतावासः, ७०६ वासुदेव:, ७१० सर्वासुनिलयः, ७११ ग्रनलः | 
७१२ दपहा, ७१३ दपंदः, ७१४ दृष्तः, ७१४ दुधंर:, भ्रथ, ७१६ अपराजित: ॥ 


भूतावा सः-9०८ 


भूतम्‌-भवते: सत्तार्थथाद्‌ भौवादिकाद्धातो: कतंरि कारके क्‍तः 
प्रत्ययः, “अ्रयुक: किति” (पा० ७।२।११) सूत्रेणेण्निषेघः | भवन्तीति भूतानि । 


आवास:-आइडूपसर्गः समन्‍्तादभवनेष्थें । “वस निवासे” इति भौवा- 
दिको घातुस्ततों “हलइच” (पा० ३॥३।१२१) सूत्रेणाधिकरणे घम्न्‌ प्रत्ययः 


इस क्षियन्ति शब्द से कार्यावस्था में भूतों का ब्रह्म में निवास तथा कारणावस्था 
में ब्रह्म में गमन गर्थात्‌ लय अर्थ अभिप्रेत है | लय का भ्रर्थ है उपरम, अर्थात्‌ सब॒ प्रकार 
की हलचल को त्याग कर शान्‍्त होना, क्योंकि सद्वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती । 


इस भाव को माष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु का नाम सुयामुन है, क्योंकि वह इस समस्त कार्यसमूह को 
झपने में निवास देता है । जैसे कि रात्रि में मनुष्य भ्पने समस्त कार्यकलाप को समेट 
निरिचन्त केवल ज्ञानावस्थ, होता है, उस ही प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी जो तक ->अनुमा- 
नादि सब प्रमाणों का अ्विषय है, इस समस्त कार्यकारणरूप जगत्‌ को समेट कर निविशेष 
रूप से स्थित रहता है, भर्थात्‌ केवल ज्ञानरूप से स्थित रहता है । 


भृतावासः--७० ८ 
सत्तार्थक 'भू” घातु से कर्ता कारक में क्त प्रत्यय तथा इट्‌ का निषेघ होने से भूत 
सिद्धि होती है । जो होते हैं, उनका नाम भूत है । है ह ! 
झावास शब्द, सब ओर होने भर्थ वाले “प्राड” उपसर्ग पूर्वक “बस” घांतु से 
अधिकरण कारक में घत्र्‌ प्रत्यय और उपच्चा को वृद्धि करने से बनता है । जिसमें सब 


("(-0. शिर्ता, 8898 पव्व ज4चा (060%0०ा, एफ /00॥, |शञा722९6 9ए 53 ए0प्रा।शआांणा ए8.0 
॥605://7.7९/3॥5॥॥0॥3/५ 


३०४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


22995 नक्फःफफएफफशशआआए शशश्रणणशणशशशाशशणशणशशणशशराशणशशश/शशणनणशणणशणणणनणााााञ 
उपधावुद्धिश्व | एवड्च--झा--समन्ताद्‌ वसन्ति भूतानि यस्मिन्‌ सः भूतावासो 
भगवान्‌ विष्ण:। सांहितिको दीघं:। नित्योश्यमात्मा, भवनधर्मा च जीव:। 
शरीरेच्द्रियांदिभियोंगे सति इच्छा-हव ष--प्रयत्त-सुख-- दुःख - ज्ञानादिभि- 
देंहात्‌ पृथक सद्भावेन व्यज्यमानो<यं जीवो भूत इत्युच्यते यद्वा--अव्यक्त प्रकृतेः 
कार्याण खादीनि पञचमहाभूतानि सकार्याणि चराचरात्मकानि, वसन्ति सम- 
न्‍्ताद्‌ यस्मिन्तिति स भूतावास: । मन्त्रलिज़जज्च- 


“अझधि' क्षियन्ति भुवनाति विदवा।” ऋक्‌ ११५४४ ॥। 
१--“अधि” यस्मिन्नर्थें बतंते । 


/क्षि निवासगत्योः” इति घातु:, क्षियन्ति--वसन्तीत्यर्थ: । प्रत्यक्ष लोक- 
दर्शनेन ज्ञायते यद्‌ आकाश-वायु-भरगिन--जल-पृथिवीति पड्चमहाभूत- 
समुझ्धवान्यपि प्रथिवीतत्त्वप्रधानानि दृश्यानि शरीराणि, स्वाश्रयप्रधानभूतस्य 
गुणाधिक्य॑ वहन्ति, तद्रक्षितुर्वा भूतस्य । तत्र मिश्रितयोद्व योभू तयोरपि 
क्वचित्प्राधान्यं दुद्यते । यथा--ऊर्णनाभ आकाशतत्त्वप्रधानो जीवः स॒ च 
तद्भ तप्राघान्यं व्यहक्तुमकाशे जाल॑ वितत्य वसति तत्र, प्रधानता तत्राकाशस्य 
गौणता चेतरेषां भूतानामू । एवं वायबव्यानां प्राधान्येन वातानुकूल- 


झोर प्रर्थात्‌ सवंत्र भू बसते हैं, उसका नाम भूतावास है. | यह भगवान्‌ विष्णु का 
त्ताम है । 


यह जीवात्मा नित्य तथा भवनधर्मा है। जीवात्मा का शरीर तथा इन्द्रियों से 
--सम्बन्ध होने पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख भ्रादिकों से भिन्‍त्र भिन्‍न भ्रतीत 
होता हुमा यह भूत शब्द से कहा जाता हैं । प्रथवा, जिसमें प्रकृति के कार्ये आकाश 
ग्रादि पञ्चमहाभूत, अपने कार्यों प्रादि सहित रहते हैं,, उसका नाम भूतावास है । इसी 
प्रय॑ में “प्रधि क्षियन्ति :भृतानि'' इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं । “क्षियन्ति” यह क्रिया- 
पद, गति तथा निवासार्थंक ''क्षि” घातु से बनता है, जिसका भर्थ 'बसते है ऐसा 
होता है। लोक को देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि, ये सब दृश्य छारीर पम्चमहासूतों 
से उत्पन्न हुए भी पृथिवी तत्त्व प्रघान होते हैं, तथा अपने ग्राश्नय श्रघ्रानतत्व के ग्रुण 
को घारण करते है, यद्वा भपने रक्षक तत्व के गुणों को घारण करते हैं । किसी किसी 
भूत में, मिले हुए दो भूतों की भी प्रघानता देखने में भ्राती है | जैसे ऊर्णताभ नामक 
जीव में झ्राकाश महाभूत की प्रधानता भी होती है, भश्लरोर वह उस भझाकादश तत्त्व की 
प्रधानता को प्रकट करने के लिए झ्राकाश में जाल फैलाकर उसमें रहता है । इसमें 
आकाश को प्रधानता है, तथा यौण रूप से ओर भूत भी रहते हैं । 
्ट्क्की 80 ध्ि 00000 0 ८ “भोग ९ रण धर्म प्रधानुता से तथा , दुसरे भूतों 


का सत्त्त बहां भगवान्‌ भतावाद है / .€/95॥ कि या हे ४ 


३६ सत्य 
भाष्यम्‌ दर 


किम इत रेवावय बना तय लत पर टिक न 9033-33 3-3>>3 नम मल म मल 
[, इतरेषाज्च तत्रानुपातवशाद्‌ विहित॑ सत्त्वं भूतावासेन भगवता | एवं 
हि वृद्धपरम्परात: श्रूयते, अतिक्रान्तपञ्चाशद्वत्सरे साग्निगोमयभस्मनि आग्नेया 
जीवा: प्रादुर्भवन्ति, ते च न ज्रियन्ते -आ्नेयास्ते। इत्युपदिष्टमस्मदायुरवेदगुरुमि: 
श्रीव्रह्मचा रितिलकरामशमं भिरमृतस रोना म्नि नगरे, दृष्टाइचासन्‌ तैस्तथाविधा: 
विमयः । जले जलतत्त्वप्रधाना जीवा: प्रतिपदं दृश्यन्ते, ते च प्रायश झाग्नेया एव 
भवन्ति, यतो हि न ते शीतेन बाध्यन्ते । मत्स्यो हि जले जीवति, त्वक्तो जीवनीयं 
त्त्त्वमाकर्षति, फुप्फुसयोरभावात्‌. विचित्रा हि रचना भगवतः। परन्तु मण्ड्क 
उभयथा नासिकातः त्वक्तशच जीवनीयं जलीयं वायवीयज्चांशमादत्ते जलस्थो 
जलीयं बहिःस्थितो वायवीयम्‌ । मत्स्यस्याग्नितत्त्वप्रधानत्वात्तन्मांसभोक्‍्तापि 
भूयों भूयो जल पिपासति । मनुष्यपश्ुुविलेशयाइच पृथिवीतत्त्वप्रघानाः फुप्फु- 
साभ्यां प्राणेभ्यइ्चाकषंन्ति जीवनीयं तत्त्वम्‌ | एवञ्च ज्ञायते यद्‌ भूतोश्रयः स 
भगवान सर्वान्‌ पश्यति, सर्वा इच तत्तद्भोगैयु नक्ति | पाञ्चभौतिकानां शरीराणां 
नाना भेदा: प्रभेदाइच तेनैव कृताः सन्ति । | 


वृद्धों से हम परम्परा से ऐसा सुनते झा रहे हैं कि पञ्चाशत्‌ (५०) वर्ष बीत 
जाने पर गोमय की सार्नि भस्म में आग्नेय जीवों की उत्पत्ति होती है भौर वे आग्नेय होने 
से अग्नियोग से मरते नहीं। यह हमारे स्वर्गीय गुरु श्री तिलकराम जी ब्रह्मचारी का 
कथन है जो कि प्रमृतसर नगर में रहते थे । ये झाग्नेय जीव उन्होंने सालात्‌ देखे थे । 


जल में जलतत्त्व प्रधान जीव पद पद पर देखने में आते हैं, क्‍योंकि वे शीत से 
पीड़ित नहीं होते | इसलिए जलतत्व प्रधान हैं तथा प्रायः करके वे आम्तेय होते हैं । 
मत्स्य जीव जल में जीता है तथा त्वचा से जीवनोपयोगी तत्त्व का ग्लाकपंण करता है, 
क्‍योंकि उसके फुप्फुस नहीं होते, भगवान्‌ की रचना बड़ी विलक्षण है । मन्डूक (मेंढक ) 
नासिका और त्वचा दोनों से अपने जीवनोपयोगी तत्त्व को ग्रहण करता है, वह जल में 
रहते हुए जलीय अंश को लेता है, तथा जल से बाहर झाकर वायवीय झंश को लेता 
है । मत्स्य यह जलीय जन्तु, भग्नितत्त्व प्रधान है, इसलिए इसके मांस खाने वाले कों 
बार वार प्यास लगती है। 

मनुष्य, पशु तथा बिलों में रहने वाले जीव पृथिवीतत्त्व प्रघांन होते हैं, क्‍योंकि 
वे झपने जीवनीय तत्त्व का झाकषंण फुप्फुसों से करते हैं । 

इससे प्रतीत होता है कि वह स्वभूताश्रय भगवान्‌ सब को देखता तथा भोगों 
से युक्त करता है । पाञ्चभौतिक दारीरों की उसने बहुत भ्रकार से रचना को है । स्थावर 
वृक्ष लता क्षुप झादि में भी स्पष्ट विविघता देखने में झ्राती है। इन सव में उनका काटय 
बीज विद्यमान रहता है। 

सब योनियों का भिन्‍न भिन्‍न उत्त्पत्तिकाल तथा उनके गर्माशय के स्थान को 


कट करती है। भिन्‍न भिन्‍्न योनि 
दूरी भोर्‌ समीप्रता अभु की मूतिणय ज्ञानवत्ता को भर 


4577 (:06070॥, १९ए 26॥#, ॥)शञा॥7९6 97 53 ए0प्रगात4॥0०॥ (05.5 
#(05://0.7९/3॥5॥॥03॥५ 


३०६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


स्थावरेष्वपि वीरुदू--वृक्ष-क्षुप-लतादिषु विविधता प्रत्यक्ष दृश्यते 
स्वस्थ बीजात्मक॑ कारणं सवंत्र निहितं भवति । योनीनामुत्पत्तिकालस्त्त्तद- 
गर्भाशयस्य दूरनिकटभेदाच्च स्थानकरणं, प्रभोरज्ञानातिशयतां प्रकटयति । तत्तद्‌- 
योनिमतो ज्तोज॑ननेन्द्रियदेष्य॑ लघुताञ्च दुष्ट्वा प्रतीयते, भगवतः सर्चलक्षण- 
इति सहस्ननामस्तोत्रे समाम्नातं नाम अन्‍्वर्थमिति, .तत्व.म॑ चापि सर्वे- 
लक्षणलक्षितमिति युकतमुपपद्यते । चटकादयः शीघ्र प्रसुवतेइल्पीयसा कालेन 
तत्कालनैयूत्यं पुनर्वाह्य न तापेनापूर्यते । नक्रादीनामण्डानां तापनैयून्यं सूर्य: पूर- 
यति। नक्रादयो5ण्डानि जलादुबहिः प्रसुवते । मयूरी गर्भबीजं मुखेनादत्ते। 
ईदरभ्यों निदर्दनेभ्यो ज्ञायते यद्‌ विचित्रज्ञानवता मोघकर्मणा विष्णुना सर्वत्र 
सवकायें प्रतिपदं स्वकीयं मेघावित्वं प्रद्शितमिति । झ्रत एवोक्त॑ं वेदे-- 
विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्नतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सा । ऋक्‌ १॥२२।१६; यजु: ६।४ |” 
“त्वं हि नः पिता बसो त्वं माता शतक्तो बभूविथ । 
झथा ते सुस्तमी महे । ऋक ८।६८।११; सा० उ० ४।२।१३॥२ ॥। 
इति ऋक्‍साम्नः । 
एवं च-- 
“यथायथा हि पुरुष: शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥! 
इति मनुस्मृती ४ २० ॥। 
उक्त पद्म सत्यापयति निजात्मानम्‌ । एवं सृक्ष्मपर्यालोचनेन निर्र्च<ते यद्‌ 


वाले जीवों के जननेल्द्रिय की लघुता भौर दीर्घता को देखने से विष्णु सहस्ननाम स्तोत्न 


में पठित, भगवान्‌ का स्वलक्षणलक्षण्य नाम तथा उसका कर्म भी सर्वलक्षणलक्षित 
उपप॑स्त होता है । चटका आदि का प्रसवकाल लघु होता है. भ्रर्थात्‌ उनके सन्‍्तानोत्त्पत्ति 
गर्माघान के पश्चात्‌ शीघ्र ही हों जाती है, उनके प्रसवबकाल की कमी को वाहर का 
ताप भ्र्थात्‌ उष्मा पूर्ण कर देता है। नक्त भादि जलीय जम्तुओं के ताप की कमी *, 
सूर्य प्रपती गर्मी से पूर्ण कर देता है, क्‍योंकि नक्त भ्रादि जलीय जन्तु कुछ ऐसे हैं जो जल 
से बाहर भ्रस्डे देते हैं । मयूरी में गर्भाधघान मुख द्वारा होता है। इस प्रकार के विलक्षण 
दुष्डान्तों स यह सिद्ध होता है कि विलक्षण ज्ञान तथा सफ़ल कर्म वाले भगवान्‌ विष्णु 
ने, सा कार्यों में पद-पद पर अपती विशिष्ट बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। इसीलिए 
“विष्णो: कर्माणि पश्यत' इत्यादि वेद (ऋक्‌ .१।२२। १६) का कथन है। इसी प्रकार 
“यथायथायं पुरुष: इत्यादि मनुस्मृति (४।२०) में कहा हुआ पद्म भी अपने झ'प 
को प्रमाणित करता है । 

इस प्रकार के सूक्ष्म विचार से प्विद्ध हुआ कि भूतों का झावास स्थान होने से 
सर्वत्र ःह्याप्त अमबात)मूतातास लाप- से। कह जाता है!३प्रौर'करपर प्जो “हु कहा है कि 

[005://7.7॥2/3॥5॥॥0।3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ रप 


लि 3322: जिम ल मिस 
भूतानामाव सत्वेन सर्व विहृवं व्ययनुवानो भगवान्‌ विष्णभतावास उकतों भवति 
यच्चोक्तं प्रसवकालो“पि प्रतियोनिभिन्‍्नोभिन्‍्न इति तत्र शुनी--गर्दभी --वडवा-- 
महिषी गो:--सिंही-उष्ट्री चेता: सर्वा: पृथक्‌ पृथक्‌-मासैदिनैधंटिकामिह्च 
संख्यातुमहँकाल स्व्रप्रसवं प्रति उपाददते। स प्रभु:--माता--निर्माता सन्नात्मानं 
मातरि व्यनक्ति भूतावासत्वेन । मनुष्यो यथा यथा भिन्‍नभिन्‍लप्राणिशरीररचनां 
पश्यति, तथा तथा पश्यत्यसौ सबंत्र विततं भूतावासरूपम्‌ | प्राणिशरीरेष्वपि 
प्रतिप्राणिशरीरं भिन्‍नभिन्‍्नप्रकारा: विविघाः क्रिमयो जीवन्तीति क्रिमिरोग- 
व्याख्याने व्याख्यातम्‌ | विषे5पि विषक्रिमयों जीवन्ति | काकजद्धानाम्नि क्षुपमूल- 
काण्डे स्वत एवं क्रिमय उत्पद्यन्ते, तेषाञ्चैको$पि समध्वजादुग्धेन पायितो जीवित- 
क्रिमि:ः.शमयति सन्सनिषातोत्थमुरःशूलं सच्च एवेति प्रात्यक्षिकं नः:। एकस्मिन्‌ 
क्षुपमुलेडपि दृष्टा मया जीवाः, स.च क्षुपः प्रायशो नदीकूले भवति, तस्य च मुले 
बद्धौ द्वावण्डकोशाविवाण्डौ तयोइच प्रत्यण्ड क्ृष्णवर्ण: षट्पाद्‌ प्रवुद्ध: कीटो 
विदारिते चाण्डे सद्यो वहिरुड्डीन: | भगवतो विष्णोर्महाबुद्धिमत्त्वं भूतावासत्वञ्च 
प्रतिपदं व्यज्यते । मन्‍्त्रे5प्युक्तं-- 

“गन्ति सन्‍्तं न पश्यति अन्ति सन्त न जहाति। 
पह्य देवग्य काव्यं न ममार न जीयंति |” अथर्व १०८३२ ॥। 

किस ० उप लक2 का 2 पक 30 2-2 अर न 
भिन्न भिन्‍न योनि का प्रसवकाल भिन्‍न भिन्‍न है, वहाँ कुतिया, गधी, घोड़ी, महिष, गौ, 
सिंहनी तथा ऊ टनी, इन सद का प्रसवकाल मान्र दिन घटि प्रादि से संरुयात अर्थात्‌ 
गणित होता है। वह भगवान्‌ विष्णु सव का मातानलनिर्माता भर्थात्‌ कर्ता होकर भी 
भूतावास होने से अपने झापको माता--जननी रूप में प्रकट करता है । 


मनुष्य, जैसे जैसे प्राणियों की भिन्‍न भिन्‍न शरीरों की रचना को देखता है, 


वैसे वैसे ही वह स्त्र फैले हुए भगवान्‌ भूतावास के रूप को पम । ट 6 थ 
रो रीर में विविध प्रकार के जीवित कीट , 
शरीरों में भी प्रत्येक प्राणिश रीर हा आग समय 


यह क्रि को व्याख्या में स्पष्ट किया गया कस गम 
न शव पौधे की मूल-ग्रन्थि में झपने झाप ही कोड़ उत्पन्न 022 सा 
से एक भी क्रिमि, बकरी के मधुयुक्त दुग्ध के साथ पिलाया हुमा जी सं दा 
से उत्पन्न वक्षःस्थल की पीड़ा को शीघ्र ही शान्त कर के को करके 
हुआ है। किसी एक क्षुप (पौधे) के जड़ में भी मैंने कट दर होते है उन अण्डों 
नदो के तट पर होता है, उसके मूल में अ्ण्डकोषों के समान दा अल पं के 
मे प्रत्येक में कृष्णवर्ण षट्‌ ६ पैरों वाला जीवित कीड़ा होता है के पर न नोपिआागियग! 
विदीर्ण किया तो वह कीड़ा शीघ्र ही वाहर उद पर में भी कहा है- भल्ति 
बिग पं गंगा गा मजा नेम न जीर्यति” (पथ १०८।३२) 
(९-0. शर्णा, 8898 शा 58857 (:0600, १९ए ॥06॥, |)शा॥72606 97 83 ए0०प्रावधाणा 750 
7(05://(.72/9॥5#॥/0/3॥/५ 


श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


'पएण्ण्ण्ण्ण्णण्ज्ञज्ज्ख------ 
दृहयं काव्यं जगत्‌, तस्माद्विदुषा शिल्पिना जगदध्येतव्यं पौन:--- 
उक्तड्च वराहमिहिरेण-- 

“श्रान्नह्मकीटान्त मिदं निबद्ध पु स्क्रीप्रयोगेण जगत्‌ समस्तस्‌ ।” 
. स्त्रीत्वं पु स्त्वज्च स्थावरेष्वपि प्रतिपदं दृ्यते । यथा-खजू रे एरण्ड- 
 दक्षाडूगुले | बीजस्य द्विदलता च प्रत्यक्ष प्रत्य।यिका भवति इति दिड्र॒पात्रमुक्तं 
_ ज्ञानवुद्धये भगवति श्रद्धोत्पादनाय च । 
.. भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स विष्णुरेक: स्वधिया विभाव्य जगत्प्रवलु:पात्मनि तन्निवास्यथ । 
तिमित्तहेतुजंगतो5द्वितीयो शेते समायो जगदीश श्राद्यः ।२८३॥। 
नित्यों हि जीव: प्रकृतिइ्च नित्या संयोज्य शिल्पीव करोति देहान्‌ । 
विचित्र वर्णकृतिसिविभकतान्‌ नमन्ति लज्ना: कवयोउत्र विष्णुम्‌ ॥२८४॥ 
काल प्रसुतेरथ गर्भशय्यां पृथक्पृथक्शो5य विधाय चायुः । 
._ झ्रावासितं मृतमयं विधत्ते जगत्‌ समस्त सबिता सनस्वी २८५॥। 
. इत्यादि । भगवान्‌ का दृश्य काव्य जगत्‌ है, इसलिए भगवान्‌ के दृश्य काव्य जगत्‌ का 
._ ही विद्वान को पुन; पुन; भ्रध्ययत करना चाहिए । 
श्री वराहमिहिर ने भी “झान्रह्मकोटान्तसिदं ससस्तम्‌” इत्यादि पद से यह 
९ स्पष्ट किया है, अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ पुरुष झौर स्त्री के पारस्परिक व्यवहार से ही 
.. बन्‍्धा हुआ चला झा रह है। 
,  स्थावर पदार्थों में भी स्त्रीत्व और पुरुषत्व देखने में झता है । जैसे खजूर, एरण्ड 
ह तथा खरबूजे में | वीज का द्विदलभाव, प्रत्यक्ष स्त्रीत्व तथा पुस्त्व को प्रकट करता है। 
. यह उदाहरणों की पद्धतिमात्र दर्शन, ज्ञानवृद्धि तथा भगवान्‌ में श्रद्धोत्पत्ति के लिए किया 


गया है। 
. इस गयद्योक्त भाव को भाष्यकार पपने पद्यों द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
._. भ्रद्वितीय, सब कां भ्रादिभूत, जगत्‌ का निमित्त कारण, भगवान विष्णु अपने 
प से प्रकृति द्वारा जगत्‌ को रचकर, उसे अपने में ही बसाता हुआ श्रर्थात्‌ अपने 
प में ही सुरक्षित रखता हुआ तथा जग्रत्‌ू का शासन करता हुआ, जगत्‌ में माया 
व्यापक होकर शयन कर रहा है प्रर्थात्‌ स्थित है । - 
वह भगवान्‌ विष्णु, नित्य जीव तथा नित्य प्रकृति का सयोग करके कारु (कारीगर ) 
विचित्र वर्ण झौर झाकार वाले विभिन्‍न शरीरों को बनाता है, इसी लिये विद्वान्‌ 
से भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार करते हैं। . 
भगव।न्‌: विष्णु प्रसवकाल, गरभस्थान तथा सव की श्रायु का पृथक धृथक्‌ निर्माण 
[तिमय-- भौतिक जगत्‌ को प्रपने प्राप से झ्रावासित करता है प्रर्थात्‌ सब 
'प्राप में ही रखता है, इसीलिए उसे मनस्त्री--सर्वज्ष तथा सविता-सब 
258 नमस्कार करते हैं। ल्फ़ छा, छांशागट०्त 0५ 83 ए0प्रा0कांणा ए88 
॥095://0.॥९/9५॥॥09/9५ 


सत्यभाष्यम 


बासुदेव:-७०६ 


वासु:- निवासार्थथ वस इति भौवादिकाद्धातोप्य॑न्तात्‌ “बुस्व॒स्निहि- 
त्र॒प्प्रसिवसिह॒नि क्लिदिबन्धिसनिम्यइच”' (११०) इत्युणादिसूत्रेण आम | 


अथवा शुद्धाइसेवहुलकाद्‌ “उण्‌” प्रत्यय औणादिक उपघावद्धिइच वासु: । 
एवज्च यः सर्व स्वस्मिनू वासयति. सवंत्र वा स्वयं वसतीति वासुरीइवरः | 
आच्छादनाथकाद्‌ वसेरपि 'उः” 'उण' इति वा प्रत्यये “वसु:” वासुर्वा, घनं, सूर्य:, 
ईश्वर:, आकाशो वा। 


देव: --दीव्यते: पचाद्यचि दीव्यतीति देव: । वासुश्चासौ देवरच वासुदेव 
इति । लोके5पि च पद्यामो यो यत्र वसति स तत्र यथाभिमतं दीव्यति, भ्र्था- 
चथास्वरुचि क्रीडति, विजिगीषते, व्यवहरति, इत्यादि। भ्रथवा यो यमुपस्व॑ 
वासयत्ति सो5पि तत्र यथाभिमतं क़ीडितु व्यवहतु वा स्व॒तन्त्रो भवति । यथा 
चेयं लौकिकी व्यवस्था दृश्यते तथैव भागवत्यपि द्रष्टव्या | भगवान्‌ हि सर्व चरा- 
चरं स्वस्मिन्‌ वासयति वसति च स्वयं तस्मिन्‌, तस्मात्‌ स॒ वासुरीदवरों यथा- 
व्यवस्थं जगद्‌ व्यवहा रक्षमं विघत्ते । सवंत्र वर्तमानइच स दीव्यत्यथंबोध्यों विदरद्धि: 


बासुदेव:--७०६ 
वासु शब्द, निवासार्थंक वस इस प्यन्त घातु से उणादि 3 प्रत्यय करने से बनता 
है, यद्वा शुद्ध वस घातु से वाहुलक से उणादि 'उण्‌” प्रत्यय भौर उपधा वृद्धि करने से द 
बनता है। इस प्रकार से व'सु गब्द का अर्थ, जो सब में रहे; स्रथवा सब जिसमें रहें 2 
ऐसा होता है । 
'उ! या 'उण्‌' प्रत्यय करने से 
यद्वा प्राच्छादनार्थंक वस घातु से उस ही प्रकार उ या उ् कं 
वसु या वासु शब्द बन जाते हैं। जिनका वाच्यार्थ घन, सूर्य तथा ईदवर होता है, पाक 
का नाम भी वसु है। 


देव शब्द क्रीड़ाद्यर्यंक दिगु धातु से पचादि भच्‌ श्रत्यय करने धर 252 है का । 
झर्थ 'क्रीड़ा करता है, जीतना चाहता है तथा व्यवहार करता के कप बह 2 
जो वासु भी है और देव भी उसका नाम वासुदेव है । लोक रे त डे 
जहां रहता है, वह बडाँ अपनी रुचि के अनुसार त्रीड़ा, विजिर्ग रे हे बगल 
है, भथवा जो जिसको प्रपने गस बसाता है। वह बसाने_ 02. 0 द 
में स्वतन्त्र होता है। जैसी यह लोक की व्यवस्था है, बसी है पे 
भगवान्‌ विष्णु सब चराचर को अपने में बसाता तथा अब ही 
है, इसलिए वह वासु है। जिसका पर्यायवाची धल्द ईद्वर हक मा 
को व्यवहार के योग्य बनाता है । उस सर्वत्र वत्तमानन 5 |» विद्वा 
८-0. एर्ण, 8898 एक शक्षणायं 000००, ९७ 00, एंशि/2९त ७५ 
॥095://0.॥९/79॥॥9/89 


३१० श्री विष्णुसहस्नना म-स्तो न्रम्‌ 
5 2ोॉटवलथरि री औ फल भार भा ७४४७७७७७७७७७७८"शञस्‍श्रृरतञ्शनाश"शशशशणशशशभाभातआ ली 
कल्प्यते | भगवतो विष्णो: सूर्यस्य वा महाथ्थंवत्त्वप्रकाशनायेव विष्णुसहस्रनाम्नि 
स्तोत्रे गौणानां नाम्नां संग्रह: । । व 

लोके5पि च पश्यामो यथा जीव॑ं वासयितु देवो विष्णु: शरंररचनाभिरेव 
ज्ञानानन्त्यं व्यज्य, सर्व ससुखंक्रियाक्षम॑ कुरते, जीवभोगाय शरीरसाधनानिं, 
झआहार-प्राण-- जल--वायु--प्रकाशरूपाणि पोषणनिमित्तानि, वुद्धि बुद्धि- 
नि्ित्तानि, प्रजां प्रजानिमित्तानि च ददाति, तथवायं विश्वं वासयित्वा विर्व- 
रचनायां पारस्परिकापेक्षितानि जगति ददाति प्राणिभ्य इति दीव्यत्यर्थानुगमा- 
देव: । एवञ्च वासुदेव इति नामान्वर्थ तस्य। दृश्यते चायं वासनदेवनरूपो 
भगवतो गुण: सत्र व्याप्त इति । यावच्छरीरे जीवात्मा - तावच्छरीरं प्रियायते, 
जीवात्मापेतञ्च तच्छरीर शवरूपम्‌ । या शरीरे देवरूपता, सा देहाभिमानिन 
आत्मत एवं । आत्मापाये शरीरं मृतमिति निगद्यते स्वंविधचेण्टाशून्यम्‌ । 
तस्माद्वासुदेव आत्मा सूय्यइच । स्वोदरे गर्भ वासयति, जनयति च सम्पूर्णाज्भमिति 
मातापि वासुदेव्युच्यते । पिता5पि गर्भभाघातु दीव्यति स्ववीयंरूपं वीज॑ं क्षेत्र- 
भूतायेस्त्रियं ददातीति स वासुदेव उच्यते दीव्यरत्थानुगमाद्‌ । 

वसुदेव नामा कश्चित्तस्य यदपत्यं पुमान्‌ सोषपि वासुदेव: स्त्र्यपत्यञ्च 


से कहा है। भगवान्‌ विष्णु या सूय की महाथंवत्ता को प्रकट करने के लिए ही विष्णु 
सहस्ननाम स्तोत्र में गौण नामों का संग्रह किया है । 

हम लोक में भी देखते हैं, जीव को वसाने के लिए भगवान विष्णु. नानाविध 
शरीरों की रचना से भपने ज्ञान की प्रनन्तता को प्रकट करता हुआ, सब को सुखपूर्वक 
क्रिया करने में समर्थ बनाता है । जीवों के भोग के लिए शरीरों के साधन झाहार, 
प्राण, जल, वायु तथा प्रकाश झौर पुष्टि के हेतु, बुद्धि भौर बुद्धि के हेतु, प्रजा और 
प्रजा के हेतु, ये सव प्रदान करता है । उस ही प्रकार भगवान इस विश्व को बसाकर 
विश्व की रचना में, अर्थात्‌ विव्व के आगे चलाने में, प्राणियों को श्रपेक्षित साधनों को. 
प्राणियों के लिए देता है, इस प्रक/र भगवान्‌ में 'दिवु घातु'” के श्र्थ की सज्भति -होने 
से उसका नाम देव है | झ्ौर भगवान्‌ का यह वासन तथा देवन रूप गुण जगत्‌ में सत्र 
व्याप्त है। जब तक इस शरीर में जीवात्मो को सत्ता है, तब तक यह शरीर प्रिय होता 
है तथा जीवात्मा के निकल जाने पर यह शव (मुर्दा) किसी का प्रिय नहीं होता । जो 
दारीर में देवत्व है, वह उस जीवात्मा का ही है, जीवात्मा से रहित होने पर सवंविध 
चेष्टा शून्य शरीर 'मृतः नाम से कहा जाता है। इसलिए झात्मा तथा सूर्य का राम 
वासुदेव है । अपने उदर में गर्भ को बसाकर तथा उसको सकल ज़युत करके जन्म देने 
से जननी भी वासुदेवी नाम से कही जाती है। पिता में भी दिव” घातु के अर्थ की 
सज्भति है, क्योंकि वह गर्भ के झ्राधान के लिए भ्रपना वीयं, क्षेत्ररूप स्त्री के लिए देता 
है, इसलिए पिता भी वासुदेव है । 

सुदेक/किसी:पुरुण/का नाम थाइसलिए' रुस/ की? पुभन्‌ अप््य का भ्षसि भी वासुदेव 


#005://7.72/9॥5॥॥0/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३११ 


27 अमर न कर मी 
वासुदेवी । किन्तु नैतदपत्यत्वमीइवरे युज्यते कूटस्थनित्यत्वान्निमित्तकारणत्वा- 
ज्वेश्वरस्य । वृद्धानुश्रुतिरत्र लिजरम्‌-- - £ 
वासनाहासुदेवस्य वासितं भुवनत्नरयस्‌ । 
सर्व मुतनिवासो$सि वासुदेव नमोःस्तु ते ॥ 


तथा-वासुदेवः सर्विति गीतोपनिषत्‌ ७।१६ ॥ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स वासुदेवः सकल॑ वसानः स वा निवासो$स्ति च भुतयोन्‍्या: । 
स सर्वंकस्मे च ददाति सर्व यद्यस्य वस्तु समपेक्षितं स्थात्‌ ॥२८६।॥ 
देवो हि दानात्‌ स वरेण्य उकतो वासु हि वासं स ददाति यस्मात्‌ । 
तं वासुदेव॑ प्रणमन्ति देवा याचन्ति' तञ्चापि समीप्सितं स्वम्‌ ॥२८७॥ 
स वासुदेवो वसुदान* उक्तो,वक्तिः हि वा विश्वमिदं समिध्य। 
करोति वासाय समग्रमेतद्‌ यथाहंमिष्टेन च संयुनक्ति ॥२८८॥। 


१-याचन्ति आर्षानुकरणम्‌ । 
२-मन्त्रलिज्ध च- 
“सायं साथ गृहपति नों प्नर्निः प्रातः प्रात: सौमनसस्य दाता । 
डे 3 4 ऐप ) | . 
वसोवसो वंसुदान एथि व त्वेन्धानस्तन्द पुरषम 7” अथर्वे १६॥७॥५४५ ॥ 
रे ४५  बैं>अह्लिःल्टभरिन:। _ 25 6 काम अल सतअग्नि: । 
हुआ । तथ्ग स्त्रीरूप अपत्य का नाम वासुदेवी हुआ । किन्तु यह अपस्स्यत्व घम सब के आदि 
कारण परमेद्वर में सज्भत नहीं होता, क्ग्रोंकि वह कूटस्थ तत्व जगत्‌ का निमित्त कारण 
है | यह अभिन्न वृद्ध मड्रापुरुषों का-- वासनाद वांसुदेवस्य० इत्यादि कथन यहां प्रमाण 
है । इसी भर्थ को गीता (७।१६) में “बासुदेव: सर्व॑म्‌ इत्यादि रूप से कहा है । 
इस भाव को भाष्यकार अपने पद्यों द्वारा इस भ्रकार व्यक्त करता है-- 


हुआ, सव 
भगवान्‌ का नाम वासुदेव है, क्योंकि वह सव का झाच्छादन करता हुआ, 


भूतयो नियों का निवास स्थान है, झर्थात्‌ सब॒भवनशझील पदार्थ का में रहती 
हैं, तथा वह जिसको जो वस्तु अपेक्षित (इष्ट) होती है, वह वस्तु हर 
विष्णु, सबको यथेप्सित वस्तु देने से 


धन ्र वश्नं ष्ठ भगवान्‌ 
वह सब का प्रार्थनीय सर्वे भी उस वासुदेव भगवान्‌ को नमन 


देव तथा सब का वासयिता होने से वासु है । देवता 
करते हुए, उससे झपने अभीष्ट की याचना करते हैं । 


को भी वासुदान कहते 
भगवान्‌ वासुदेव का ही नाम वायुदान 5 ही हुआ, सब को यथायोंग्य 
हैं, क्योंकि वह सब को प्रकाश युक्त करके: वे गृहपति नो” ( झथर्व १९।७५५) प्रमाण है । 
साधनों से युक्त करता है । इसमें साय सायं गृ 
(९-0. शा, 8898 शा 58857 (:0600, ९ए ॥06॥, |शञा॥7266 97 83 ए0प्रावआाणा 750 
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३१२ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ ” 
गज एरणन्न्न्नटन टटटरट32 2: +. ++ +-त--- 3० ०७७७७०७७७ ७७७७७... 
सर्वासुनिलयः-७१० 

सर्वेषां प्राणिनामसवों निलीयन्ते यस्मिन्‌ स सर्वासुनिलय: । सर्वप्राणि- 
प्राणाधार इत्यथं: । सर्वेषामसूनां जीवनसाधनानां वा निलय आधारभूतो&वल- 
म्ब॒नं वा स॒ सर्वासुनिलय इति । 

सर्व: -'सृ” गत्यर्थंकंधातो: “सर्व॑निघुस्वरिस्वलिष्व शिवपह्ग्रह्व॑ ष्वा 
झतन्त्र! (११५३) इत्युणादिसूत्रेण बन्‌ प्रत्यये गुणे च॒ सिध्यति, सृतमनेन 
विश्वमिति सर्व: । 


असु:-अस्तेभंवत्यर्थे वतमानादु “शस्वृस्निहिवष्यसिवसिहनिक्लिदिबन्धि- 
सनिम्यदच  (१।१०) इत्युणादिसूत्रेण “उ” प्रत्यये सिध्यति-श्रस्तीति अ्रसु: । 
यद्वा--असुक्षेपणे देवादिको धातु:, अस्यन्ति शरीरमित्यसव: प्राणा: । 


निलयः--नि-उपसग: । लीड इलेषणे' इति देवादिको, “ली इलेबणः 
इति वा क्रैय्यादिको घातुस्तत “एरच्‌” (पा० ३३।५६) सूत्रेणाधिकरणे अच' 
प्रत्ययो गुणायादेशौं च | यद्यपीह “विभाषा लीयते:” (पा० ६।१।५१) सूत्रेण 
यका निर्देशाद्‌ उभयोरप्यात्व॑ प्राप्नोति, तथापि “निमिमिलियां खलचो रात्वन्न” 
(पा० ६।१।५१) इति निषेघान्न भवति निलीयन्ते5स्मिन्निति निलय आश्रय 
इत्यथः | 


सर्वासुनिलय:--७१० 


सब के ग्रसु--प्राणों का जिसमें लय होता है. अर्थात्‌ सब प्राणियों के प्राणों के 
आधार का त्ञाम सर्वासुनिलय है | 


यहा सब के भ्रसु--जीवन के साधनों का जो आधारभूत निलय८"-आश्चय, उसंका 
त्ताम सर्वासुनिलय' है। 


सर्व शब्द, गत्यथक 'सृ” घातु से उणादि वन्‌_ प्रत्यय भोर गुण करने से बनता है, 
जिससे यह सब कुछ सृत--व्याप्त है, उसका नाम सब है । 


अर शब्द, भवनाथंक “झस' घातु से उणादि उ प्रत्यय करने से, यद्वा 'असु” इस 
क्षेपणार्थक धातु से उणादि उ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । इस प्रकार झसु शब्द का 
पत्तावान्‌ यद्वा क्षरीर को फैंकने वाला, भ्र्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने 
वाला, ऐसा श्र होता है, जो कि प्राणों का नाम हैः 


निलय शब्द नि उपसगं पूर्वक इलेषणार्थंक लीड” इस दिवादिगणपठित घातु से 
यहा लो” इस क्रैयादिक घातु से भ्रघिकरण में अचु अत्यय, गुण तथा अय झादेश करने से सिद्ध 
दाद लत बन का, नि गिलीत, होते है, सर्ाक आत्फक: भें" होला है।इस 


॥#005://7.7९/9॥5॥॥09।3॥५ 


४० सत्यभाष्यम्‌ ३१३ 


द्‌ः दर 
एवज्च सवंगः सर्वत्र विद्यमानस्तथा सर्वाश्रय इति सर्वासुनिलयनास्नोअथे: 
सम्पन्नो भवत्ति । सर्वासां योनीनां जीवनाघार इति वार्थ: । 
मन्त्रलिज्धल्च- 


“प्राणाय नमो यस्य स्वंसिदं वशे ।” अथवर्व ११४१ ॥ 


लोके5पि च पहयाम:--यो हि शिल्पी यस्य यन्त्रस्य निर्माता, स तद्विषयक 
सर्व रहस्य॑ वेत्ति, तथायं सर्वासुनिश्यों विष्णु: सर्व विश्वं इलेषयन्‌ जीवनाघारेण 
योजयन्‌ सर्व व्यइनुवानरच वशे करोति । 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
सर्वासुनिलयः शम्भुः सब कृत्वा जगदह्श । 
सर्वाधारः स्वयं प्राणो जगतीं व्याप्प तिष्ठति ॥२८६९॥ 


अनतल;-७१ १ 
“अल भूषणपर्याप्तिवारणेषु” भौवादिकों घातुस्ततः पचाद्यच्‌ प्रत्यय:। 
अलतीत्यल:, न अलः--भ्रनलः | यद्धा-अलमित्यव्ययं स्वरादिषु पर्याप्त्यथंक 
निषेघार्थंकञ्च, तस्माद्‌ “अशंग्रादिभ्योध्च्‌” (पा० ५॥२। १२७) सूत्रेण, झर्शा- 
देराक्ृतिगणत्वान्मत्वर्थीयोड्च्‌ प्रत्ययः “भअब्ययानां भमात्रे िलोपो वकतव्यः 
7 के 2 ४ अहिज ४ 8 क ॥ 4:22 अं 2 मनन नि न्ननननननन 


प्रकार सर्वंगत, सवंत्र विद्यमान तथा सव का आश्रय ऐसा झर्य॑ हुमा, सर्वासुनिलय बन्द 
का | यद्वा सब योनियों का जीवनाघार, सर्वासुनिलय शब्द से कहा -जाता है क का 
“प्राणाय नम्तो यस्य सर्वसिदं वशे” (प्रथव ११४॥१) मन्त्र प्रमाण है। हम लॉक 
* भी देखते हैं, जो जों कार (मिस्त्री) जिस जिस यन्त्र का निर्माण करता है, वह 5 
यन्त्र के विषय की पूर्ण जानकारी रखता हुभा, उसे अपने वश में रखता है । 8332. 
प्रकार यह सर्वासुनिलय विष्णु, इस सकल विश्व को -जीवतोपयोगी साधनों से युक्त 
हुआ सत्र व्याप्त इस विश्व को वश में रखता है । 

इस भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

सर्वासुनिलय नाम भगवान्‌ विष्णु का है, क्योंकि वह सर्वावार, स्वयं प्राणहप ईस 
जगत्‌ को वद्ञ में करके व्यापक रूप से स्थित है । 


अच्‌ प्रत्यय करने से अल शब्द सिद्ध होता है। भल शब्द का मे हे का के 
से अनल दाब्द बन जाता है, जिसका भर्थं 3 कप के 20 
सर दाम होने से मत्वर्थीय भच्‌ प्रत्यय तथा टिं 


अर्थादि, झा 
होने से अग्रप्म है.।, उससे झ्् | के मा, ९ज्ा 20॥, |शञास्‍260 9ए 53 ए०प्रावधांणा ए5.0 


॥((.05://(.72/9॥5#॥/0/3॥५ 


श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तो त्रम्‌ 


>्ह 


जि कफ कक जल 77 -_-- 
टिलोपे च झलइति सिध्यति, नज्ञा समासे, न नलोपे नुडागमः। अल 
पर्याप्ति:--प्रभूतमेतावन्नान्यदपेक्षम्‌ इत्येतद्रू पं तृप्तिवचन, समाप्तिवचनं वा । 
 तदुभयन्न विद्यते यस्य सोइनल इति । लोकेषपि च पद्याम: कर्चिदुत्पद्यते कश्चि- 
न्म्रियते--इत्य विच्छिन्नपरम्परया नहि प्रभूतमेतदेतावत्‌, समाप्त वेतदिति केना 
 प्याकलयितु शकक्‍्यते | तस्माद्‌ भगवान्‌ विष्णुरनलत्वरूपेण गुणेन सर्व विहव॑ं 
 ब्यदनुवान झास्ते । 
| अलशब्दस्य भूषणार्थवृत्तावषि, नास्त्यन्यों भूषयिता यस्येति सोज्नलः । 
पर्याप्तिवचने च--नास्त्यपरो विना त॑ महावीरय॑ विष्णु पर्याप्त:--शक्‍्त: सृष्टि- 
निर्माण इत्यनलः । वारणार्थे--नास्त्यन्य: कश्चिदीदृशो यो विष्ण पराजयेतेति, 
विष्णुरेवानलः । भावार्थ प्रधान मन्त्रलिज्रज्च-- 


“न त्ववन्यः कवितरो न सेधया घीरो वरुण स्वधावान्‌ ।” 
झथव ५॥११॥४ |॥। 
“न ट्वितीयो न तृतीयः ।/” इति अथव १३॥४१६ ॥ 
“अ्रहमिन्द्रो न परा जिग्ये ।” ऋक्‌ १०।४८।४५|। 
“स्व तबिन्द्र ते वशे ।” ब 
« ऋक ८।६३।४; अ्थवं २०११२।१; यजु: ३३३५॥ 


.. का लोप होने से अ्र॒ल शब्द बन जाता है। तथा उससे नत्‌ समास और नुद्‌ का भ्रागम 
._ होने से, अनल शब्द वनता है। भ्ल नाम पर्याप्ति का है. जिसका स्वरूप “बहुत है और 
._ नहीं चाहिए' इस प्रकार का तृप्तिवचन है । भ्रथवा भ्रल छाब्द का श्रर्थ समाप्ति है | ये. 
._ दौनों जिसमें नहीं हैं, उसका नाम भ्रनल है | लोक में भी हम देखते हैं, कोई उत्पन्न 
ह /»हीता/है, कोई मरता है, यह जन्म-मरणरूप परम्परा भ्रविच्छिन्त रूप से चलती रहती है, 
. इससे किसी की प्रभूतता या समाप्ति की गणना नहीं की जा सकती । इससे भगवान्‌ 
9 विष्णु की, प्रनलत्व रूप से व्याप्ति का बोध होता है| भ्ल शब्द के शक्त भर्थे में प्रयुक्त 
. करने से, जिस महावीय॑ विष्णु को छोड़कर कोई भ्रन्य सृष्टि के बनाने में समर्थ नहीं हैं, 
ऐसा अनल शब्द का श्रर्थ होता है। वारण भ्र्थ लेने से, प्रन्य कोई भी ऐसा नहीं है, जो 
भगवान्‌ विष्णु को हरा देवे (पराजित कर दे) ऐसा भ्रनल शब्द का अर्थ होता है । 


इसमें भावार्थ प्रघान मन्त्रलिज्ञ “न त्ववन्य: कबवितरो न मेधया घीरो० 
४) तथा “न द्वितीयों न तृतीय:” (च्रथर्व १३॥४।६ ) इत्यादि हैं । 
भावार्थ “झहमिन्द्रो त्त पराजिग्ये” (ऋक १०।४८।५) ; प्स्च तदिन्द्र 
दे (कक ६।६३।४) भ्थर्व (२०११२।१) यु (३३॥३५) बचनों से 
हम 0 ता जि 0700 १कार0ता0शाणा ए88 <.. 
॥0॥5://.॥2/9750॥0/93॥/५ 


सत्यभाष्यम्‌ 


३१५ 
भवतति चात्रास्माकम्‌-- 


मन्येइनलं स्वंगतं हि विष्ण' न तस्य शक्ति हाय .पहन्तुमीश:ः 
] : 
न को5पि वा भुषयिताउस्ति तस्य निमित्तमृतः स दधाति विश्वम्‌ ॥२६० 
घारणे मन्त्रलिड्रज्च-- हे लक 
“स दाधार पृथिवीमुतद्यामुतेमाम्‌ ।” अथव ४।२।७ इत्यादि ॥। 
दपंदा-७१२ 


“दूप हृष॑मोहनयो:” इति देवादिको धातुस्ततो भावे घत्न्‌, रपरो गुणों दर्प:। 
दर्प हतवान्‌, हन्ति, हनिष्यत्तीति वा सावंकालिक:ः क्विप, हन्नन्तलक्षणो दीघ: 
(पा० ६॥४।१२) । भगवद्व्यवस्थाप्रभावत: सर्वे जीवा झात्मानं पूर्णमन्यमाना 
दुप्पन्ति, त एव च यदा कड्वचित्स्वसदुश नह्यन्तं पश्यन्ति, तदा तेषां स द्प: 
किड्चचिदुपशाम्यति, . तहपनाशात्मकदर्पोपशमनहेतोरुपस्थापको . भगवान्‌ 
विष्णुरेव “दर्पहा' इत्युक्तो भवति | लोके5पि जरां गतस्य रूपवतो5पि रूप 
हीयते । क्व गत॑ तद्भू पमिति प्रइने प्रतिवचनमेतदेव यद्‌ रूपस्य दात्रा विवात्रा 
स्वव्यवस्थानुसार  प्रत्यात्तं प्रत्याहृतं वा तत्‌ । एवञ्च स दर्पहा-हषंहा-मोहहा 
वेत्युक्तो भवति । मन्त्रलिज्भज्च - 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

मैं सर्वंगत भगवान्‌ विष्ण को अ्रनल शब्द का वाच्यायं, इसलिए मानता हूं कि भगवान्‌ 
से अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान्‌ की शक्ति का प्रतिघात करदे या उसे भूषित करे, 
अर्थात्‌ वह सर्वातिशायी शक्तिशाली, तथा स्वयं झपने रूप से भूषित है, भोर निमित्तकारणरूप 
से वह इस विद्व को धारण कर रहा है। घारण करना भ्रथ “स! दाधार पृथिवोम्‌' 
(झथव ४।२।७) इत्यादि मन्त्र से पुष्ट होता है । 


दर्पहा- ७१२ न्‍ 
हर्ष ३5 मोहन भथ्थे में वर्तमान दृप' यह दिवादिगण पठित धातु है। इस से 22 
घत्र्‌ प्रत्यय तथा रेफपरक गुण करने से दपं शब्द सिद्ध होता है । दर्प का जिसने 28 मद 
हनन करता है, या करेगा उस का नाम दर्पहा है। दर्षपूंक हन्‌ घातु से हर श 
प्रत्यय, तथा हन्नन्तलक्षण दीघ॑-(पा० ६४१२ ) करने से दर्षहा शब्द 2 80 
की अटल व्यवस्था या नियर्मो से प्रमावित हुये सव जीव झपने भाव 03: पूर्ण ट देह 
दर्प--गर्व॑ करते हैं, किन्तु जब वे भपने समान किसी दूसरे का कि के हे गा 
चह दर्प कुछ शान्त होता है | उस दूसरे का विनाश दर्शनरूप, बा ब्रा हा 
बाला आह सिर के दा अल स्वयं नष्ट हो जाता है । 
कि वृद्धावस्था को प्राप्त होनेपर सुन्दर 227 कब कि कर मिस मे 


यदि पूछा जाए कि बह रूप कहां गया 
(९-0. 2९ खाए शा 94577 (:0]6०0ा, ए९ए /6॥व, |शा|266 97 53 ए0प्रावशांणा 08.5 


#005://(.702/3॥5#॥/0/3॥/५ 


३१६ श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तो त्रम्‌ 


“अझकामो घीरो प्रमृतः स्वयम्मु रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तसेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ । 
ः अथवं १०।८।४४ || 
भवति चात्रास्माकम्‌ू-- 
स दर्पहा सर्वंगतः स्वयस्मुद्प ददात्येव स विदवकस्से । 
दर्ष च हुं किमुताथ मोह स एवं हन्तीति विनिश्चितं मे ॥२६१॥॥ 


दर्पंदः-७१ ३ 


दर्प शब्दों निष्पादितो 'दपंहा' नाम व्याख्याने । दर्प ददातीति ददाते: 
गर्मतोघ्नुपसग क:” (पा० ३३२॥३) सत्रेण कः प्रत्ययः, झ्राल्लोपइच, दर्पंदः। 
दर्प:-हष:-मोहो वा प्रतिवस्तु यो दर्पो यो हो यो मोहो वा स तस्यैव भगवतो 
विष्णोरिति विज्ञापयितु तनतामेव दपंद इति विख्यापितं तत्त्ववेतृभि: । लोके5पि 
पद्यामो, योषिति यो रूपसम्मोह: स कस्येति प्रइने, भगवतदचन्द्रशुक्क नामवतो 
विष्णोरेव स इति समाधि: | मन्त्र लिज्जज्च-- 
“तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापति: ।” यजु: ३२।१ ॥। 


_विघाता ने ही उसे वापिस ले लिया अर्थात्‌ विघाता ने ही रूप हरण कर लिया | इस 

प्रकार भगवान्‌ का दपंहा, हषंहा, प्रथवा मोहहा नाम होता है। इस में “"झ्कामो धीरो 

अमृतः स्वयस्भूः (झथव १०।८।४४) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 
इस भाव को भाष्यकार भ्रपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


मेरा यह निश्चित मत है कि सर्वंगत भगवान्‌ स्वयम्भू ही सबको दर्प देता है, तथा वह ही 
सब के दर्प, हुए, तथा मोह का हनन करता है, इसलिए दपपंहा है अपने इस पद्म में दान तथा 
हननरूप अर्थ, भाष्यकार ने हन्‌ घातु के गति झौर हिंसा भर्थ के उद्देश्य से किया है । 


, द्पंदः-७१३ 


दर्प शब्द का व्युत्पादन पहले दर्पहा नाम में किया गया है। दर्प पूर्व दा घातु से क 
_प्रत्यय करने से दपंद शब्द बनता है जिसका भ्र्थ है-दप को देने वाला भ्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 
में अर्थात्‌ जीव में जो दप, हब, या मोह देखने में आते हैं, वे सब भगवान्‌ के ही हैं। इस 
अर्थ को प्रकट करने के लिए ही तत्त्ववित्‌ महापुरुषों ने भगवान्‌ को दपंद नाम से कहा है । 
लॉक में भी हम देखते हैं--यदि किसी से पूछा जाएं कि स्त्री में जो मोहित करनेवाला रूप 
है; बह किस का है ? तब उत्तर मिलेगा चन्द्र-शुक्र नामवालें भगवान्‌ विष्णुका ही वह रूप 
है, चन्द्र भर शुक्र भी भगवान्‌ के ही नाम है, इसमें “तदेवा स्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु 
चच्च्रलेग)(यजुप३२१) इत्यादि सत्ज पप्रमाण/है?4॥ छंज्ञा।स्टत 99 83 एठप्रातक्ांणा ए54 


॥605://(.72/9॥5॥॥0॥9॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३७ 


----++क++++++५++++++++++++++++७७++ ७» +++++++++++++++++++भ+++33+33++++33००.. 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


विष्णुह रूपेण युनक्ति विदत्र मोहेन चापि स युनक्ति युक्‍त्या ! 
न॒तं बिना रूपमिहास्ति चन्द्र मन्‍्ये न शुक्न स हि दर्षदोइ्तः ॥२६२॥। 
शुक्रचन्द्रयोयोगो, रूपं सम्मोहनं करोतीति ग्रहयोगविदां समयः | 


अहरृप्त:-हृप्त:-७१ ४ 


'दुप हर मोहनयो:' इति देवादिकाद्धातो: कतंरि क्तः, अनिट्‌ गुणामावरच 
ब्रत्र द्विधा सन्धिविग्रहः-अदुप्त इति दुप्त इति वा। तत्न न दुप्त इति नत्न्‌ 
समासे, अ्रदुप्त पक्षे--न दृष्यतीति-अदुप्त:। यत्र च न नजूसमासस्तत्र दुप्त 
इति । 'दपंदोदृप्त' इति सांहितिक रूप॑ तूभयत्र समानम्‌ । अत उभयथाश्ययं 
व्याख्यायते-- 

तत्रादुप्त इति--सर्व॑ यथायथं विरच्यापि न कड्चिद्‌ व्युत्कमते स्वकीयेना 
दुप्तगुणेन विह्वं व्यइनुवान इति । तद्यथा -वीजानुसारिणा कार्येण भवितव्यमिति 
कृतनियमं विश्वमिदन्न व्यभिचरति । नासौ क्वचित्तथाविधं मोहं हर्ष वा 
प्राप्नोतीति विष्णु: अदुप्त' इत्यनया सनज्ञया ख्यापितस्तत्त्ववेदिभिः । | 

द्प्त इति पक्षे च-भगवद्गचितमिदं विश्व विष्णों: कर्माणि पहयन्त 
बुद्धिमन्तमपि क्षणं मोहयति, स चाइचर्यंचकितद्चिन्तयति, को हास्य विश्वस्य 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु ही इस समस्त विश्व को रूप तथा मोह से युक्त करता है | मेरा यह 
मत है कि, भगवान्‌ के दिये विना न चन्द्रमा में और न शुक्र में ही किसी प्रकार का रूप 
है, इसलिए भगवान्‌ का नाम दर्पद है। 
ज्योतिषियों के सिद्धान्त से शुक्र और चन्द्रमा के सम्बन्ध से ही सम्मोहन रूप को 
उत्पत्ति है । 


अदुप्त:--दृप्त:--७ १४ ८ 

हु तथा मोहनायंक दूप से कर्ता अर्थ में 'क्त' प्रत्यय इद्‌ वा गुण न गा 
से दुप्त शब्द सिद्ध होता है | यहां 'दर्पदोदुष्तः इलोकांश मे बिना शत 
से विग्रह किया जा सकता है । इसलिये यहां दोनों का ही ग्रहण दू 


है 2 रचना करके भी 
दोनों ही नाम भगवान्‌ विष्णु के सजताय॑ हैं। हे के 200 नहीं करता, 
सत्र व्यापक रूप से स्थित हुआ, भपने किसी नियम है चाहिये, यह नियम है । इस 
इसलिये झदृप्त है। जैसे कि कार्य कारण के शमुस्य नहीं करता । इसलिये अदृप्त 
नियम का कहीं भी भगवान्‌ मोह या हर्षवग् रे टम विष्णु के विचित्र-विचित्र 
.नाम से कहा जाता है तथा भगवान्‌ का बनाया हु वह झाइचयंचकित होऋर विचारता 
. कर्मों के द्वारा बुद्धिमान्‌ को मी मोहित कर देता है भौर वह 


(९-0. शर्त, 8898 शात्र जावा (06०%0णा, ९ए ॥20॥, |शञा22९0 9ए 53 ए0प्रावआांणा 08.0 
॥005://(.7९/3॥5॥॥073॥५ 


३श्८ भीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


--एौफरु/''/ऊ >> आजछ जछक्तक्ना््नाामणा «मद 7777 ए >छूजणचलतस ता यतात्याा् न न मन_ जद 
कर्ता, क्थंविधश्च स॒ इति। विश्वमायामोहितस्य मोहकरण: स भगवानपि 
श्रायुर्वे घ्तमितिवत्‌ 'कारणे कार्यशब्द' न्‍्यायेन दुप्त नाम्नोक्तो भवति, तस्मिश्च 
स्थितं विश्वमिद शोकाद्विमुच्यते । प्रत एव भगवतों विष्णो: “विशोक-शोकनाशन' 
इति नाम्नी पृथक्‌-पृथक व्याख्यातचरे । 


मन्त्रलिजड्रज्च-- 

“तदेजति तस्नेजति तद्दूरे तदन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्व॑स्थास्य बाह्मत: ।” यजू: ३२।१ ।। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


वुप्त: शम्भुरदुष्तो वा स्वभाव नातिवर्तंते । 
यथाबीजगुणं कृत्वा नियच्छन्‌ विद्वमेजति ॥२६३॥ 


दुधर:-७१५ 
दुसू उपसर्ग:, “धुञ्र॒धारणे” इति भौवादिको घातुस्तत: “ईषददुः सुब॒ 


3 


अच्ट्राइच्छाथवु खलू (पा० ३३१२६) सूत्रेण कृच्छार्थंके दुस्युपपदे खल्‌ 
अत्यय: सस्य रुत्वं उकारस्य चेत्संज्ञा, धातोरपि गुणो रपरः, दुर्धर इति दुःखेन 


है कि इस विद्व का कर्ता कौन है और वह कैसा है ? इस प्रकार चकित हुये विश्वमाया से 
मोहित बुद्धिमान्‌ मनुष्य का मोह कारण होने से, जैसे श्रायुवें घृतम्‌ में श्रायु के कारण 
घृत के लिये तत्कायंरूप आयु दब्द का व्यवहार होता है उसी प्रकार यहां भगवान्‌ विष्णु का 
नाम भी दृष्तरूप से व्यवहृत होता है । भगवान्‌ में स्थित हुआ यह सकल विह्व शोक से छूट 
जाता है। इसीलिये भगवान्‌ के 'विशोक” तथा 'शोकनाशत! नाम हैं । इनका पहले व्याख्यान 


£यक्‌-उथक्‌ किया गया है। इस नाम के भाव में “तदेजति तन्लेजति” (यजुः ३२१) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


इसके भाव को भाष्यकार अपने पद्च से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु के दुप्त तथा भवृष्त दोनों ही नाम हैं, क्योंकि वह बीज--कारण के 
ग्रुशानुसार का को करता हुआ इस विदव का नियमन करता है. तथा स्वयं किसी प्रकार 
के हुं या मोह को प्राप्त न होकर भी विश्वमाया से मोहित हुये विद्वान के मोह का कारण 
होने से दुप्त कहाता है । 


दुर्घर:--७ १५ 


दुसू उपसर्ग है, घारणार्थंक म्वादिगणपठित 'बघृब्‌' धातु से कच्छाथंक 'दुस्‌ उपसर्ग 
के उपपद रहते हुये कर्म भ्र्थ में कृत्‌ खल्‌ प्रत्यय तथा घातु को रेफपरक गुण करने से 
दुधर शब्द सिद्ध होता है। जिसको दुःख से धारण किया जा सके प्र्थात्‌ जाना जा सके, 
उसका नाम दूं है! जरायुज प्रण्याज्क्वेदजप्यत्िज्ज/शेद/्से! पर्तुविंध 'धीनि' तेथा उनके 


#(05://.72/9॥5॥॥0।3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३१६ 
कद 3 त  उत क कलकल्श् लक: कम 
धतु शक्यो दुर्घरः । दुर्जेय इति तु वास्तविकार्थ: । जरायुजाण्डस्वेदजोड्िज्जरूप 
चतुविधयोनीनाम्‌ अनन्तानां च तद्विकल्पनानां ज्ञानगुणकर्मस्वभावादीनि घतु 
न्‍ूज्ञातु सचेतसामपि चेतांसि न क्षमाणि भवन्तीति कृत्वा। स विष्णुदु घर 
इत्युक्तो भवतति । तद्था--पाणिना वायुदू घंर:, पटेनाग्निदृ घर, शिरसा पृथिवी 
दुर्घरा, यथा वा सूयः पाणिना दुधेर:, तथवायं भगवान्‌ ज्ञानचक्षुप्कैरपि दुघरो 
दुःखेन ज्ञातु शक्य इति दुघंर उच्यते । तत्र मन्त्रलिजुज्च- 


“सहस्रशीर्षापुरुष: सहस्नाक्ष: सहस्नरपात्‌ । 
स भूमि“ सर्व॑तस्पृत्त्वात्यतिष्ठद्दशाह गुलम्‌ ।” यजु: ३११ ॥ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


स दुर्धरो विष्णुरचिन्त्यरूप क्‍्रात्मानुरूपञ्च जगद्विधाय । 
स्वं दुर्धरत्वं विविध विचष्टे तं दुर्घरं पुतधियो नम॒न्ति ॥२६४।॥ 


अपराजित:-७१ ६ 


परोपसगंपूर्वक 'जि जये' इति भौवादिको घातुस्ततः कर्मणि ्तः' 
प्रत्ययोईनिटू, गुणाभावध्च । न पराजीयतेडन्यैरित्पपराजितः, पराजितशब्देन 
नजतत्पुरुष: समासो नज्ञो नलोपः | न कश्चित्तमपरः पराजेतु शक्‍त इत्यपरा- 


अनन्त भेदों के ज्ञान, गुण, कर्म विद्वान्‌ पुरुषों के भी जानने मे पूर्णतया नहीं झ्राते जो कि 
इन्द्रियगोचर हैं, फिर जो मन सहित किसी भी इन्द्रिय का विपय नहीं है, उस भगवान्‌ 
को कैसे जाना जा सकता है ? इसलिये उसका नाम दुष्घ॑र है। जिस प्रकार--हाथ से वायु, 
वस्त्र से अग्नि, शिर से पृथिवी ग्रहण वा घारण नहीं की जा सकती, प्रयवा जैसे हाय से 
सूर्य नहीं पकड़ा जा सकता, उसी प्रकार भगवान्‌ ज्ञानचक्षुवालों से भी दुर्जेय होने से 
दु्घर है । इस पभ्र्थ का समन “सहल्शीर्षा पुरुष:” (यजु: २१।१) इत्यादि मन्त्र से 
होता है । 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

सर्वेथा इन्द्रियागोचर होने से अचिस्त्य भगवान्‌ विष्णु अपने प्रनुरूप जगत्‌ श 
निर्माण करके, इसके द्वारा अपने दुघ रत्व >-दुर्ञे बता को प्रकट करता हुआ इ7: नाम 
कहा जाता है । तथा उसे पवित्र बुद्धि वाले पुरुष नमस्कार करते हैं । 


झपराजितः--७१६ 
परा इस उपसर्गंपूर्वक जयायंक “जि धातु से कर्म में कत प्रत्यय पक हे 
शब्द सिद्ध होता है। जिसको दूसरा कोई हरा न सके>-तिरस्कृत न पक 
झपराजित है। भ्थवा भ्रपराजित शब्द से तद्र,प द्वितीय का लक्षणा ढ़ 
((-0. शा, 5898 शा 5॥4577 (70600॥, ४९ए 26॥#, ॥|)श77९6 9ए 53 ए0प्रात॥ाणा 05.5 
#7(95://(.॥९/3/5॥॥0॥3/५ 


३२० श्रीविष्णुसह॒स्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


जितो विष्णु: । प्रथवा पर एवं कद्चिन्नास्ति “न. द्वितीयों न तृतीयः” इत्यथवं- 
वचनात्‌ (१३।४। १६) तस्मात्‌ पराजित्वस्यासम्भवाद्‌ भगवतोः5्पराजित इति 
नम्ता सद्भीतेनं युक्तमुपपद्मयते । मन्त्र लिज्भंड्च -- 
“इन्द्रो बध्नांतु ते माण जिगीवाँ श्रपराजित: ।” झ्रथवे ८।५॥२२ |। 
तथा-- 
“झा दित्यानां बसुनां रुद्गियाणां देवो देवानां न सिनासि धाम । 
ते मा भव्राय शवसे ततक्षुरपराजितमस्तृतभषाढस्‌ ।” 
ई ऋक्‌ १०।४८।११ ॥। 
लोके5पि च पद्यामः-करश्चित्प्राणी कजञिचदपरं स्वतो बलिष्ठ प्राणिन 
दृष्टवेतेन जितो#ऋहं स्यां कदाचिदिति मत्वा निरुत्साहों भवति त्यजति वा 
लक्ष्यम्‌ न तथा स्वं स्वेन पराजित मन्यते । 
एवं भगवानखिलनामघरोथ्पराजित इत्युक्तो भवति । 
“सख्ये त इन्द्र वाजिनों मा भेम शवसस्पते । 
त्वामभि प्रणोनुमो जेतारसपराजितम्‌ ।” ऋक्‌ १॥११॥२ ॥ 
तथों च॑ दुश्यते लोके--बहुलसाधनसम्पन्नमपि मरणशीलं शरीरं न 
भ्रमरमात्मान॑ जेतु क्षममित्यात्मा अपराजित इत्युच्यते । 
अमुथेव भगवता निमित्तकारणेन यथापूर्वमिद॑ दृश्यतामानीतं जगत 
स्वविकारे: कथं तमद्वितीयं जेतु क्षमं स्यादित्यपराजित: स उकतो भवति । 


वपपनय-++-++-+ह++---- 2: 3 निकट आम कक ?/५ 2 न कशनिडिद अनिल किट! 
होती: है, जैसा कि “न द्वितीयो न तृतीय:”” इत्यादि .(अ्रथर्व १३॥४।१६) वचन से सिद्ध 
है! । पराजय किसी :दूसरे से होता है, जब कि दूधरा कोई है ही नहीं इसलिये भगवान्‌ का 
अप॑राजित नाम युक्तिसज़्त है। इसमें ““इन्द्रो बध्तातु ते मणिम्‌” (प्रथवें 5५२२) 


इत्यादि तथा “श्रादित्यानां वसुनां रुद्रियाणां देवो०” .(ऋक्‌ १०।४८।११) इत्यादि 
मन्त्र प्रमाण है । ु 


हम लोक में भी देखते हैं--कोई प्राणी किसी अपने से बलवान्‌ प्राणी को देखकर 
यह मुझे कभी जीत न ले, भ्र्थात्‌ हरा न देवे, इस बुद्धि से निरुत्साह हो जाता,है तथा 
अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, किन्तु कोई भपने झ्ाप से पराजय की सम्भावना भी नहीं 
करता | इसी प्रकार सब नामों को घारण करने वाला भगवान्‌ विष्णु, भ्रद्वितीय होने से 
अपराजित नाम से कहा जाता है। इसी श्र में “सख्ये ते इन्द्र वाजिनो०” (ऋक 
१११२) इत्यादि मन्त्र भी प्रमाण है। लोक में भी देखा जाता है, वहुत से. साधनों से 
सम्पत्त होने पर भी यह मरणशील शरीर, भप्रमर आत्मा को नहीं जीत सकता, इसलिये 
भात्मा का नाम भी अ्पराजित है। इसी प्रकार निमित्तकारण भगवान्‌ विष्णु क्े द्वारा 


विसुष्ठ यह जगत अपने विकारों से उसे कंसे 
भ्पर्राजिति कं । है। 77 जाया 9997 (१0]6ल०0०ा), 'ए९फ़ ७्ीव,सकता है, इस लिये मगहाल्‌ का नाम 


#5://7.72/9॥5॥॥0॥/3॥५ 


3 सत्यभाष्यम्‌ 


च्स्स्नन्ल्छ्न्न्न्््नेततनन्‍ततजञननओतयय छः 


्ज्ल्स्ल््ल््ल्् ३२२१ 
भवति चात्रास्माकम्‌-- न्‍ न्‍ 


परो न यस्यास्ति समो बलेन रूपेण कि वा पर एव नास्ति 
तस्माद्दन्त्येव समाप्तवेदा विष्णु न केनापि जितं कदाचित्‌ ॥२९५॥ 
| पे 


बिश्वमूर्तिमंहामूर्तिंदीप्तमूतिंसमूतिंमान्‌ । 
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूतिं: शताननः ॥६०॥ 


७१७ विश्वमूृरतिः, ७१८ महामूरतिः, ७१६ दौप्तमूरति:, ७२० प्रमृतिमान्‌। 
७२१ अनेकमूरति, ७२२ प्रव्यकतः, ७२३ शतमूरतिः, ७२४ शताननः ॥ 


विश्वमूर्ति:-9१७ 

विज्ञेः क्वनि विश्वमिति “विश्व” नामव्याख्याने व्युत्पादितम्‌ | विहव॑ 
--जडचेतनात्मक: सर्वो दृश्यवर्ग: । “मुर्ज्छा-मोहसमुच्छाययो:” इति भौवादिको 
.घातुस्तत: “स्त्रियां क्तिन्‌” (पा० ३।३।६४) सूत्रेण स्त्रीत्वविशिष्टभावे पा 
प्रत्ययः, “तितुत्नतथसिसुसरकसेषु च” (पा० ७२६) सूत्रेणेट: प्रतिषेषः । 
४राललोप:” (पा० ६।४।२१) सूत्रेण भलादो प्रत्यये रात्‌ परस्य छस्य लोप:। 
“हुलि च” (पा० ८।२।७७) सूत्रेण दीघें मूर्तिः, वैकल्पिकह्वित्वपक्षे च मूत्ति:। 
मृत्तिः--आका र:, मायारूपा मोहिका शक्तिर्वा। विश्वमेव मूर्तिराकारों यस्य 
9027 2322 30220: अककक-- 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
क्योंकि बल या रूप में उसके समान कोई 


भगवान्‌ विष्णु का नाम अपराजित है, 
कक जो उसको जीते । इसलिये वेदज्ञ महापुरुष 


नहीं है, झंथवा उसके तत्सदृश दूसरा है ही नहीं, 
उस विष्णु को 'झपराजित' नाम से कहते हैं । 


विश्वमूति:--७ १७ 
प्रवेशनार्थंक 'विश' घातु से कवन्‌ प्रत्यय द्वारा विश्व शब्द की सिद्धि की 
के व्याख्यान में की जा चुकी है । तदनुसार सब्र जड़चेतनात्मक दृश्यवर्ग का नाम विश्व 


मूर्ति शब्द मोह तथा काठित्याथ्थक 'ुच्छा! घातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में 


क्तिन्‌ प्रत्यय करने से बनता है । मूरतति नाम आकार का वा मोहित बल दा 
विशेष का है। विश्व ही है मूर्ति लल्आाकार जिसका, उस ० है विद्वमूर्ति | प्रथवा 
विश्व ही है मूर्ति ः-मोहित करनेवाली शक्ति जिसकी, उसका ताम उसका नाम है विश्वमू्ति 
विव्व--सकल चराचर को मोहित करने वाली है मूर्ति कर विस, होने ते 
इस सकल विद्व में व्यापकरूप से स्थित भगवान्‌ विष्यु 
("(-0. शर्त, 8898 पात्र ज4णजा (066%0०ा, एफ 0[, |शञा226 097 83 ए0प्रा।शांणा 080 
॥#005://7.7९/3॥5॥॥073॥५ 


| ३२ २२ + श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


सः विद्वमूर्तिः | अ्रथवा विश्वमेव माया--विमो हिका शक्ति येस्य स विद्वमूर्ति: । 
.__ अञ्थवा विश्वस्य मोहिका छक्तियेस्थ स विद्वमूरति:। तथा हि सर्वेभिदं विश्व॑ 

._ व्याप्य स्थितों भगवान्‌ विष्णुविश्वाकार: सन्‌ विद्वमूर्तिरित्युक्तो भवति। तस्य 
. ज्ञ सर्वेस्थ मोहिका शक्तिविश्वमेव । विचित्ररचनाचातुर्य मिदं विद्वं, विद्वान्तगंतं 
: प्रत्येक वस्तु वा द्रष्टारं प्रति प्रत्यक्षत उपस्थितमपि मोहयतीव सर्वम्‌ ॥ झा तृणा- 
. दामेरु बुद्ध रप्यगोचरे5स्मिन्‌ चराचररूपे विहवे स सत्र व्याप्तोथ्व्यक्तरूपेण 
. सरवस्योद्भावकः सर्वस्याश्रयशचास्ति | भ्रतएवं स विष्णु: सर्वव्यापक:, सर्वेरूप:, 
. सवंमोहनः, सर्वाश्रयशच विश्वमूर्तिरित्युक्तो भवति । 


: भन्त्रलिजुज्च-- 


_“तस्मिन्‌ ह तस्थुभू वनानि विद्या ।” यजुः ३१।१६ ॥| तथा 
“तस्मिन्‌ क्षियन्ति भुवनानि बिश्वा ।” ऋक्‌ । 


भवति चात्रास्माकम-- 


स्थान न तद्‌ यत्र न वतंते “यत्‌”" तददरशंक॑ विस्मितवद्‌ विधत्ते। 
विद्वान्‌ सदा विर्वग॒तउ्च विष्ण' निजात्मबत्‌ पश्यति वीतशड्ू: ॥२६६॥ 


. ?>-ऑयदितिज-विष्णु:। 


-प5 जज 


._ विश्वमूर्ति कहा जाता है भ्ौर उसकी सब को मोहित करने वाली शक्ति विदव ही हैं । 
. विचित्र-विचित्र रचनाओं से भ्रनुस्यूत यह विश्व प्रथवा विद्ववान्तगंत प्रत्येक वरतु प्रत्यक्षरूप 

से सामने झ्राई हुई भी सव देखने वालों को मोह से युक्त कर देती है। तृण से लेकर मेरु- 
ः प्येन्त बुद्धि के भी अविषय, इस चराचररूप विद्व में सबंत्र व्याप्त हुआ भगव!न्‌ विष्णु 
सवका उत्पादक तथा आश्रय है । इसीलिये भगवान्‌ विष्ण सवंब्यापक, सर्वेरूप, सर्वमोहन 
तथा सबका भ्राश्रय होता हुआ विश्वमूतति नाम का वाच्य होता है। इसमें “"'तस्मिन्‌ ह 
तस्थुभु गे वनाति विदवा” /यजुः ३११९) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है तथा “तस्मिन्‌ 
यन्ति भुवनानि विदवा” इत्यादि मन्त्र से भी यह प्र्थ प्रतिपादित है । 


._ इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है -- 


ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान्‌ विष्णु की सत्ता न हो। विश्व की प्रत्येक वस्तु 
शक को विस्मयान्वित करती है, किन्तु विद्वान्‌ पुरुष नि:संशय होकर विद॒व में सर्वत्र 
विष्णु को प्रपने से प्रभिन्‍न भर्थात्‌ उसके स्वेव्यापक होने से प्रपने आपको भी विष्णु 
है । 


शरीर में विद्यमान जीवात्मा को भ्ाजतक भी किसी ने अपनी दृष्टि से, भर्थात्‌ 
जा है. फिर भी. मनुष्य, परहूं शब्द के, आश्रय: की, बुद्नि ल्न्े फक़सका व्या< 


॥05://(.772/975#॥773॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ ३२३ 


'>>्ररककरर्रचतझ्््ानमनकमनममकेऊजज़ेर्नन-_---_--__ऊ_ नयी नस ख- 
तथा-- 


दरीर आत्मा हि. यथा ह्यदृश्यो जोबो न केनापि दुश्ञांस्ति दृष्ट: । 
तथापि निवंक्तुमहंधिया तं मर्त्यों. यथाशक्ति वचांसि "योति ।।२९७॥ 
१-यौति>-सत्यान्यसत्यानि च मिश्रयति । यथाज्ञाननिचितैवंचोंभि- 
यौंति--निश्चयेन व्यामोहयत्ति स्वात्मानं परात्मानञ्च | यथा लोकेड5पि प्रत्येक 
प्राणी--आत्मनइछायां दृष्ट्वाउस्यां मत्कमेव रूपं व्याप्तमिति मन्यमानः तस्यां 
प्रियायते । तथेव विद्वानपि चराचररूपं जगत्‌ तद्रूपमेव मन्यमानों विशोको रमते 
स्वात्मनि निर्भयम्‌ । ग 
माया चेह-मीयते ->ज्ञायतेथ्नेनेति मायं->ज्ञानम्‌ बाहुलकात्‌ कमंणि णः 
प्रत्ययो युगागमइच, स्त्रियाञच माया-जज्ञानं शक्तिर्वा । 
महासूर्ति:-७१८ 
महच्छब्दसिद्धि: पूर्व प्रदर्शिता, तस्य शतृवद्भावविधानात्‌ “उगितशच”इति 
(पा० ४।१।६) सूत्रेण डीप्‌ प्रत्ययः पु बद्भावश्च, महती मूर्तियंस्य स महामूर्तिः। 
मूर्तिशव्दरचात्रापि प्राक्‌ प्रदर्शितार्थोअ्वगन्तव्यो जगन्मृत्तित्वात्तस्य । 
. अत्र च मन्त्रलिज्म्‌ू-- । 
“ज्ञ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह॒द्यदः । यजु: ३२॥२ ॥| 
र्यान करने के लिये, सत्य तथा असत्य, बचनों को प्रयुक्त करता है, अपनी शक्ति के 
भनुसार । 
पर्थात्‌ सत्यासत्य से मिश्चित वचनों से प्पनी बुद्धि के अनुसार झपने झापकों तथा 
दूसरों को व्यामोहित करता है। जैसे लोक में प्रत्येक प्राणी अपनी छाया को देखकर इस 
छाया में मेरा ही रूप व्याप्त है, इस श्रकार मानता हुमा भ्रधन्न होता है। इसी 2 
विद्वान्‌ इस चराचररूप विदव को भगवान्‌ का ही रूप मानता हुआ शोकरहित होकर प्र 
आप में रमण करत! है । 
माय नाम ज्ञान का है मा घातु से टी 
होने से सिद्ध हुआ है, स्त्रीलिज़ू में टाप्‌ करने से माया धन ब 
का नाम है | 


बाहुलक से कर्म में ण॒ भ्रत्यय तथा युकू का आगमस 
है । यह ज्ञान या दक्ति 


महामूरतिः--७१८ ३ 
महत्‌ शब्द की सिद्धि पहले दिखाई जा चुका है | के के 
शतृवद्भाव होने से उससे डीप्‌ प्रत्यय तथा समास्र में पु बदुभाव 23 गि ' 

शब्द सिद्ध होता है। महत्‌ः-बड़ी है मूर्तिल्तभाहार जिसका, उसका 


मूर्ति शब्द का जो भर्थ, विश्वमूर्ति शब्द में द्जार है कह झनस्ति”' कर न 
सकल जगत्‌ ही भगवान्‌ की गूति है । जैचा कि वाल विष्यु की मूति, जगत के पदायों 
वेंद ( शेर ऐैमन्स/ से अतियादित:है॥ सब नगाए का, . )शा260 ७7 53 ए0प्रातकांणा 0850 


॥05://(.7९/3॥5॥॥073॥५ 


३२४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


मिििनीीनीलक लक कल न मी री 
महतः सर्वव्यापकस्य विष्णोमू त्तिरपि यथाजागतपदार्थव्याप्ति मंहती, 
लघ्ची च॒ भवति | यथा जीवो यथाशरीरं शकक्‍त्या रूपेण च॒ व्यक्तो भवति, तथा 
महतो महती मूत्तिरिति व्यञ्जयितु सर्वमहतोधञ्मोघस्य विष्णो मंहामोहनं विहव- 
मिति महद्गपञच तस्य विश्वस्य । अत एवं भगवतों जगन्मूतित्वान्महामृर्तिरिति 
तामाघुष्यत विद्वद्धि: । 
._'भवति चात्रास्मांकम्‌ -- 
यावांन्‌ हि यस्तस्य च तावती स्थात्‌ छाया सहामूर्तिपदेन विष्णुम्‌ । 
गायन्ति पद्यन्ति कथानकेषु शुर्ण्वान्त तां चोपचरन्ति तज्ज्ञा: ।२९५।। 


व्याख्यातञ्च विस्तरतो ज्येष्ठनाम व्याख्याने | तद्यथा-- 


“घस्य भुम्तिः प्रमा भ्रन्तरिक्षमुतोदरस्‌ । 
दिव॑ यश्चक्र मुर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ।” अथर्व १०।७॥३२ ।॥ 


दीप्तमूर्ति:-७१६ 

“दीपी दीप्ताौ' इति देवादिको धातुस्तत: कर्तोरि क्‍तः, “इचोदितो 
निष्ठायामू” इति (पा० ७।२।१४) सूत्रेण इण्निषेघ: दीप्त:, स्त्रियां टाप्‌- 
#्वीप्ता । दीप्ता मूर्तियस्यथ स दीप्तमूर्ति: । दीप्तशब्दो5्यं विद्येष्यनिध्नः, 
'ससासे तस्य पुवद्धावः । तथा च्‌ यथा सूर्यादयो ग्रहाः सनक्षत्रा 


की व्याप्ति के ग्नुसार छोटी तथा बड़ी होती है, जैसे शरीर के भ्रनुसार जीव शक्ति भौर 
रूप से दरीरानुसार व्यक्त होता है, उसी प्रकार सबसे बड़े सवंथासफल भगवान्‌ विष्णु ही 
यह महामोहन महद्र,प विदव वड़ी से वड़ी मूर्ति है । यह महत्‌ जगत्‌ ही भगवान्‌ की मूर्ति है 
इसलिये ब्रिद्वानों ने उसको महामूत्ति नाम से कहा है । 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


जो जितना है, भ्र्थात्‌ जिसका जितना वड़। या छोटा झ्राकार है उसकी उतनी ही 
बड़ी या छोटी छाया--प्रतिविम्व होता है, इसलिये कथानकों में महापुरुष, भगवान्‌ का 
महामूरति नाम से गान करते हैं तथा उस ही उस महती मूर्ति का दर्शन झौर पूजन करते हैं । 


इसका सविस्तार व्याख्यान, ज्येष्ठ नाम के व्याख्यान में “यस्य भूमिः प्रसा” 
इत्यादि भ्रथर्व (१०॥७।३२) से प्रमाणित करके किया गया है । 


 दीप्तमूरतिः---७१ ६ 
दीप्त्यथेंक 'दीपी” इस दैवादिक घातु से कर्ता कारक में क्त प्रत्यय तथा ईदित्‌ होने 
से इट्‌ का निषेघ होकर दीप्त शब्द सिद्ध होता है। इससे स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टठापू 
प्रत्यय होने से दीप्ता शब्द बनता है। दीप्ता--प्रकाशमाना है हा झ्ाकार जिसका; 
उप्तका भोभ है? दीप्सम[ति/ ीष्त शब्दःके'विशेध्य के समान लिख मक्ति) बचने होते हैं । 


[05://.772/9॥5॥॥/0/37५ 


सत्यभाष्यम्‌ बर 


न न सी फिर ी छा झाझयरऋझझझ/ #/#£_॒[॥$॥$॥#॥$ऑ्ा[ 
दीप्यन्ते>-प्रकाशन्ते स्वात्मना, तथाथ्यं दीप्तमूरतिविष्णु: स्वतः प्रकाशते। स्व- 
प्रकाशरूपेण च गुणेन विद व्ययनुवानः: स्वमपि प्रकाशयति । तद्चथा-- 
सख्रियमाणस्य तन्‍्मृत्युज्ञापकानि लक्षणानि प्रकाशन्ते, यियासो: क्रियोपकरणं 
विलक्षणं भवत्ति, प्रसोष्यमाणाया: प्रसंवकालभावित्यो वेदना: जायन्ते, एवं 
सूक्ष्मपर्यालोचनेन भगवान्‌ बिष्णुर्दीप्तमूत्तित्वगुणेन सर्वत्र व्यष्टो द्रष्टेव लीलावत्‌ 
सर्व चरनन्‍तं चारयति विश्वम्‌ । मन्त्र लिज्रज्च-- 
“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विववतस्पात्‌ । 
से बाहुम्यां धमति सं पतत्रेर्यावाभुमी जनयन्‌ देव एक: ।” 
ऋक १०।८१॥३ | 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 
मर्त्यो यथा गुह्मतमानि कतु गुप्त प्रदेश कुरुते प्रयत्नात्‌ । 
विष्णुन तद्वत्‌ स तु दीप्तमूर्तिः सर्वत्र सवेड्च करोति दीप्रम्‌ ॥२६९॥ 


अमूर्तिमान्‌ू-७२० 


रंषां तेडमूत ; सन विष्णु: । 
न मूर्तियेंषां तेअमृतंयो&्व्यक्तादय: । तैंडस्य स तीति अमृत्तिमान्‌ विष्णु 
अथवा न-एवंविधेति निश्चितरूपा मूर्तियंस्य सोथमू्तिमान्‌ विष्णुरिति भावानु- 


न न सन पार तल जज स्पा 
सम/स मे पूर्व पद को पुवबद्धाव हो जाता है। जैसे सनक्षत्र सूर्य झादि ग्रह अपने स्वरूप कप 
प्रकाशमान हैं, वैसे ही भगवान्‌ विष्णु स्वतः प्रकाशमान है, इसलिये दीप्तमूर्ति है! पे 
प्रकाशरूप गुण से सर्वत्र व्याप्त हुश्रा भगवान्‌ सकल जगत्‌ को प्रकाशित करता गे हे हे 
किसी मरते हुये जीव के उसके मरण के सूचक चिन्ह स्वयं प्रकाशित प्रकट क ले 
किसी यात्रा करने वाले यात्री के गमनसूचक सामग्री अर्थात्‌ साघन का दह्वोते हैं, रा 
उत्पन्न करने वाली स्त्री में प्रसवकालिक वेदनायें पहले ही प्रकट हो कर कु के 
सूक्ष्म विचारने से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ अपने दीप्तमूतिरूप गुण “अप रे 
द्रष्टा के समान तटस्थरूप से स्थित अपने न वि सुलो०” अल 
सव्चालन कर रहा है । यह नामार्य ० विश्वतब्चक्षु कु 
मन्त्र (१०।८१।३) से सिद्ध होता है । 


ध्यकार अपने पद्म द्वारा हु 
बे न पर गोपनीय कर्म को करने के लिये गुप्त (दूसरों से प्रदृश्य ) 


दीप्तमूर्ति 
स्थान का निर्माण करता है, इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु नहीं शा का बह दीप्तम्‌| 
है, इसी लिये वह सबको दीघ्र--दीपनशील भर्थात्‌ प्रकाशमान 


इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


प्रमुतिमान्‌-७२० प्राकाशादि प्रकृति विकार जिसके हैं 
! ऐसे प्रव्यक्त प्रकृति तथा जिसकी नहीं 
मूर्ति जिनके नहीं है 'हुपी ही हैं' इस प्रकार से निश्चित मूर्ति 
'उसका नाम है झमूर्तिमानू । भ्थवा 
(९-0. शा, 8898 शा 5357 (:06000, ९ए ॥06॥, |शञा॥7266 97 83 ए0०प्राव॥ाणा 7050 
[((05://(.॥2/9॥5#॥//3॥/५ 


३२९६ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 


जाल ऋाचचछचस)9जि जोर? जसचनअं_ क्‍ऑॉ५्५न न न+नकक७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७)०७»७ 
सारिणी व्युत्पत्ति: । अ्रमृत्तिशब्दात्‌ू “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌” (पा० 
१।२।३६) सूत्रेण 'मतुप्‌ प्रत्ययः | सुबादिकायंमुपघादीर्घों, नुमादि च । 
.मूर्ते एव भगवान्‌ विष्णु: सूर्यादिख्पेण स॒वंत्र चरति | तथा च मन्त्रलिज्भरम्‌ -- 
“तदेवाग्नि स्तदा दित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता झापः स प्रजापति: ।” यजू: ३२।१ ॥। 
“प्रजापतिइचरति गर्भे श्रदृबयमानो बहुधा विजायते ।” 


अथव्व १०।८।१३ ॥ 
तथा-- 

“सूर्य ब्रतपते ! ” 

“चन्द्र ब्रतपते ! ” 

“भप्रस्ने ब्रतपते !” (द्र० साममन्त्र ब्रा० १६, ६१२ )॥ 
इत्यायूह्यम्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
नव विधेवास्ति च तस्य मूर्तिरित्थं विनिश्चेतुमिदं प्रवृत्तम्‌ । 
भ्रमूतिसान्नाम च तस्य विष्णो: स एव सत्र गतोषस्त्यमृतं: ॥३००॥। 


अनेकमूर्ति:-७२ १ 


एक:-“इण्‌ गतौ” इत्यादादिको धातुस्ततः “इणभीका०” (३॥४३) 
इत्यादिनोणादिसूत्रेण 'कन्‌” प्रत्यय:, तस्मिद्च परतो 7777 7 “तय तस्मिदेच परतो गुण, एक इति। न एकम्‌ इति। न एकम्‌ 


है उसका नाम अमूर्तिमान्‌ है। यह विष्णु का नाम है। यह नाम के भाव को प्रकाशित 
करने वाली व्युत्पत्ति है। भ्रमूर्ति शब्द से म॒तुप्‌ प्रत्यय सुबादि कार्य तथा दीघं आदि करने से 
अमू्तिमान्‌ शब्द वना है। भगवान्‌ विष्णु स्वयं अमूर्त होकर भी सूर्य झादि रूप से सत्र 
विचरण करता है । जैसा कि “तदेवा ग्निस्तदा दित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: 
इत्यादि (यजुः ३२।१) मन्त्र से सिद्ध होता है। इस भगवान्‌ की नानाविघरूपता में 
“प्रजापतिइचरति गर्भे”” (प्रथवं १०५१३) तथा “सूर्य ब्रतपते ! चन्द्र ब्रतपते ! 
झरने श्रतपते | ”” इत्यादि मन्त्र (द्र० साममन्त्र ब्रा० १ ६।६-१२) प्रमाण हैं। इसी प्रकार 
की और-भौर कल्पनायें कर लेनी चाहियें। 

इस नामार्थ को भाष्यकार अपने पद्म से इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ की मूर्ति इतने प्रमाण की या इस प्रकार की है, ऐसा निरिचितरूप से नहीं 
कहा जा सकता, इसी भाव को भगवान्‌ विष्णु का यह अ्मूतिमान्‌ न|म॒ प्रकट करता है, 
तथा वह भगवान्‌ भ्रमूर्तेरूप से सर्वंगत--सर्वेव्यापक है। 


झनेकमूरतिः--७२ १ 
एक दरब्द की सिद्धि गत्यर्थक इण्‌ धातु से उणादि 2 पप्वय तथा गुण करने से 


होती है । 'एुक'बाष्द का स्मू के साथ सेमासे”"करेने' से ४ नेक शब्द बन सी है। प्रनेकर- 
॥#005://(.7९/9॥5॥॥0/3॥५ 


2422: ३२७ 


अनेक मिति नज्र्‌ समासे न नलोप: । भ्रनेका मृर्तयो यस्य सोब्नेकमूर्ति: 
नन्ननिजन मूच्छते: क्तिनि पूर्ववद्‌ व्युत्पादनीय:। पुरुमृत्तिरिति भाव: | न 
भरत नि जम 


“इन्द्रो मायाभि: पूरुरूप ईयते ।” ऋक ६।४७।१८॥। 
तथा च भगवान्‌ विष्णुर्मायाभि: पुरुरूपतां प्राप्नुवन्‌ प्रतिजाति बाहुविध्य 
विद्घदनेकमोहन:, अनेकाश्रयशच भवति । एकमनेकमिव व्यनक्तीत्यर्थ: | जीवित- 
मनुष्यगो&वद्ववृक्षमूषकमू षिका मत्स्यसर्पादीनां दर्शनेन वस्तुतो मनुष्यस्य मनीषा 
मुह्यतीव । एवं जलस्थलसहस्तदलादीनामनेकविघता, तस्य भगवतो बहुविघ- 
मृत्तित्वं प्रकटयति । एवजञ्चानेकमूर्तित्वरूपेण गुणेन सत्र व्याप्तों भगवान्‌ 
विदृवं व्यवस्थापयति ,। मन्त्रलिज्जज्च-- 


“रूप रूपं मघवा बोभवीति माया: कृष्वानस्तन्वः परिस्वाम्‌ । 
त्रियेंद्‌ दिवः परिमूहुतंमागात्‌ स्वेमन्त्रेरनूतुपा ऋतावा ।” 
ऋक ३।५३।८ | 
रूपमधिकृत्य, नेकरूपव्याख्याने यदुक्‍्तं तदिहापि समुन्नेयम्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


विश्व हि विष्णु: परिगृह्म स्व विभिद्य तत्‌ तत्र च वर्तमानम्‌। 
एक हि सन्त बहुधा तमाप्ता भप्रनेकमूर्ति परिभाव्य तस्थुः ॥३०१॥। 


बहुत हैं मूर्तियां जिसकी उसका नाम झनेकम्‌र्ति है, भ्र्थात्‌ पुरुमृति इत्यादि एकार्थंक शब्द 
हैं । इस प्र्थ का प्रतिपादन “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” (ऋक्‌ ६४७१८) इत्यादि 
वेदमन्त्र करता है। मायात"-ज्ञान या क्रियाओं के द्वारा पुरुरूपता को प्राप्त होकर भगवान्‌ 
विष्णु प्रत्येक जाति अथवा प्राणियों में वहुप्रकारता गर्थात्‌ भनेकता को करता हु, प्रनेक- 
मोहन या झनेकाश्रय होता है प्र्थात्‌ वह एकरूप झपने झापको अनेक रूपों में री के 
है । जीवित मनुष्य गो, भरश्व, कुत्ता, वृक्ष मूषक, मूपिका, मत्स्य तथा सर्पादिकों 22228 
से मनुष्य की बुद्धि मूढ भर्थात्‌ आन्त हो जाती है। इसी प्रकार जल या स्थल हे हे के 
कमल या पुष्प आदिकों की बहुविधता, भगवान्‌ के अनेक कि को प्रकट करत॑ 82 
प्रकार अनेक मर्तिरूप से विश्व में व्याप्त हुआ भगवान्‌ विष्णु, विश्व की व्यवस्था हे 
है। इसमें “रूप रूपं सघवा बोभवीति” (ऋक्‌ ३।५३ ८ ) इत्यादि मन्त्र रा हे 
“लैकरूप” नाम की व्याख्या में रूप शब्द के विषय में जो कुछ कहा है, वह यह 
समभ लेना चाहिये | 


इस भाव को भाष्यकार इन प्रकार व्यक्त करता है-: ० 
नाना भेदों में विभक्त इस विश्व में नानाख्य से स्वयं स्थित भगवान्‌ विष्णु क 


से करते हैं। इस 
आप्त पुरुष, वास्तविकरूप से एक होते हुए हुये भी अनेकमूर्तिर्प से स्तुति करते हैं 


((-0. शिर्ता. 8898 शा्व जावजा। (06०%0ा, एफ [20॥, |शा।7260 09ए 83 ए0प्रावशांणा 08.0 
॥005://7.7९/9॥5॥॥073/५ 


३२८ श्रीविष्णुसहस्तना म-स्तो त्रम्‌ 


मन्त्रलिजज्च-- 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्ति यमं सातरिश्वानमाहु: ।” 
ऋणक्‌ १।१६४।४६ || 
विश्वम्‌्--चराचरम्‌ । । 
“ब्रिषुतिवक्रमणेष्वधि क्षियन्ति भुवनानि विशवा ।” ऋक १।१५४।२ | 
तस्थु:--स्थिरेरज्ज : स्तोतु प्रववतिरे । 


अव्यक्त:-9२२ 


वि उपसगंपूर्व: अ्ज्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु इति रौधादिको घातु- 
स्ततो “श्रड्जिघुसिम्यः क्त:” (३।८९) इत्युणादिसूत्रेण कतंरि क्तः प्रत्यय-, 
“तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च” (पा० ७।२।६) सूत्रेणेण्सिषेष:। “अनिदितां हल 
उपधायाः क्डति (पा० ६॥४।२४) सूत्रेण नकारलोप: । “चो:ः कु:” (पा० 
८।२।३० ) इति सूत्रेण कुत्वम्‌ । वेरिकारस्य यण्‌ | विविधमात्मानम्‌- अनक्तीति 
व्यक्त: । न व्यक्त: अव्यक्त:। नज्ृतत्पुरुषो नमो नलोप:। मनुज: स्थलपझं 
पह्यन्नपि, तत्तत्त्वतों व्याकतुसक्षम उपरमत्ति, तच्चाव्यक्तमेतदित्याचष्टे । 
तद्यथा--यदा पुष्प॑ स्व॑ं रूपं व्यनक्ति, तदा तन्मूलमव्यक्तं भवति, तत्पार्थिवाणु- 
संयोगवियोगौ चाप्यव्यक्तौ भवतः । यदा कर्चिद्विद्वान्‌, तन्मूलमुत्पाटय पह्यति 
वि लक 7 “| 
भर्थ की पुष्टि “एक सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति” (ऋक्‌ १।१६४।४६ ) तथा “तस्सिन्‌ 
क्षियत्ति भुवनानि विश्वा” इत्यादि मन्त्र से होती है । 'तस्थु:' इस क्रिया पद का-भाव 
स्थिर भज्धों से स्तुति करना' है । 


प्रव्यकत:--७२२ 


व्यक्ति-लप्रकट करना, म्रक्षण--स्नेहन, तथा कान्त्यादि अर्थों में वर्तमान अअञ्जू धातु 
से, कर्ता भ्रथ॑ में उगादि (३ ।5६): क्त प्रत्यय, “तितुन्न ०” (पा ०७।२:९) भ्रादि सूत्र से इट्‌ 
का निषेध, प्रोर नकार का लोप करने से भ्रक्त शब्द सिद्ध होता है। “वि” यह उपसर्ग है, 
इसके इकार को यण्‌ करने तथा नत्र्‌ समास करने से, अव्यक्त छब्द सिद्ध होता है । जो 
:विविधरूप से आत्मा को (अपने श्राप को) प्रकट करे उसका नाम व्यक्त है, तथा जो 
व्यक्त नहीं है, उसका नाम प्रव्यक्त है । मनुष्य स्थलप्क्म को देखता हुआ भी उसकी 
पूर्णहप से व्याख्या करने में भ्रसमर्थ, उसे भव्यक्त कहता है, क्‍योंकि पुष्प यद्यपि अपने 
अर्थात्‌ कार्यरूप से व्यक्त है, तथापि मूलरूप से भ्रव्यक्त है, तथा उसके पार्थिव झणुओं के 
संयोग और वियोग भी भ्रव्यकत हैं । जब कोई विद्वान्‌ उसके मूल को निकाल कर देखता 
हैं, तब उस मूल का कार्यरूप पुष्प भव्यक्त हो जाता है, तथा भूल व्यक्त हो जाता है । 
इसलिये मूलभूत विष्णु के भक्नक्त होगे.से,विएणु, काका, सह सिर: भी/ परव्यक्त/ है. । इस 


#005://0.72/9॥5॥॥0॥3॥५ 


के सत्यभाष्यम्‌ बरहे 


_-......-जय्रूखपग्राफाणणछ७स््क्षण्ण्प्छ०्ण्ण्ण----_+_ +_ न न नि नमी 
तदा तन्‍्मूल॑ व्यक्त सन्त व्यनक्ति स्वं कार्यमात्मात्मानम्‌ । अर्थात्‌ कार्यमव्यक्ततां 
याति । अतो&्व्यक्तं वैष्णबं कर्म, यतो हि तस्य कर्ताध्व्यक्तोषस्ति | एवं सर्वत्र 
विद्वेथ्यक्तत्वगुणस्य व्याप्तिदर्शनातू, स भगवानव्यक्त इति गौणेन नाम्ना 
स्तूयते । एवं सवत्रोह्य लोकानुरूपम्‌ । मन्त्रलिज्रुूज्च-- 

“अनच्ति सन्त न पश्यति झ्नन्ति सन्‍्तं न जहाति। 
देवस्प पश्य काव्यं न ममार न जीयंति ।” झथवव १०॥८।३२ ॥ 
“एको देव: स्वमृतेबु गुढः ।” इवे० उ० ६॥११॥ 
गूढ: >-गुप्त इत्यनर्थान्तरमू । 
इतरा प्रक्ृतिरप्येतस्मादेवाव्यक्ताभिधाना । नह्येकेत विकारेण व्यन- 
कत्यात्मानम्‌ अपितु नाना स्व्विकारान्तनिगृूढा तन्मूलभूतेति । स्त्रियोध्ययव्य- 
क्ताभिघानमर्हन्ति, यतो हि ता श्रपि स्वसन्ततिप्रकृतिरूपा | प्रकृतिरिव मनो- 
ध्यथ्यक्तं, रूपाणां प्रकृतित्वात, इति दिड्लमात्रमुक्तम्‌-- 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
अव्यक्तमाहुमु नयस्तमकत व्यक्तं पुनस्तञ्च "विभकतमाहु:। 
तथा यथा व्यक्ततमोषत्र सुर्योष्व्यक्तस्वरूपेण* जगद्‌ बिरभात ॥३०२॥ 
१-विभकक्‍्तम्‌ >> अव्यक्तम्‌ । 
_ २-भव्यक्तस्वर्पेण--नानाशक्तिभदेन | अव्यक्तस्वरूपेण--नानाशक्तिभेदेन । 
प्रकार सव विदव में अ्रव्यक्तरूप गुण की व्याप्ति होने से, भगवान्‌ विष्णु अव्यन्‍्त है। लोक 
के अनुसार सत्र इसीप्रकार की कल्पनायें करनी चाहिये | हम अन्ति मा 
पश्यति” (प्रथर्वे १०८।३२) तथा “एको देवः सर्वमृतेषु गूढः” (इवे० उ० ६१ 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। गूढ और गुप्त शब्द एकार्थंक हैं 


से जाती हैं, 
जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति भी इसीलिये अव्यक्त नाम से कही है 


हे हे हे करती हुई, नाना विकारों 
क्योंकि वह झपने किसी एक विचार से, अपने आप ६ िड हैं, क्योंकि वे झपनी 


स्त्रियां भी प्र 
में मन्तभ[त उन सब विकारों की मूलभूत है। स्त्रियां 
पान गिशार की प्रकृति हैं । प्रकृति के समान रूपों की 4 से मन भी प्रकृति 
है, इसी लिये भ्रव्यक्त है। यह हमने भल्परूप से मार्गमात्र दिखलाया ८ 
इस भाव को भाष्यकार, भपने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता 


५ ४ जाता है, 

कार्यरूप से व्यक्त हुआ भी भगवान्‌ विष्णु, मुनियों आम 2 अपर 52 

क्यों कि वह व्यक्त हुआ भी मूलरूप से भ्रव्यक्त है, पर्यात्‌ न पल हम मी हु मरगी 
अव्यकत में चला जाता है, व्यक्त हो जाता है। जैसे ले अ 

झव्यक्त रूप नाना प्रकार की शक्तियों से जगतू का घारण 


विभकक्‍त नाम भ्रव्यक्त का है | वा मे 


| रे प्रकार 

४ का अर्थ है, ताना 

८८ मिह्युक्तस्व॒रूपेण 54 ॥ 0 | न है गा ९छ 20॥, |शए्ञा7260 97 53 ए0प्रा।॥ाणा 08.0 
॥70|05://(.7॥2/9॥5#॥//3॥५ 


३३० श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


शतमूर्तिः--७२३ 
दतशब्दो मूर्तिशब्दरच प्राग्‌ व्युत्पादितों । शनशब्दोह्नन्तपर्य्यायः । 
सहस्तशब्दो5पि निघण्टो बहुनामसु पठितोथ्नन्तपर्याय एवं । विदृवं शतधघा, सहस्र- 
घा वा विधाय तत्रानुस्यूतो भगवान्‌ विष्णुस्तद्रपतां प्रतिपद्य अनन्ताकार: शत- 
मूतिरिवाभाति | झतएव स छतमूर्तिः सहस्रमूरतिवोवतों भवति। जगज्जन्यभेद॑ं 
प्रधानीकृत्यैतन्नाम सद्भीतितम्‌ । झ्नेकमूर्तिरेव शतमूर्ति:, बहुमूर्तिवाँ । 
मन्त्रलिज्धंड्च -- 
“इन्द्र मित्र वरुणमाहुदिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदस्त्यग्नि यम सातरिश्वानमाहुः ।” 
रे ऋक्‌ १॥१६४।४६ ॥ 
तथा-- 
“शत सेना अ्रजयत्‌ साकमिन्द्र: ।” ऋक १०।१०३।१ ॥। 
शर्त सेता:--बहुसेना इत्यर्थ: । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- ह 


एको रसोएर्कप्रभवः पृथिव्यां विभिद्यते सोउन्न च पाकमेदात्‌ । 

यथा तथा5्यं परियातविदवो” विष्णुनिजंः मू्तिशतै व्यंनक्ति ॥३०३।॥ 
१-परियातं --व्याप्तं विद्वं येन सः । 
२-निजं स्वरूपमित्यथ: । 


शतमूतिः--७२३ 


शत और मूर्ति शब्द का व्युत्पादन पहले हो चुका है। शत शब्द अनन्त शब्द का 
पर्यायवाचक है । सहस्त छाब्द भी निधण्दु में बहु भ्र्थ वाले नामों में पठित होने से अनन्त 
का पर्याय है। अ्रनन्त प्रकार से विश्व की रचना करके विश्व में व्याप्त हुआ, तत्तद्र पता को 
प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णु श्रनन्ताकार हुआ शतमूति के समान प्रतीत होता हुआ, शत- 
मूर्ति था सहज्नमूति नाम से कहा जाता है । जगत्‌ के भेदानुसार यह भगवान्‌ का झतमूर्ति 
नाम सज़्त होता है | भ्रनेकमूर्त को ही शतमूर्ति या बहुमूर्ति नाम से कहा जाता है। इसमें 
“इंद्र! सित्रं वरुणम्‌” (ऋक्‌ १।१६४४३) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है, तथा “शत्त सेना 
अ्जयत्‌ साकसिन्द्र:” (ऋक्‌ १०१०३।१) इत्यादि मन्त्र भी शातं सेना छाब्द से मूर्ति 
शब्द का ही प्रतिपादन करता है । 


इस प्राव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


जैसे सूर्य से उत्पन्न हुआ एक ही रस पाकमभेद से विभिन्‍न प्रकार का हो जाता है, 


उसी प्रकार विद्व में सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ विष्णु भ्नन्‍्त आकारों प्रकट 
करता हैं शिर्णा, 8898 शा्व 54977 €गा०्नांणा) बर्किर ९. शा|266 रो से अपने , भापको भ्रक 
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सत्यभाष्यम्‌ 
गा ला थम लत 


शत।नन:-७9 २४ 


३३१ 


शतशब्दो व्युत्पादित: । आाड्पसमंपूर्व: “न प्राणने” घातुरादादिकस्तत:ः 
“करणाधिकरणयोश्च” (पा० ३३११७) मूत्रेण करणे ल्युट्‌ प्रत्ययों योरना- 
देश: । आ्-समन्ताद्‌ अ्न्यते-प्राण्यतेश्नेनेत्याननं->मुखम्‌ । मुखसाहचर्य्याच्च 
मूर्धापि मुखमुच्यते, प्रधानानामननाधारभूतानां ज्ञानेन्द्रियाणां मूध्न्येव सत्त्वात्‌ । 
शतं >-झननानि यस्य स शतानन: अ्नन्तानन इत्यर्थ:। प्राणा हि जीवनहेतवः । 
जीवनोपायानाञ्च बाहुविध्यं, तथा च यद्यज्जीवने शिल्पवैशिष्ट्यं तत्‌ तत्‌ 
तस्यैव भगवत इत्याख्यातु शतानननाम्ना भगवान्‌ विष्णु: स्तूयते । 

मन्त्रलिज्भधल्च -- 

“ब्राह्मणोडस्प मुखम्‌ । यजु: ३।१।११॥। 

ब्रह्म --ज्ञानं तस्येदं ब्राह्मणं -ज्ञानेन्द्रियाश्रयं मुख मूर्चा वा । इत्यूहितव्यम्‌ । 
ऊहाकरणं हि व्याकरणस्य प्रयोजमम्‌ । तथा च पातज्जलमहाभाष्यम्‌ - 
“रक्षोहागसलघ्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌” इति पस्पशाह्लिके । सर्व्राणिज्ञानाधारस्य 
मुखस्य मूध्तों वा निर्माणकौशलं, तमेव व्यनक्ति भगवत्तं लत 
“सहस्रशीर्षा पुरुष: सहल्लाक्षः सहल्नपाद्‌” (यजुः ३१।१) इति मस्त 
संगन्तव्यम्‌ । 


«८__ ८ ॒ ॒ 7“ >> ऋऋचछ 


दघताननः--७२४ रु ह 
शत शब्द का व्युत्पादन किया जा चुका है। आइ उपसर् के पूर्व होने हे रे 
नार्थंक 'भन' घातु से करण अथ में ल्युट प्रत्यय तथा यु को प्नन्‌ ग्रादेश रे हे 
शब्द सिद्ध होता है। जिसके द्वारा आ्राणन क्रिया की जाये, उसका नाम झान पा दी 
का नाम है| मुख से सम्बद्ध होने से मूर्पानटमस्तिष्क हा न: से 22: दान 
के प्रधान आझाधार ज्ञानेन्द्रियों का या हे प हे कान बह है 
प्राण व्‌ 2 
का शाम कर में जो चार शक है बह भा कही ढै सो कोच 
के लिये भगवान्‌ की शतानन नाम से खा न का है, उस ज्ञान का जो हो, 
(यजुः ३१॥११) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है। ब्रह्म नाम ज्ञा ] 


नेन्द्रियों के आश्रय मूर्धा का नाम है। इसी प्रकार ऊहा 


उसका नाम ब्राह्मण है, यह ह व्याकरण का मुल्य प्रयोजन है. जैसा कि “रक्षोहागमलघ्व- 
करनी चाहिये | क्योंकि ऊद्दा शतड्जलमहाभाष्य के पस्पशाह्लिक में कहा गया है। 
सन्‍्देहा: प्रयोजनम्‌ इत्यादि > पद मूर्धा का निर्माण चातुयं, भगवान्‌ विष्णु को ही 
सब प्राणियों के ज्ञान के भाधार ु ” (यजुः ३११) इत्यादि मन्त्र 
प्रकट करता है | इसी भभिश्राय से 
सज़ूत होता है । 

((.-0. शर्त, 8898 पात्र जावजा (0॥60०0०ा, ९ए क्‍20[, |शञा726९0 97 53 ए0प्रा।शांणा 08.0 
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ड़ 


३३२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
शताननो विष्णुरिहामुखो वा! तथेव बोध्य: स सहस्नशीर्षा । 
मुख सदेक॑ बहुरूपभक्‍तं *त्वष्टारमाम्नाति ततं हि बिह्वे ॥३०४॥ 
१-वा८”"-"अप्य्थक: । 
२-तथा च “त्वष्टा रूपाणि पिशतु” (अ्थव ५॥२५।५) “े त्रिषप्ता:” 
(अथर्व १।१।१) इत्यादि पदं, रूपविभरणे मूलम्‌ । 
यद्वा--आड़ पूर्वादनते: “हेतुमति च” (पा० ३।३।२६) सृत्रेण प्रयोजक- 
व्यापारे 'णिच्‌” प्रत्ययस्तन्निमित्तोपघावृद्धिश्व आनि-- इति णिजन्तान्नन्द्यादिल्यु: 
कर्तरि । झ्रानयतीत्याननः शतं--भनन्‍्तान्यानयति--जीवयतीति शताननः । 
चतुविधसृष्ट्युदूभाविनोध्नन्तानू जीवान्‌ तत्तज्जीवनीयैरुपकरणैरानयत्ति-- जीव- 
यति--इति शताननो विष्णुरुक्तो भवति । मन्त्रलिज्ञक्च-- 
“त्वं महां इन्द्र यो ह शुष्मेर्यावापृर्थिवी जजान अमेधा: । 
यद्ध ते विश्वा गिरियश्चिदम्वा भिया दृढ़ास: किरणा नजन्‌ ।/ 
ऋक्‌ १॥६३।१ ।॥। 
भवति चात्रास्माकम्‌- 
यथा स विष्णुभु बन जजान तथा स विष्णु बंहुधा बभुव । 
"दिव्यानिवाण्डाज्‌ जलजांइच सोण्डडात्‌ घरेव योनी ज॑नयत्यनेका:।। ३०४।। 


.,. इस भाव को भाष्यकार भ्पने पद्म द्वारा इस प्रकार प्रकट करता है - 
यद्यपि भगवान्‌ विष्णु, मुख, शिर भ्रादि भ्रद्धों से रहित है निराकार होने से, 
तथापि वह शतानन झभोर सहसशीर्षा हैं. क्‍योंकि प्राणन क्रिया का साधन, यह बहुरूपों में 
विभकत हुग्ना मुख उसी त्वष्टा नामक भंगवान्‌ विष्णु का कथन कर रहां है। 


अथवा वहुरूप भक्त शब्द का बहुत रूपों को घारण करने वाला, ऐसा झर्थ भाष्य- 
कार का श्रभिप्रंत है। जैसा कि रूपभरण का मूल “त्वष्टा रूपाणि पिशतु” (प्थवं 
२।२५।५) तथा “ये त्रिषप्ता:” (प्रथवं १।१।१ ) इत्यादि श्र्‌ति से सिद्ध है। 

यद्वा--भाड, पूर्वक 'अन' घातु से प्रेरणा अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय उपघावुद्धि तथा 
प्यन्त से नन्‍्यादिलक्षण ल्यु कर्ता में करने से प्रानन शब्द सिद्ध होता है । जो जीवनोपयोगी 
साधनों को सुलम करके जीवन का प्रवतंक है, उसका नाम प्रानन है। शत भ्रर्थात्‌ प्ननन्तों 
का जो भ्रानन--जीवनदाता हो उसका नाम शतानन है । भगवान्‌ विष्णु तानन है, क्योंकि 
वह अनन्त जीवों को, उन्के जीवनोपयोगी प्राघनों को प्रदान करके उन्हें जीवन देता है । 


* इसमें यह “त्वं महां इन्द्र यो ह शुष्से:” (ऋक १।६३।१ ) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है । 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्मों द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करता है--- 
भगवान्‌ विष्णु ने जिस प्रकार से त्तानाविघ भुवनों का निर्माण किया, उसी प्रकार 


बह स्वयं भी तद्र पों भ्र्थात्‌ मुवन या भवनान्तगंत पदार्थों के रूप से बहुत, /प्रक्तार॒5 का बन 
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सत्यभाष्यम्‌ 


प्ूक्ल7 55 
[+-- 


अ्रहं हि सन्ये महिमानमस्य शताननस्यैकरसस्य कल्पात | 

भक्लृप्य सब स दघार सब तेस्‍्यो ददात्येव च भोजनानि । ।३०श। 
१--दिव्या:--दिवि भवा:--झकाशीया इत्यर्थ: | 
२-मन्त्रलिज्जज्च-- 


“मां हवन्ते पितरन्‍्न जन्तवो श्रहूं दाशुषे विभजञामि भोजनम्‌ ।/ 
ऋक्‌ १०।४८।॥१ ॥ 


अ्च>९ अतट28 


एको नैकः सब: कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम। 
लोकबन्धुलों कनाथो माधवोी भक्‍्तवत्सलः ॥६१॥ 


७२५ एकः, ७२६ नेकः. ७२७ सब, ७२८ कः. ७२६ किम्‌, 
७३० यत्‌, ७३१ तत्‌, ७३२ पदसनुत्तमम्‌। ७३३ लोकबन्धु , ७३४ लोकनाथ:, 
७३४५ माधवः, ७३६ भक्‍तवत्सलः ॥। 


'एकः-७२४ 
“इण्‌ गतौ” इति आदादिकों धातुस्तत “इण्भीकापाशल्यतिमचिस्यः 
कन्‌” (३।४३) इत्युणादिसूत्रेण कन्‌ प्रत्ययः गुण: । भ्निट्‌ चाय॑ घातु:। एति-- 
गच्छति सर्वत्रेत्येक: | वह्नर्थोज्यमेकशब्दो यथा च पातञ्जलभाप्ये- 
मल आम न विन कि कि न 0 न्‍ न्‍नननननननाा 


गया । जैसे पृथिवी, नाना प्रकार के जडचेतन पदार्थों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भ्रण्डज झराकाशीय जौबों तथा जलीय नाना जीवों को उत्पन्न करता है। मैं 
सदा एकरूप भगवान्‌ शतानन को ही यह महिमा समभता हूं, जो वह इस सकल चराचर 
वर्ग का निर्माण करके इसे घारण तथा भोजन प्रदान कर रहा है। दिव्य नाम ग्राकाश में 
होने वाले पक्षी झ्ादि का है। इसो भाव की पुष्टि “मां हवन्ते पितरन्‍्त जन्तवों० 


(ऋक १०।४८॥१) इत्यादि मन्त्र से होती है । 


की था गुण करने से 
एक शब्द गत्यर्थक 'इण्‌' धातु से उणादि कत््‌ (३।४३) अत्यय है कक े 
बनता है जो सवंत्र एक है । एक शब्द नानाथंक भर्थात्‌ एक शब्द बहुत कर रे गे 
जैंसा कि पातञ्जल महाभाष्य (११२३) में प्रतिप.दित है के के न श्च 
वह्नर्थक है, एक, दो, तीन इत्यादि गणना में संल्या का झभिधायक है । एकारिनि, एकहल 
(९-0. एर्णा, 5998 शा का (0॥6००ा, ९ए ॥06|#, ॥/शञा[260 97 83 ए0प्रात॑॥ांणा (5.5 
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३३४ ु श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


वीक 3 ...।.ठ-प3ुलव.3....3]ुै 
एकशब्दोध्यं बह्॒र्थः। भ्रस्त्येव संख्यावाची, यथा-एको द्वौ-बहव:। 
प्रति चासहायवाची, यथा--एकाग्नयः एकहलानि । एकाकिभि: क्षुद्रकेजितम, 
झ्रसहायरित्यर्थः | प्रस्त्यस्याथंकक्च यथा--प्रजामेका रक्षत्यूज॑मेका, अन्येत्यर्थ:। 
सधमादो चुम्त एकास्ता प्रन्या इत्यथें:। (१।१।२३) 
भगवान्‌ विष्णु: सवंमितों भवतीत्येक: । मन्त्रलिज्भव्च -- 
“जयावामुमी जनयन्‌ देव एकः । ऋक १०।८१।॥३ || 
लोके5पि च पदयाम:--एति, स्त्रियं गच्छतीत्येक: पिता । नहि दृद्यते 
लोके द्वयो: पित्रो रूपाकृति दधान एको जातक इति | कुत एवं ? तस्य भगवतों 
विष्णोरेकत्वघर्मस्य सववत्र व्याप्तत्वात्‌ । एवज्चेकोविष्णूविश्वं व्यइ्नुवान आस्ते । 
दुश्यते च लोके-अन्यशाखोपर्या रोपितान्यशाखान्वितो वृक्षो यं बीज॑ जनयति, 
न्हि स बीजो जनयत्यात्मनः सदुशं वृक्षं, यतः स बीजो द्वन्द्रज:। तस्मिन्‌ क्षुपे 
एकत्वस्य व्यभिचारातु । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ । 
भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
एक: स॒ विष्णु: सकल॑ विजन्य पितेव तञ्चेति स "एकसंज्ञ: । 
शवापो यथा याति च गर्भधि स्वां न चेककालेषस्ति गतिद्व योइत: ॥३०५॥। 
१-एकः प्रधानः । २--वाप:--वप्ता बीजस्य । 


इत्यादि वचनों में असहाय का अभिधायक है तथा एकाकी क्षुद्रकों ने जय प्राप्त की, एक 
शब्द यहां भी सहायहोनता का वाचक है । “प्रजामेका रक्षत्यूजंमेका” इत्यादि में तथा 
“सधमादो दयुम्त एकास्ता” यहां एक शब्द भ्रन्य का वाचक है । सर्वंगत भगवान्‌ विष्णु 
एक छाब्द का वाच्यार्थ है। इसमें “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः” (ऋक १०।८१॥३) 
इत्यादि ऋद्धमन्त्र प्रमाण है । 
हम लोक में भी देखते हैं, स्त्री के पास जाने वाले पुरुष का नाम भी एक है । 
इसलिये वालक दो जनकों के रूप तथा झ्राकार को धारण नहीं करता । भगवान्‌ का 
एकत्वरूप गुण सवत्र व्याप्त है, भर्थात्‌ सत्र एकत्व का प्रसार है, इसलिये बालक में भी 
एक के ही रूप भ्राकृति गुण भाते हैं । लोक में भी देखने में भ्राता है कि यदि किसी पौदे 
को पौद दूसरे पौदे पर झारोपित कर दी जाय (चढ़ा दी जाय) तो उससे उत्पन्न होने 
वाला बीज स्व सदुद्य पौदे को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वह बीज द्वन्द्रज है, भर्थात्‌ युगल 
से उत्पन्त हुआ है, क्योंकि उस क्षुप में एकत्व नहीं रहा । इसी प्रकार की कल्पनायें और 
भी कर लेनी चाहियें | 
भाष्यकार का पद्य से भाव प्रकाशन इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ विष्णु एक इसलिये हैं कि वह इस सकल जड़-चेतन वर्ग को )विविघ प्रकार 
से उत्पन्न करके सत्तति में पिता के समान इसमें एकरूप से झाया हुआ्ना है, भ्र्थात्‌ व्याप्त 
है । जैसे गर्भ का प्राधान करने वाला पुरुष, भ्रपनी गर्मघि--"स्त्री के पास पझ्थवा शुक्रहूप 
से स्त्री में शातिप हैं।किन्तु/दीतों' की एक साय*्भ॑ति महीं झेंती' एि 53 छ0प्रावशांणा (78.0 
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सत्यभाष्यम्‌ 


पुता+5++++-+-++++-+ _ कर ३५ 
रो 
गज रद 
न शब्दोध्यं निषेधार्थक: । नज्जो वा नलोपाभावः। एकशदब्दो व्युत्पादितः 


प्राक। न एको यस्मादिति नैक: | अर्थाय्यस्मादन्य: कद्चिदेकसंज्ञाभाइनास्ति, स 
नेक: । मन्त्रलिज्गजज्च-- ह 


“एक इद्राजा जगतो बन्ृव ।” ऋषक १०।१२१॥३ ॥ 

“ल तस्य प्रतिमा म्रस्ति ।? ३२२ ॥ । 
लोके<पि च पश्याम:--समानपितृभ्यामपि जातो नैक धर्म न जहाति। 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 

विद्बं जनित्वा स विभुविशिष्ट: नैक॑ करोत्यात्मगुणानुरूपम्‌ । 

समानपित्रोरपि जायमानः पृथग्‌ व्यनक्त्येव सहोदरात्‌ रवम्‌ ॥३०६॥ 


सब:-७२७ 
“श्रेष्ठ सवं सविता साविषन्नो5भीड्धो धर्मस्तदु षुप्रवोचम्‌ ।” 
ऋक्‌ १।१६४।२६ ॥। 
सवो+--यज्ञ इति । 
नेक:--७२६ 


जिससे दूसरा कोई एक नहीं है, उसका नाम नैक है । नैक शब्द में नियेधार्थीय न 
शब्द का एक छाब्द के साथ समास होकर नैक़ शब्द बनता है, भ्रयवा नत्र्‌ के साथ एक 
शब्द का समास करने तथा नत्र्‌ के नकार का लोप न करने से नक शब्द बन जाता है । एक 
शब्द का व्युत्पादन पहले कर दिया है। जिसमे अन्य कोई एक कक बाल हो, 
उसका नाम है नैक । भगवान्‌ विष्णु ही एक शब्द का व।स्तविक वाच्यार्थ हैं हे ०0 ० 
इब्राजा जगतो बमुव” (ऋक १०१२१३) तथा 0 कक प्रतिमा झ 02 > 
(यजु: ३२३) मन्त्र प्रमाण है। हम लोक में भी देखते न अपने का हर 
उत्पन्न पुत्रों में भी एक पुत्र अपने नेकत्व धर्म को नहीं छोड़ता | प्रगत्‌ श्र 
पृथक-पृथक्‌ वेशिष्ट्य रखता है । ; 

इस भाव को माष्यक्रार प्पने पद्य द्वारा इस श्रकार प्रकट करता ; बन 

पन्‍न करके भ्पने ग्रुणा 
सवेत्र व्यापक सविज्ञेष भगवान्‌ विष्णु इस विश्व को उत्प ० कक 
सबको नैकत्वधमं से युक्त करता है। प्रपने एक माता-पिता से 
में है । 
परस्पर अपने आपको एक दूसरे से भिन्‍नरूप में अ्रकट करत है 


>> 4३३ ५ में “श्रेष्ठ सबं सविता साबिषस्नो ०” 

सब शब्द के भगवान्‌ विष्णु के नाम होने में. अठ के हा विष्णु के यज्ञरूप 
सत्र प्रमाण है। सव नाम यज्ञ का है, तथा 

(ऋक-९॥१#४४२६ )ज्मादि, मत मत ९७ ०. |802०0 99 83 एणएातक्ांणा 7982 
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३३६ श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तो त्रम्‌ 
कींऑि़_ +-न-ीय+--+----फत्तौफतणफ्फणणजगजणफण कण  णएकणएणणणाणशणशशणशणलशणशशशलशशशशेशश|श|शशशशशशतशशशाशाास 
तथा च- - 
“अभि य॑ देव्यदितिगु णाति सब देवस्य सवितुजु षाणा । 
झभि सम्राजो वरुणो गृणन्त्य भिमित्रासो झ्र्यंमा सजोषा: ।” 
ऋक ७।३८५।४ ॥ 
यो हि स्यति--प्रस्तयति--निशचाययति स्वविषयं ज्ञानं, वसति च सर्वंत्रेति 
सवः । निदिचितोदय।स्तरूपं सर्गंप्रलयकरं वा सूर्यस्थ यत्‌ कम, यद्वा देवस्येति 
सूर्यस्येद्वरस्य वेति, सूर्येण सहेश्वरो5पि व्याख्यातो भवत्ति, सूर्यों हि विष्णुरिति 
सहस्ननामस्तोत्रे पठितत्वात्‌ उदयास्तकरं स्गंप्रलयकरं च घमं: उभयोरेव । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


सब हि देवस्य पुरातनस्य गुणाति देवी किम्रु वाध्थ सर्वे । 
गरूणन्ति देवा: किसु सित्रवर्ग: कि वा$यंसा कि वरुण: सजोषा ॥३०७॥। 


सः-त्रः (इंति वा छेद) 

सः-षो अ्न्तकमं णीति दैवादिको घातु:ः षकारस्य सकारादेश: | “शक्षि- 
मुषिस्यति” इत्यादिनोणादि सूत्रेण “अन्येष्वपि दृइथ्ते इति (पा० ३॥।२।१०१) 
सूत्रेण वा डः प्रत्ययः, टिलोपइच । स्यति”-अ्रस्तयति, विश्वमिदमेवंविधं 
सव्यवस्थमिति निइचाययतीति सः-विष्णु:। स चैतेन निशचायनरूपेण गुणेन 


होने से विष्णु का नाम सव होता है । इसी भाव की पुष्टि “झ्रभि य॑ देव्यदितिग णाति 
सर्व इत्यादि ऋड्मन्‍्त्र (७३८।४) से होती है जो स्वविषयक ज्ञान का निश्चय करवाता 
तथा सर्वत्र वसता है, उसका नाम सव॒ है । सूर्य का निश्चित रूप से उदय झौर अस्त होना 
तथा प्रलय और सृष्टि करना रूप जो कम है, वह सव है। अ्रथवा यहां देव शब्द से सूर्य 
झौर ईद्वर दोनों का ग्रहण है, क्योंकि विष्णुसहस्ननाम स्तोत्र में सूर्य नाम से विष्णु का 
ड्पाश्यान किया है। इस प्रकार सूर्य के साथ ईव्वर का भी व्याख्यान हो जाता है। सर्ग- 
प्रलय भौर उदय-भ्रस्त रूप घ॒र्मं दोनों का समान ही है । 
इस भाव को, भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है--- 


पुराण पुरुष भगवात्त्‌ विष्णु या सूर्य के सवरूप कर्म की देवी ग्रदिति, मित्र, वरुण, 
अर्यम्ा, सजोषा भ्रथवा सब ही देवता स्तुति करते हैं । 


स--वब 
यद्वा यहां सव नाम में स व इस प्रकार प्ृथक्‌-पृथक्‌ खण्ड हैं । 


सः--'स' शब्द 'घो” इस दैवादिक धातु से “शबिसमुषिस्थति०” इत्यादि उणादि 

सूत्र से प्रथवा “प्रन्येष्वपि दृश्यते” .(पा० ३॥२।१०१) सूत्र से ड प्रत्यय टि का लोप 

तथा घातु के झादिःयक्र(यप्को'सकार/प्रादेदा करने? से”बने्त है घह विश्व “इस प्रेकार का' 
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आर सत्यभाष्यम्‌ 777777---+_ मा मी 


विश्वं व्यश्नुनेतः स्‌ इत्युक्तो भवति । लोकेषपि पह्याम:-कस्य- 
पक कर्ता पूर्व॑ विनिश्चिनोति, परचात्‌ कार्यमारभते ।. अ्य॑ गुण: ै 
शक माप 2 व्याप्तो दृश्यते, स्थावरसृष्ट्यां बीजो:्भूवकाल: 

ता भवर्ति, स एवं ससंज्ञों विष्णस्तन्न ततन्न स्वं रूप - 
यति । मन्त्रलिड्भज्च -- 5 2 


“स नः पितेव सुनवेडग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ।” ऋक १।१।६॥। 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
नि३चायिता ज्ञानविधि: स विष्णुविश्व॑ जनित्वा न करोति मोहम्‌ । 
यतोह्यमोघः स पुनर्मनस्वी काव्यं जगत्‌ सान्तमिदं करोति ॥॥३०८।॥॥ 
सान्तं--निश्चितान्तपरिणाममिति भाव: । 


बः--वस निवास इति भौवादिको घातुस्तत: “अ्रन्येष्वपि दृशयते” इति 
(पा० ३।२।१० १) सूत्रेण डः प्रत्ययो डिति टेलॉपइच | ततः प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सुः प्रत्ययो वसतीति व: । एवड्च सर्वत्र विद्वे वस॒ति यः स व इति। लोके5पि 
च पद्याम:--जीवात्मा स्वशक्त्या सर्व शरीरं व्यवस्थापयन्‌ तत्र वसति, तस्मिन्‌ 


ओर 'सव्यवस्थ है” इस प्रकार निरचय करने वा करवाने वाला भगवान्‌ स नाम से कहा 
जाता है । उसका यह निरचय ग्रथवा निश्चायनरूप गुण सवंत्र विश्व में व्याप्त है, इसलिये 
वह विष्णु स नाम से कहा जाता है। लोक में भी देखा जाता है कि किसी भी कार्य का 
करने वाला पहले निएचय करता है तथा बाद में कार्य शुरू करता है। यह निशचयरूप 
गुण सर्वत्र मनुष्य तथा पहवादि में व्याप्त है। स्थावरों में बीजोदुग्मकाल तथा पाककाल 
निश्चित होता है। इन सब में “स” नामक भगवान्‌ विष्णु हो अपने स्वरूप को प्रकाशित 
करता है। यह स नाम ”स नः पितेव सुनवे5ग्ने” (ऋक्‌ १।१।६) इत्यादि मन्त्र से 


प्रमाणित है । 

इस भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार प्रकठ करता है-- 

निदिचत है ज्ञान का प्रकार या कार्य का ज्ञान जिसका प्रथवा निएचय करवाया है, 
ज्ञान का प्रकार या काय॑ का ज्ञान जिसने, ऐसा वह भगवान्‌ इस विश्व को उत्पन्न करके 
भी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह सकल ज्ञान तथा मनस्वी होने से इस दृश्य- 
काव्यरूप जगत्‌ को अन्तिम परिणाम का निदचय करके बनाता है | 


सान्‍्त--नाम निरिचतान्त-परिणामयुक्त का है । ह 

व शब्द वस इस निवासार्थंक घातु से “प्रन्येष्वपि० इत्यादि (पा० ३२१०१) 
सूत्र से ड प्रत्यय और टि का लोप करने से बनता है | जो विदव में क्सता है, उसका नाम 
है व । .हम लोक में भी देखते हैं, जीवात्मा झपनी शक्ति से शरीर की 2 
श्वरीर में रहता है. भथवा जीवात्मा के शरीर में रहते हुये ही यद्द शरीर 


. 5898 जाता 5457 (70[600णा, एफ 06॥, श्ञा2९6 9ए 53 ए0प्राव॥णा 05.0 
॥7(.05://7.72/9/5#॥/0/37/५ 


३३८ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


वा जीवात्मनि शरीरे निवसति सति शरीरमिदं चेतनवद्‌ भवत्‌ पूजां प्राप्नोति। 
तथेवायं लोकस्तेन 'वेन' विष्णुना वासरूपेण गुणेन जगद्‌ व्यइनुवानेन चेतनवत्‌ 
प्रत्याय्यते । मन्त्र लिज्भज्व्च वासार्थे-- ३ 
“जिघम्येग्नि हृविषा घुतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा । 
पृथु तिरदचा वयसा बृहन्तं व्यक्तिष्ठमन्ने रभसं दृशानस्‌ ।” 
ऋक २॥१०॥३॥ 
क्षियन्तं -वसन्तम्‌ । 
तथा-- 
“ईशा वास्य॒सिदं सर्वे य॒त्कि च जग॒त्यां जगत्‌ ।” यजु: ४०।१ ॥। 
« भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सर्व हि वो व्याप्य जगत्‌ समस्त तज्जीवयच्चेतनवद्‌ विधत्ते । 
* तस्सिन्‌ हि वे प्रीतिमुपेति विद न तद्विना भाति मृतं बपु *र्वा ॥३०६॥। 
१-वा शब्द उपमावाचक: । । 

; सब इत्येव॑ पाठे “सुपां सुलुक्‌०” इत्यादिना (पा० ७।१।३९) सूृत्रेण 
सोलु क-छान्द्स: । अन्नापि “ऋषिभिः परिगीतानि” इति प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यद्वा 
सदचासों वरचेति सव इत्येक॑ नाम । यद्वा-सुवते: सवो यज्ञपर्यायो5त्र यज्ञए्च 
विष्णु: | एवं महार्थवत्त्वं नाम्तः प्रदर्शितम्‌ । 
पूजित भर्थात्‌ श्रादर भाव को प्राप्त होता है। उस ही प्रकार इस सर्वव्यापक व--रूप 
विष्णु से व्याप्त हुआ, यहू विष्व चेतन के समान प्रतीत होता है। इस वसने रूप अर्थ में 
यह “जिघरस्यग्नि हविषा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि बिश्वा” (ऋक्‌ २।२०।३) 
इत्यादि मन्त्र प्रमाण हैं। यहां क्षियन्‌ शब्द का वसता हुआा अर्थ है। इसी भ्रर्थ की पुष्टि 
“ईशावास्यमिद सर्व॑०” इत्यादि यजुर्वेद (४०१) मन्त्र से भी होती है । 

इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यवत करता है-- 

व नामक भगवान्‌ विष्शु इस समस्त जगत्‌ को अपने से व्याप्त करके जिलाता 
हुआ, चेतन के समान वना देता है। यह सम्पूर्ण विव्व उस भगवान्‌ विष्णु में ही प्रीति 
को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जैसे कि जीवात्मा से शरीर की प्रीति होती है । जीवात्मा 
के निकल जाने पर यह शरीर जैसे मृत हो जाता है, तथा शोमित नहीं होता, उसी प्रकार 
भगवान्‌ के विना जगतू का भान नहीं होता । 


साष्यकार के इलोक में वा शब्द उपमार्थंक है। 


से व.इस प्रकार नामद्य मानने से इन दोनों की संहिता में स नाम के 'सु' का 
लोप इन नामों को ऋषिपरिगीत होने से, श्रत एवं छान्दस होने से “सुपां सुलुक्‌ ० 7 
इत्यादि (पा० ७१३६) सूत्र से हो जाता है। “यद्वा सचचासो बल पथ प्रकार कम 
घारय सम्रास्॒ करने से 'सव' यह एक नाम है। सब यह यज्ञ का पर्याय है, और यज्ञ यह 
विष्प! का शाम ३४हस' प्रकार'इस' माम'की भहिवेत' की अदर्तन किया है। 
॥005://7.77९/3॥5॥॥0॥3/५ 


सत्यभाष्यम्‌ 


अल कल स तन्ल्न्न्नननननननन + 


डा लकी दीप्तिकान्तिगतिषु" इति भौवादिको धातुस्ततः “श्रम्येष्वपि 
दहयते” (पा०.३ ।२।१०१) सूत्रेण ड: प्रत्ययस्तस्मिंद्च टेलॉपे कृते क इति 
सिध्यत्ति । कान्‍्तो दीप्तो गतो वा भवति स्॒ंत्रेति कः | विष्णोरेतन्नाम । 


तथा च मन्त्रलिज्भमू-- 


“अहेर्यातारं कमपइ्य इन्द्र हृदि यत्ते जध्नुषो भोरगच्छत । 
नव च यन्नर्वात ख्रवन्तीः ब्येनो न भीतो ग्रतरो रजाँसि ।” 
ऋक १॥३२।१४ | 
यथा शरीरे या कान्ति इचेतनात्मिका दीप्तिर्गति वां, सा जीवस्यैवेति 
निश्चितम्‌, यतो हि जीवेध्पयाते शरीरमपि निष्प्रभं भवति। तथैवेद॑ जगत्‌ 
काख्येन विष्णुना व्याप्तं सत्‌ कान्तिमद्‌ दुह्यते, तस्माद्‌ भगवान्‌ विष्णु कः 
इत्यनया संज्ञया व्यवहृतों भवति । रे 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


झाभा शरीरे प्रबल हि भाति काख्येन जीवेन समध्यंते सा। 
तथव विद्॒वं प्रपदं वसानः कः कान्तिसद्विइवं सिदं विधत्ते ॥३१०॥ 


तक 


काः-७र्‌८ 

क शब्द, दीप्ति कान्ति तथा गत्यर्थंक कनी घातु से “अन्येष्वपि वृहयते इस पा० 
सूत्र से ड प्रत्यय तथा टि का लोप होने से सिद्ध होता है। जो सब का इल्ट धन त तथा 
द्वोप्यमान है, उस का नाम क है। यह नाम भगवान्‌ विष्णु का है। जेसा कि अहेर्यातार 
कसपद्य इन्द्र ह॒दे यत्ते” इत्यादि मन्त्र से सिद्ध है। जैसे इस दरीर में जो शा 
रूप दीप्ति तथा गति है, वह जीवात्मा की है, क्योंकि जीव के निकल जाने पर यह शरर 


दीप्ति कान्ति तथा गति आदि से हीन हो जाता है। उसी प्रकार यह सकल जगत्‌ कप 
“क” नामक विष्णु से व्याप्त हुआ ही, कान्ति दीप्ति तथा गतिशील दीखता है। इर्स 
भगवान्‌ का $क' यह नाम है । 

करता है-- 


भाष्यकार इस भाव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त क 


कक 
गति के नामक 
शरीर में प्रतत होने वाली आभा झर्थात्‌ कान्ति, दीप्ति तथा तति 


: उसी प्रकार, इस 
वह जीवात्मा की हरी होती है, 
ज़ीवात्मा से ही समृद्ध होती है, अर्थात्‌ के भगवान्‌ इसकों कान्ति, दीप्ति तथा गतिशोल 
चिह्व को झपनी व्याप्ति से झाच्छन्त कर ्‌ - 
करता है... शिर्ता, 5898 शा 9457 (:0]60०0, ए९ए 26॥0, फांशार०्त 07 83 ए०प्रातआाणा ए50 
॥#(05://(.7९/3॥5॥॥073॥५ 


३४० श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


अझथ च मन्त्रलिज्भम्‌ - हि 
'वार्भे नु नौ जनिता दस्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: । 
न किरस्य प्रमिनन्ति त्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत दो: ।” 


ऋक्‌ १०१२१०॥५ |॥ 
किम-७२६ 
५प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌' तौदादिको धातुस्तत 'इम्‌' प्रत्यय औणादिकः धातो: 
ककारादेशइचोह्मते-- 
(संज्ञासु घातुरूपाणि प्रत्ययाइच ततः परे । 
कार्या द्िद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणा दिषु ।” महाभाष्य ३३३१ ॥। 
इत्यनुशासनानुसारम्‌ । पृज्छतीति किम्‌ । पृच्छचत इति वा किम्‌ । 
यद्वा “कं शब्दे” इति भौवादिको धातु स्ततो “डिम्‌” प्रत्ययः झणादिको 
डित्त्वाट्टिलोप:, कायतीति किम्‌ । | 
सवंत्रेव किमिदं ? कथं बेदं ? कुतो वेदम्‌ ? इत्येवं॑ रूपेण सर्वत्र व्यष्ट- 
माख्यातु किमितिनाम्ना व्यपदिद्यते भगवान्‌ विष्णु: । मन्त्रलिज््ज्च-- 
“अस्भः किसासीद्‌ गहन॑ गभीरस्‌ ।” ऋक्‌ १०११२९।१ | 
तथा 
“कुत झ्राजाता कुत इयं विसृष्टिः । ऋक १०।१२६॥६ ॥। 
“योध्स्याध्यक्ष: परसे व्योमन्त्सो अभ्रद्ध वेद यदि वा न वेद ।” 
ऋक्‌ १०।१२६९६।७ ॥ इत्यायह्यूम्‌ । 
इस भाव को पुष्ट करने वाला, “गर्भे नु नो जनिता दम्पति कर्देवरत्वष्टा' 
(१०॥१०।५) इत्यादि ऋद्धमन्त्र है । 


किम- ७२६ 

किप्‌ शब्द, जिज्ञासार्थक 'प्रच्छ घातु से, उणादि इस्‌ प्रत्यय तथा “संज्ञासु धातु- 
रूपाणि०” इत्यादि इलोक वातिक .(महाभाष्य ३।३।१) के भनुसार घातु को ककार 
श्रादेश करने से बनता है। जो पूछता प्रइ्न करता) है, अथवा जिसके विषय में प्रइन 
क्रिया जाता है, उसका नाम “किम्‌” है । 

यद्वा छब्दाथंक 'क घातु से, उणादि किम्‌ प्रत्यय तथा दि का लोप - करने से, 
किम्‌ शब्द “सिद्ध होता है, अर्थ वह ही है, भर्थात्‌ जिसके विषय में क्या, कैसे, कहां है, 
इत्यादि शब्द किया जाता है (पूछा जाता) है, उसका नाम “किम” है | इस क्या, कैसे, 
कहां इत्यादि रूप से सर्वेत्न व्याप्त भगवान्‌ विष्णु ही किम्‌ शब्द का वाच्यार्थ है। 

इसी भगवात्नाम की पुष्टि श्रम्भ: किसासीद्‌ गहन॑ गभोरम्‌” (ऋक्‌ १०१२६ 
३२) "कुत्तः झ्राजाता कुत इयं विसृष्टिः” (ऋक १०१२९।६) तथा ““योउस्याध्यक्ष: 
परसे व्योमन्‌' (ऋक १०१२९।७)' इत्यादि वेदमन्त्र करते हैं । इसी प्रकार झौर 


५ कर पिनी 8 ॥ 9॥897] (?06070॥, ए९ए ॥06]॥. शा॥7260 07 83 #0प्रावशांणा 78५5 
ऊहाएं कर लेनी चाहिये व 222 
2 * #0|05://(.7९/9॥5॥॥0/3॥५ 


कि ३४१ 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


विचित्रचित्र यदिहास्ति बिदवे दृश्य तथा ज्ञानदुज्ञा च ग़म्यम्‌ । 
सत्र तत्रास्ति च वर्तमान कि कि कुतो वेति स तत्न गुप्त: ॥३११॥ 
स विष्णुस्तन्न गुप्तो -निगृढ: । उत्तरलभ्य इत्यर्थ: । 


यत्‌-७३० 


“यती प्रयत्न” इति भौवादिको घातुस्तत: कतंरि क्विप यतते, यतिष्यते 
अयतिष्ट, वेति, यत्‌, क्विप: सर्वापह्ार: जरुत्वचत्वें यत्‌, यद्‌ । 


यद्वा--“यज देवपूजासज्भतिकरणदानेषु” इति भौवादिको धातुस्ततः 
“त्यजितनियजिम्यों डित्‌” (उ० ११३२) इत्युणादिसूत्रेण 'झदिः प्रत्ययः स 
च डित्‌, डित्त्वादभस्यापि टेलॉप: । त्यजितन्याद्य्‌ णादि सूत्रें यजिस्थाने क्वचि- 
न्‍्मतभेदेन यत्िरेव दृश्यते । तन्‍्मते यतते रेवादि: प्रत्ययो यतत इति यत्‌, कर्ता । 
एतच्च सा्वकालिकप्रत्ययविघानं-- 
“प्रत्यक्षे च परोक्षे च समीपे दूरतस्तथा । 
सर्वेषाञच प्रयोक्तव्यस्तथा पु स्त्रीनपु सके ।* “ 
इति वृद्धानुशासनात्‌ (दश उ० वृत्तौ ६४३, उपलम्यते) 
ही मम का इज 5 3 ० 520 30: स नलन्प निनसनिनिितिननननननन 
भाष्यकार इस भाव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
जो यहां विश्व में विलक्षण दृश्य श्रत्यक्ष देखने में झाते हैं, भ्रथवा मनोगम्य हैं, 
वहां सर्वत्र क्या, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों से व्यवहार होता है, भर्थात्‌ वह सव शब्द का 
विषय है, और उसमें सर्वत्र गुप्तरूप से भगवान्‌ कि नामक विष्णु निगृढ प्र्थात्‌ प्रन्तहित 
. है । प्रइनवाचक किम्‌ आदि शब्द का, उत्तरगम्य वाच्यार्थ विष्णु है | 


यत्‌--७३० 

यत्‌ शब्द, 'यती' इस प्रयत्नार्थंक घातु से कर्ता पर्थ में क्विप्‌ प्रत्यय प्रा पे 
सर्वापहार करने से बनता है, जदत्व तथा वैकल्पिक चर्त्व करने से, यत्‌ आर कर 
दोनों पदों की सिद्धि होती है। जिसने यत्त किया, करता है या करेंगा उस 
“यत्‌! है । 

झथवा देवपूजा, सज्जतिकरण तथा दानाथंक यज्‌ घातु से कर हर 

प्रत्यय ब गैप होने से और जद॒त्व तथा चल । 

कि मम ह हा ध्यजितनि०' इत्यादि उणादि सूत्र में मतान्तर से 
यद्‌ शब्द के 


घातु पाठ देखने ता है, ट 


प्रत्यूग् होता है, ज़॥ शा जीव (0॥6००ा), लए 50, ाशा॥2०0 0ए 53 ए0प्रातांणा ए8.0 
॥#005://(.7९/3॥5॥॥0973॥५ 


- ३४२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


यद्यपि यत्तद किमादीनां सर्वादिगणपठितत्वात्‌ सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति 
द्वितीयकल्पे, तथापीह न भवति संज्ञाशब्दत्वादेतेषाम्‌-। संज्ञाभूतास्तु न सर्वा- 
दय इति सिद्धान्तात्‌ । मन्त्रलिज्ज्चार्थ प्रधानम्‌-- 
“यस्मादुते न सिध्यति यज्ञों विपश्चिततचन । 
स घीनां योगमिन्वति ।” ऋक १।१८।७ ॥| 
“यस्मिन्‌ विद्वानि भुवनानि तस्थुः |” ऋक ७।१०१।४॥ तथा च-- 
“यस्मिन्‌ विदवानि पोंस्या: ।” ऋक १।५॥९ | - 
एतेन महावीर इति नाम्नोथ्न्वर्थता सम्पद्यते । 
यथा च ब्रह्मणि सर्वाणि भुवनानि वसन्ति, तथैव जीवति शरीरे सर्वाण्या- 
शानिबद्धाति भुवन्ानि स्वानि कर्माणि कुव्वेन्ति जीवात्मनि वसन्ति । तदपाये 
तेडपि विकारमुपयान्तीति भाव:। अमुथैव 'यत्‌” शब्दाभिधेयों भगवान्‌ विष्णु 
विद्व॑ व्यह्नुवानो यजमानयज्ञमिव विद नयति सर्वोपकरणेन सहेति 'यत्‌' इत्यु- 
च्यते। अत्‌-ततू-त्यंद्‌ एतानि ब्रह्मणो नामानीत्याहुराचार्या: (द्र० उणादि 
कोषव्याख्या ११३२) । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 


*यदस्तिविष्णु: स इहास्तिविदवे, तस्मिन्‌ ह तस्थुभु वनानि बिदवा । 
यदेव यस्मिन्‌ हि पदस्थवाच्यं तदेव तस्मिन्‌ पदतो$स्ति गम्यम्‌ ।॥३१२॥। 


दृरतस्तथा इत्यादि वुद्धानुशासन नियमानुसार होता है | यद्यपि जहत्व करने पर दान्त 
य॒दू, तद तथा किम्‌ भ्रादि शब्दों का सर्वादिगण में पाठ होने से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त 
होती है, तथापि “संज्ञामृतास्तु न सर्वादय:” इस नियम से संज्ञावाचक होने से इन 
की सर्वेनाम संज्ञा तथा भ्न्तगंण कार्य क स्मे भ्रत्व आदि इनको नहीं होते । इस-नाम के 
भर की पुष्टि “यस्मावृते न सिध्यति यज्ञो” इत्यादि। तथा “यस्सिन्‌ विदवानि०” 
मन्त्र से होती है। इसी से भहावीय नाम के भ्रर्थ की सद्भति हो जाती है। जैसे ब्रह्म में 
सब भुवनों का निवास है, उसी प्रकार, शरीर में प्राज्ाओं (कामनाझों) से बन्धे हुए 
सव भवन, भपना कार्य करते हुए, जीवात्मा में वसते हैं. शरीर के विकृत हो जाने पर, 
प्रथवा जीवात्मा के निकल जाने पर वे भी सब विक्ृत हो जाते हैँ । 
इस प्रकार से यत्‌. नामक भगवान्‌ विष्णु, इस सकल जगत में व्याप्त होकर, यज्ञ 
को यजमात के समान, सर्वोपकरण सहित इस विद्व को चला रहा है, इसी लिए उसे यत्‌ 
नाम से कहते हैं |. “#. "पअ 
इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
जो कुछ इंस विदव में है वह संब कुछ इस देह में है। ये सब भुवन भगवान में ही 
स्थित है, तस्मिन्‌ इस प्रधिकरणात्मक सुबन्त पद से यत्‌ का ही ग्रहण है, अर्थात्‌ सब का 
, अधिकरण (बग्स्पाज़ )पक्र दी है॥० तथा स्पिन पद) से भो बह हीं'पस्य भी पराहे है। 


« #(05://.2/9॥5॥|॥//3/% 


सत्यभाष्यम्‌ बद 
्ल्न्ल्च्ड्जा्जः<£_£>2>६£<् ़्््च्ं्डिोोोो तन. ७>ज-म>- मल कम लिनल कमल कक ली 
तत्‌-9३१ 


हि “तनु विस्तारे” इति धातुस्तानादिक सतत: सा्वंकालिक: क्विप, 
तस्मिश्च पा० ६।४।४० सूत्रस्थेन “गमादीनामिति वक्‍तव्यम” इति वातिकेना- 
नुनासिकलोप:, ततो “हस्वस्थ पिंत कृति तुग्‌” (पा० ६।१।७१ ) इति सूत्रेण 
तुगागमाी जद॒॑त्वचत्व च, ततू-तदिति । यद्वा “तनु विस्तारे” इति घातोः 
“त्यजित्यनियतिम्योडित्‌” (उ० १।१३२) इत्युणादिसूत्रेण-डिदृद्भावभावित: 
'अदि:! प्र॒त्यय:, तथा “डिस्त्वसामर्थ्यादभस्यापि देलोंप:” इति वचनाट्टिलोपो 
जह॒त्वचरत्वें, तदू-तत्‌ इति सर्वंत्ञाम संज्ञेह न भवतीति पूर्वमुक्तं यननाम्नि | 
तनोति विश्वमिति तत्‌। मन्त्रलिज्भजज्च-- 
“तस्मिन्‌ ह तस्थुभु वनानि विश्वाँ” यजुः ३११६ ॥ 
तथा ह 
“तस्माचज्ञात्‌ सर्वंहुत ऋचः सामानि जन्षिरे । 
छनन्‍्दा2सि जज्षिरे तस्माच्चजुस्तस्मादजञायत ।” यजु: ३१७ ॥। 
अर्थ प्रधानमेतत्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
ततं जगत्तेन ततं हि मन्‍्ये तस्मिन्‌ ह तस्थुभु वनानि तद्त । 
गर्भो यथा मातरि गुप्त झ्ास्ते तता$स्ति माता तविहास्ति विष्णु: ॥३१३॥ 


तत्‌-७३१ द 

बिस्तारार्थक “तनु” घातु से सार्वकालिक विविप्‌ तथा पाणिनीय ६।४/४० यूत्रस्य 
बातिक से नकार लोप, “हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (पा० ६१७१) इत्यादि सूत्र से तुरू 
का झआगम झौर जद॒त्व तथा वैकल्पिक चत्वे करने से 'तद्‌' गौर तत्‌' शब्द सिद्ध होता है । 
झथवा तनु धातु से ही “व्यजितनि” इत्यादि उणादि (१ (१! ३२) सूत्र से पर 
युक्त भ्रदि प्रत्यय तथा दि का लोप करने झौर जद॒त्व तथा वैकल्पिक चत्वें कर पा 2. 
झौर तत्‌ शब्द सिद्ध हो जाता है । पूर्वोक्त प्रकार से इसकी 0) सब मे न 20, 
है । जो विह्व का विस्तार करता है उसका नाम तत्‌ है। जा कि 5 न्‍ ्‌ न 

ह भू वनानि'” (यजुः ३१।१ &) इत्यादि मल्त्र से सिद्ध है तथा हल न को हे 
ज्ञात सर्वहुत ऋच:  (यजु: २१॥७ ) इत्यादि सन्‍्त्र भी इस का पु 
हे इस भाव को भाष्यक्रार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता हैं-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम तत्‌ है, 


* " में असत्‌ के 
विस्तार किया हैं, भर्थात्‌ अपने उदर मे कं से स्थित वा 
बर्यरय से मिर्तार कम गा करने से तत्‌ नाम से कही जाती है । 

मेँ, वि -- प्रकट के १५ 
वाहरु८दृढ़यकछ्प् ताहित न (णार्लांणा, लए 0०, छंश्ञा|ंट०6 097 53 ए0प्रातबांगा ए8.8 
हि 


क्यों कि उसने अपने अन्तः स्थित विश्व का वाहर 
समान सूक्ष्मरूप से स्थित विश्व का 
लक को जननी 


॥#(.05://7.९/3॥5॥॥073॥% 


३४४ | श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


पदमसनुत्तमम-७३२ 
“पद गतो” इति देवादिको धातुस्ततः “खनो ध च” इति (पा० 
३।३।१२४५) सूत्रे घिंत करणाच्चकाराद्दा प्रकृत्यन्तरादपि घः प्रत्ययो भवतीति 
ज्ञाप्यते (द्र० काशिका ३३३।१२४) । तेनात्र कर्मणि घ प्रत्यये, पद्मयते --गम्यते, 
ज्ञायते, प्राप्यते, यत्यते वा यदर्थ तत्‌ पदम्‌ 
उत्तमम्‌-उत्क्ृष्टवाचिन उच्छब्दाद्‌ “आतिशायने तसबिष्ठनौं” (पा० 
५॥३।५५) सूत्रेणातिशायनिकस्तमप्‌, चरत्व॑म्‌ | नञबहुब्ी हिसमासे, नज्नो न लोपो 
नुडागमदच । त॒ उत्तमं यस्मादित्यनुत्तमम्‌ । धर्म॑विदुत्तमनामव्याख्यावसरे उत्तम- 
शब्दों विद्वदं व्याख्यातस्तत्र द्रष्टव्य:। अनुत्तमज््च तत्पदमित्यनुत्तमं पदम्‌ । 
अत; पदमनुत्त ममित्येतत्‌ सविशेषणमेक॑ नाम, आविष्टलिज्भुज्च । 
मन्त्रलिज्भजज्च-- 
“हिरण्यपा णिमृतये सवितारमुपह्नये । 
स चेत्ता देवता पदम्‌ ।” ऋक १।२२।५॥ 
तथा 
“समसध्वरायोषसो नमन्‍्त दाधिक्रावेव शुचये पदाय । 
भ्र्वाचीन वस्तुविदं भगं नो रथमिवाइवा वाजिन प्रावहन्तु ।” 


। थ ऋक ७।४१।६ ।। 
“इदं विष्णु विचक़मे त्रेघा निद्धे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे ।” ऋक १।२२।१७; यजु: ५।१५॥। 
पदसनुत्तमम्‌-७३२ 


गत्य्थंक पद घातु से “खनो घच” (पा० श३॥१२५) सूत्र में घित्‌ करने से 
अ्रथवा चकार से 'खन से भ्रन्य घातु से भी घ प्रत्यय होता है” ऐसा जाना जाता है । 
इसलिए कर्मकारक में घ॒प्रत्यय करने से 'पद” शब्द सिद्ध होता है । जिसके जानने या 
प्राप्त करने के लिए यत्न किया जाये, उसका नाम पद है। उत्तम शब्द, उत्कृष्टार्थंक उद्‌ 
शब्द से भ्रातिशायनिक तमप्‌ प्रत्यय तथा चर्वं करने से सिद्ध होता है । उत्तम शब्द के 
साथ नत्र्‌ का बहुब्रीहि समास तथा नत्‌ के नकार का लोप, झौर नुडागम करने से 
अनुत्तम' शब्द बन जाता है । जिससे कोई उत्तम (श्रेष्ठ). न हो उसका नाम अनुत्तम है। 
उत्तम शब्द की व्याख्या धर्मविदुत्तम नाम के व्याख्यान में विशद रूप से कर दी गई है, 
वहाँ देखनी चाहिए । भ्रनुत्तम (श्रेष्ट) जो पद हो। उसका नाम है पदमनुत्तम | यह 
स॒विक्षेषण एक नाम है, तथा विशेष्याघीन इस का लिज्ज है। इस में “हिरण्यपा णिमृतये ” 
(ऋक १२२४) इत्यादि मन्त्र प्रमाण है, तथा “समध्वरायोषसो नमन्‍्त” (ऋक्‌ 
9४१६) भौर “इदं विष्णु विचक़मे” (ऋकचू १२२१७, यजु: ४। १५) इत्यादि मन्त्र 
भी इस नाम को प्रम्नागित्न करत्े,हैं:॥,... एगाढ्लांणा, पि०छ 0०, छंडा॥2०0 09 83 ए०परतशांणा ए808 
॥#(.5://९.2/3॥5॥॥/0/3/५ 


है. है. सत्यभाष्यम 
ः “----++-+-5------- न नमक कक 


कं ४७ गण ज 


लक थे पश्याम:--सर्व वस्तु स्वरूपतस्त्रिवा भिद्यते | तद्यथा-- उर्वा- 
कमेक वस्तु, तच्च त्वड्मांसवीजरूपेण त्रिघा भिन्‍्नम्‌ । तत्न त्वक भूतस्थानीया, 
मांसो वतमानस्थानीय: ” पैथा-वीजं भविष्यत्स्थानीयमिति। .ज्येष्ठे मासि पक्वं 
त्रोटितज्चोर्वारक वर्तमाने (ज्येष्ठे मासि) तस्य मांसो वरतंमान इब भज्यते 
स च वतमानो ज्येष्ठो मारु, जायते-उत्पद्यते भाद्रपदमासात्‌, जनयति च 
आल्थुनस्‌, तत्र मासानां संक्रमणमधिझत्येवमुच्यते--ज्येष्ठमासस्य-भूतमास: 
फाल्गुनमास:, भविष्यन्मासरच भाद्रपदमिति, यतो हि-- 'अ्रद्धानां वामतो गति- 
रिति दक्षिणावर्तनमधिक्ृत्योच्यत्ते । प्रत्यक्षतस्तु वामावत्तंनमिवांकानां व्यवहार: । 
तद्यथा एक:-द्वौं-त्रय इति-३२१, पठने च एकविशत्युत्तरं त्रिशतमिति, 
एवमेव--बीजानि--भाद्रपदे भविष्यदिब, त्वक्‌ फाल्गुने भूतमिवेतिनिश्चेत- 
ज्यम्‌ । न्यासस्तु-- 
४--१-- १० 
४५-२--११ 
६-३--१२ इति 
एवं सवंत्र--सर्व मासानां उत्पाद्योत्यादकभावेषु योजना कतंव्या भवति | 
यदि च वेशाखजं तत्‌ फलं, तदा भूतो माधस्त्वक्‌, वर्तमानों वैशाखो मांसः, 
लोक में भी हम देखते है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप से तीन प्रकार की हैं । 
उर्वारुक (ख़रबूजा) नाम का फल, त्वचा (छिलका) गूदा (गिरी) तथा बीजों करके 
तीन प्रकार का है। उसमें त्वचा भूतस्थानीय, गूदा (गिरी) वत्तंमान स्थानीय, तया 
बीज भविष्यत्स्थानीय है। क्‍योंकि वत्तमान ज्येष्ठ मास में पका हुआ तथा तोड़ा हुम्ना 
जो खरबूजा फल है, उसका मांस भ्रर्थात्‌ गूदा वत्तंमान ज्येष्ठ मास में ही खाया जाता है, 
इसलिए वह ॒वत्तंमान है। बह वत्तमान ज्येष्ठ मास, भाद्रपद मास से उत्प्त होता है, 
तथा स्वयं फाल्युन मास को उत्पन्त करता है । इसलिए ज्येष्ठ वत्तमान, फाल्युन भूत 
तथा भाद्रपद भविष्यत्‌ हुआ । यह व्याल्‍या मास-संक्रमण के वामावर्त्तीय होने से की है 
ऐसा समभना चाहिये, जैसाकि- अर कानां घासतो गतिः यह्‌ पठन-पाठन पं न 
परन्तु--लेखन में--स्थान--निर्देश--वामावर्त से ही होता हैं जैसे एक 
बने ३२१ पढ़े गये तीन सौ इक्कीस । ऐसा ही सर्वत्र समझना चाहिबे--न्याव॒-ण 
ह है ४--१-- १० « 
४- २-११ 
राम खाया जाता है, भूत- 
इसीलिए खरबूजा फल का गूहा कप शंजागीया ले 
कालिक फाल्गुन मास जन्य उपग्रवों कीशा पविष्यत कालिक भ्डपद गाल जत्य 
(छिलका.) का उपयोग होता है, न का उपयोग होता है, जो कि भविष्यत्‌ 
उपद्रवों की झान्ति के लिये उसके हे में उत्पल्न होता है. तव भूतकालिक 
स्थानीय (है... ॥०र्मेड्रि,, कोई ली लक 7०७ 00०. एहा॥2०0 99 53 ए०णातकांणा 792 
॥#605://(.7९/3॥5॥॥073/५ 


३४६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


_____ _॒उ॒उउ____क्‍क्‍क्‍क्‍्ि््कर््मि 
भविष्यञछावणमासो बीजम्‌ । एवं यदि चाषाढजं फलं, तदा पौषास्त्वक्‌ आषाढ़ो 
मांस: प्रादिवनों मासो बीजम्‌ । इतिदिड्मात्रमिहोक्तम्‌, बहुत्र चेदं 
बहुघा व्याख्यातं विविधोहाभियंतो हि रुर्व॑ त्रिपवंकम्‌ । इंदमेव च॒ त्रिपवेकत्वं 
वेदेषु त्रिबुत्‌ पेदेनो च्यते, ब्राह्मणग्रन्थेषु च बहुधा व्याख्यायते ५ तदथ्था-- 
हन्ताहमिनास्त्रिसो देवताः, तासां त्रिबुतं त्रिवृतसेकेकां करवाणि (छा० 
३०६।३।२, ३) । वायुर्वा प्लाशुस्त्रिवुत्‌ (शत० ८।४।१।६) अग्निवें त्रिवृत्‌ 
(तै० ब्रा० १५१०४) | 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विह्वं हि सर्व पदनीयमेक तस्य त्रिधा स्युतमिहास्ति कस । 
यो वेत्ति सूत्र किसु सुत्नसुत्र स "ब्राह्मणं वेद* सहच्च विष्णुम्‌ ॥३१४॥ 


१--ब्रह्मण इदं ब्राह्मणं -"जगत्‌ । 
२-मह॒त्‌ -- विष्ण्‌:, “तस्य नाम सहुझ्यश इति (३२।॥३) याजुषान्मस्त्र- 
लिज्जातू । 


लोकबन्धु:-७३३ 
“लोक दह्यने”' इति भौवादिको धातुस्ततो भावे धज्ञि लोक इति। 


माघ त्ववस्थानीय, वत्तंमान वैशाख गिरीस्थानीय तथा भविष्यत्‌ श्रावण मास वीजस्थानीय 
होता है इसी प्रकार जो फल आषाढ़ मास में उत्पन्त होता है, उसका भूतकालिक पौष 
त्वकस्थानीय, वत्तमान कालिक आषाढ़ गिरी स्थानीय तथा भविष्यत्‌ कालिक भाश्विन 
बीजस्थानीय होता है । यह विषय यहाँ हमने संक्षेप से दिखाया है, इस विषय को हम वहुत 
स्थानों में विविध प्रकार की कल्पनाओं सहित दिखा चुके हैं, क्योंकि -सम्पूर्ण दृश्य त्रिप्वे 
भ्र्थात्‌ तीन ग्रन्थियों या तीन भेदों से युक्त है । वेद में इस विविधता को त्रिवृत्‌ पद से बहुत्र 
कहा है । अनेक पदार्थों के त्रिवृत्त्त का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है । 

इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


वास्तविक रूप से यह एक विश्व ही जानने योग्य है, क्योंकि यह भगवान्‌ के तीन 
प्रकार के कम से अनुस्यूत भ्रर्थात्‌ झ्ोत प्रोत है, जो इस सूत्र (सूक्ष्म) अथवा सूत्र के सूत्र 
(सूक्ष्म से सूक्ष्म) तत्त्व को जानता है, वह ही 'महत्‌” नामक विष्णु तथा "ब्राह्मण रूप 
जगत्‌ को तत्त्व से जानता है| ब्राह्मण यह ब्रह्म का होने से जगत्‌ का नाम है। 

'महत्‌' नाम विष्णु का है यह “तस्य नाम महद्यशः” (यजु० ३२।३) इत्यादि 
मन्त्र से प्रमाणित है। 


लोकबन्धघु:--७३३ 


लोक दब्द$०द्द्ंना्ेकलो ९८ धातु! से" घंम।। प्रतेषय “करने से: प्क्म॑त "है; तथा बन्धु 
॥#5://(.2/9॥5॥॥0/3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ बर 


वन्धु:--वन्ध वन्धने” इति क्रौग्यादिको घातुस्ततः “शृस्व्‌ स्नि हितृप्पसि 
वसिहनिक्लिदिबन्धिसतिभ्यइच” (१॥१०) इत्युणादिसूत्रेण 'उ' प्रत्ययः । 
वध्नातीति बन्धु: । सर्व दृश्यमानं तेन ब्रह्मणव नियतायुप्क॑ बद्ध सद्‌ दृष्टिगोचरं 
भवति, लोकवन्धुत्वसामान्येन, लोके यो हि यस्य विकार: स तेन बद्धो भवति । 
यद्वा, लोक: प्रकाश:, तद्गूपं सुर्ये बध्नाति--आकाशे गमनाय नियमयतीति 
लोकवन्धुविष्णु: | ॥ 
सौरमण्डलं वा सव॑ लोक:, तं वध्तातीति लोकवन्धु:। लोकेषपि च 
पश्यामो, भोकक्‍ता भोगं वध्नाति । यथा दुग्ध॑ पिपासुर्गा वध्नाति, एवं स्वत्रोह्मम्‌ । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स लोकबन्धुरभंगवान्‌ मनस्वी बध्नाति युक्‍त्या च ततं समस्तम्‌ । 
न तन्न रज्जुर्न च दृश्यमन्यत्‌ स केवलस्तत्र निगृढकर्मा ॥३१५॥ 
मन्त्रलिज्जज्च - पे 
“उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो: पदे परमे मध्व उत्स:। 
ऋक १।१५४।५ ॥ 
तथा-- हक 
“स नो बन्धुजं निता । यजु: ३२१० दम । > 
लोका मनुष्यास्तेषां पारस्परिक जीवनाहँ व्यवहार वेदोपदेशेन बध्नातीति 
लोकबन्धु: 


हि शक 5 मय पक 7 82 न अनमनन फलिनननन न स्त्ततत्ल्त्र 
शब्द वन्धनाथंक 'वन्ध' घातु से उणादि (११०) उ प्रत्यय करने से बन जाता है | जो लोकों 
को वान्धता है, उसका नाम लोकवन्धु है। यह सब दृश्यवग भगवान्‌ ने नियन्त्रित आयु के 
द्वारा वान्ध रक्खा है। लोकवन्धु की समानता से लोक में भी जो जिसका विकार है, 2 
विकार अ्रपनी प्रकृति से बन्धा हुआ होता है । यद्वा लोक नाम भ्रकाश रे 
प्रकाश रूप सूर्य को जो बास्घता भर्थात्‌ आकाश में भ्रमण के लिये, जो के 2 
करता है, उसका नाम लोंकवच्धु है । भ्रथवा सव सौर मण्डल (2 हे है 2330 

है, उसका नाम लोकवन्धु है। यह विष्णु का नाम है। हम के में पु 4 2 

अपने भोग्य विषय को बान्धता है। जैसे दुग्ब पीने की इच्छा से मनुष्य 


यें कर लेनी चाहियें | 
वान्धता है। इसी प्रकार और झौर कल्पनाय कर व 
ब भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त 72% सर 

स्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु लोकबन्धु इसलिए है कि वह (23. | 

: सर्वत्र निगूढुहूप (गुप्तरूप) से स्थित, इस ८ 
गा द् गज नम हे हि बस्घ॒रित्या” (ऋक्‌ १।१५४५) तथा 
झर्थ श्ु ' 

“स नो बन्धुजंनिता” (यजुः ३२१०) इत्यादि मन्त्र बा 
लोकों (मनुष्यों) के परस्पर में होने वाले व्यवहार 


है, उत्तका नाप ज्लोक़कत्लु है... €गाव्नांगा, 'पटछ 00०, ॥ंडा।7०१ ७ए 83 ए०प्रातगांणा ए88 
॥7[05://(.702/9॥5#॥//3/५ 


के द्वारा बान्धता 


३४८ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


लोकनाथः-७३४ 

“लोक दर्शने”” इति भौवादिको घातुस्ततो “हलइच” (पा० ३।३।१२१) 
सूजेणाधिकरणे घजत्र्‌, लोकन्ते5स्मिन्निति लोक: स्थावरजज्जमात्मकं जगत्‌, तत्स्था: 
प्राणिनो वा । 

“नाथु याच्जोपतापरवर्याशी:षु” इति भौवादिकाद्धातो. पत्ताद्यचू, नाथन्त 
इति नाथाः | एवञ्च लोकाः -- लोकस्था: प्राणिनो नाथन्ते यं स लोकनाथ इति 
द्वितीयाबहुब्नीहिः । ग्रथवा लोकते: पचाद्यच्‌ प्रत्ययः कतंरि, नाथतेह्च घत्न्‌ 
प्रत्ययः कमंणि, तथा च लोक: प्राणिभिः स्वार्थंसिद्धये नाथ्यते>-प्रार्थ्यंत इति 
“लोकनाथ: । मन्त्रलिज्भजुच -- 

“मां हवन्ते पितरं न जन्तवो श्रहं दाशुषे विभजामि भोजनस्‌ । 
ऋतक ३०।३८।१ ।॥। 
यहा लोक नाथत्ति, स्वैश्वयंयोगेनेश्वर्यवन्तं करोतीति लोकनाथ:--अन्न 
7तत्सुयेस्य देवत्वं तन्‍्महित्वम्‌” (ऋक १।११५।४) इति। 

भूतभव्यभवन्नाथ इति नामव्याख्याने यदुक्‍्तं तदिहापि द्रष्टव्यम्‌-- 

* पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌” (यजु: ३१।२) इति 
यजूदच । 

यात्ञानन्याचना अथनास्वरूपश्चोक्तो&र्थानर्थनाम्नोव्याख्याने, . तत्र 
सम्यग द्रष्टव्यम्‌ | 
लोकनाथ;--७३४ 


लोक दाब्द, दर्शनार्थक 'लोक घातु से अधिकरण अर्थ में घत्र्‌ प्रत्यय करने से 
बनता हैं । जिसमें सबका प्रकाश या दर्शन होता है, भ्रर्थात्‌ जिस प्रकाशस्वरूप में सब 
की स्थिति है, ऐसा यह स्थावरजज्भमात्मक जगत्‌ अथवा इसमें स्थित प्राणियों का नाम 
लोक है । नाथ दाब्द याचन, पीड़ा तथा भ्राशीर्वाद दानरूप भर्थों में विद्यमान “नाथ घातु 
से पचादि लक्षण 'अच्‌' प्रत्यय करने से बनता है। इस प्रकार लोक या लोकस्थ प्राणी 
जिससे याचना करते हैं, उसका नाम लोकनाथ है। 

यद्वा लोक 'घातु से कर्ता भ्रर्थे में पचादि भ्रच्‌ प्रत्यय, तथा नाथ? घातु से कर्म में 
घ॒त्र्‌ प्रत्यय करने से लोक शोर नाथ दाव्द बनते हैं। लोकों के द्वारा जिससे याचना की 
जाये, उस का नाम लोकनाथ है । इसी भ्रर्थ की पुष्टि "मां हवन्ते पितरं न जन्तवो०” 
(ऋक १०।४८।१) इत्यादि मन्त्र से होती है । भ्रथवा जो लोक को अपने ऐद्वर्य के सम्बन्ध 
से ऐडवर्यान्वित करे, उसका नाम लोकनाथ है । इस भ्रथं में तत्सूय॑स्य देवत्व॑ “'तन्महिवस्‌” 
(ऋक० १।११५॥४) इत्यादि ऋड् मन्त्र प्रमाण है। 

हमने जो कुछ भूतमव्यभवन्नाथ दबे नाम के व्याख्यान में लिखा है, वह यहां भी 
समभना चाहिए, क्‍योंकि “पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌” (यजुः ३१२) 
इस्यादि बेदमस्व/का/ फ्री. गह।ही/ प्रश्चे"प्रतिपाद्य-है)व। अ्र्थना- अर्थात्‌! पा चने के रैवैरूप हम 

॥0.5://0.7९/9॥5॥॥09/3॥/५ 


सत्यभाष्यम्‌ 
..._ लोब्यॉच्वते, बोकानामी: फेप पक्चञ_ _्प्--+-+<८ लोकानामीष्ट इति वा लोकनाथ: | 


पह्यामइच लोके४पि, जीवो हि स्वतः श्रेष्ठ ज्येष्ठज्च प्रार्थयते 
निर्धनों घनिनं, विद्यार्थी विद्यावन्तम्‌। सबल ते आय । यथा 
वा युनक्ति । म्‌ । सवलझ्च दुवलंमनुशास्ति | झाशिषा 

तथैवेमे जीवा भगवन्त विष्णु प्रार्थयन्ते स चैषामीष्टेप्त एताननुशास्ति । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


नाथन्ति लोकास्तमु लोकनाथं युनक्ति लोकान्‌ पुनराशिषा सः । 
तस्थेब भासा5थ भिया च भीतस्तमेव लोकोष5च्र सदा प्रणोति ॥३१६॥ 


माधव:-७३ ५ 


“मन ज्ञाने” इति दैवादिको धातुस्ततों “अ्रन्येष्वपि दृश्यते” (पा० 
३।२।१०) इति सूत्रेण ड: प्रत्ययो “डित्यभस्यापि देलोपः” इति वातिकवचनाच्च 
टेलॉप:, मन्यत इति मः स्त्री चेन्मा। " 


यद्वा मनुतेर्वा “फलिपाटिनसिसनिजनी गुक्पटिना किधतइच (उ० 


३४६ 


ने अर्थ और अनर्थ नाम के व्याख्यान में दिखाया है वहां ही देखना चाहिए। लोक जिससे 
याचना करें झथवा लोकों का जो शासन करे, उसका नाम लोकनाथ है | हम लोक में 
भी देखते हैं। प्रत्येक जीव अपने से श्रेष्ठ जीव की प्रार्थना करता है, जैसे निर्धन घनी 
की, तथा विद्यार्थी विद्वान्‌ की। सबल जीव दुर्वल का अनुशासन करता है अथवा उसे 
आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार सब प्राणी भगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं, और भगवान्‌ 
समर्थ होने से इनका झनुशासन करता है । ; 

भाष्यकार इस भाव को पपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

भगवान्‌ विष्णु, लोकनाथ इसलिये है कि वह प्रार्थना करने वाले ये 22 
को प्लाशीर्वाद अर्थात्‌ शुभ (कल्याण) से युक्त करता है, तथा उस ही के प्रकाश से भ्रका 
झभौर उस ही के भय से भीत (डरे हुए) लोक उस को प्रणाम करते है । 


साधवः- ७३५ ॥ हे 
ज्ञानाथंक मन! इस दिवादिगण पठित घातु से ग्रन्येष्वपि दृश्यते कक 
सूत्र से ड प्रत्यय भौर टि का लोप करने से 'मा शब्द सिद्ध होता है तथा स्त्रीलिज़ 


ते ' है । 
म छाब्द से टाप्‌-प्रत्यय करने से 'मा' शब्द बन जात है 
इक 'मन' धातु से ८फुलिपटिनमि०”' इत्यादि उणादि सूत्र 
झथवा भ्वबोधनाथंक मनु धातु (44 सपा रत रा 
(१॥१८) से उ प्रत्यय तथा धाठु को घकार भन्तादेश 
(९-0. शर्त, 598 शा ज4577 (:0॥6९०0०ाग, ९ए [26॥, |)/शा॥766 99 83 ए0प्रातशांणा 080 


॥#(05://7.72/3॥59॥॥073॥५ 


३५० ! श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्ती त्रम्‌ 


११८) इत्युणादि सूत्रेण उः प्रत्ययो घकारो&त्तादेशश्च मनुत इति मधु: । मनु- 
रेव मधु | मधु-ज्ञानं मध्वेव माधवो ज्ञानरूपो विष्णु: स्वार्थेंड्ण्‌ । 

यद्दा-”घ्‌ कम्पने” इति क्रय्यादिको घातुस्ततः पचाद्यच्‌ धव:-- 
घुनोतीति। 
” . मल्यते, मनुते वा मः-मधुर्वा, धुनातीति घव:। मस्वरूपो धव इति 
मध्यमपदलोपी समासो मधवः, सधवों मधुरेव वा माघव:, स्वार्थेडण्‌ प्रत्यय: । 
अनेकार्थाभिधायी चाय॑ मधुशब्द:। 


विष्णुनामान्वथेत्वे च, ज्ञानहपो भगवान्‌ सर्व॑ विधुनाति--कम्पयति, 
भीषया, भीतमिव कृत्वा व्यवस्थापयतीति माघव: । मनुरेव मधु: तथा च बहुच्न 
मत्ज्रेषु सघुशब्दप्रयोग: | यथा--“सघुपाणिस्‌” (ऋक १०।४१।३) “मथुपृष्ठम्‌” 
(ऋक्‌ ६।८९।४) “मधु प्रतीक:” (ऋक्‌ १०।११८।४) इत्यादि । लोके5पि- 
पद्याम:--सर्वो हि लोको ज्ञानानुस्यृत: स्वावश्यकतानुसारमपरं पदार्थ विधुनाति 
न्ल्विकम्प्य स्ववरशं करोति। योथ्यमेवम्प्रकारको गुणो लोके दृश्यते स सर्वत्र 
व्याप्तस्य भगवतो माधवस्येव, स च गुणों भगवन्तं माधवं प्रतिपदं प्रकटयति । 

मन्त्रलिज्रज्च-- 

“विश्वानि देव बला बल वयुनाति विद्वान्‌। ऋक १॥१८६।१; यजुः ३३३६॥ विद्वान्‌ | ऋक्‌ १।१८९॥१; यजुः ३।३६ || 


जो जानता है, उसका नाम मनु है, मनु का ही नाम मधु है, तथा स्वार्थ में भ्रण्‌ प्रत्यय 
करने से मधु ही माधव है। यद्वा मनु त्ताम ज्ञान का है, मधु ही मधु श्लौर मनु ही माधव 
» अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप विष्णु का नाम माघव है। 


पा धव दाब्द कम्पनाथथंक 'घूत्र! घातु से पचादि भ्रच्‌ प्रत्यय करने से बनता 

है। म छात्द के साथ घव शब्द का मध्यमपदलोपी समास करने- से मघव शब्द वन जाता 

है, भ्र्थात्‌ म स्वरूप जो घव, उसका नाम हैं माधव, तथा मधु या मघव ही माघव है। 
- इस मधु शब्द के अनेक भर्थ होते हैं।. 


भगवान्‌ ज्ञानहप विष्णु, सब का विधवन (कम्पन) करके भ्रर्थात्‌ सब को भयभीत 
करके व्यवस्थित (व्यवस्था में) रखता है, इस प्रकार का अर्थ करने से, मधु या माघव 
शब्द विष्णु में सज़जतार्थ होता है। मन्त्रों में मधु शब्द का प्रयोग बहुत झाता है, जैसे 
 सथुपाणिम्‌ (ऋच १०४१३) “मधुपृष्ठम्‌” (ऋकू ६८९६४) “अधुप्रतीकः” 
ऋऋ १०/११४४) इत्यादि में। लोक में भी हम देखते हैं; ज्ञान से व्याप्त यह सकल 
लोक, भ्पनी झ्रावदयकता के अनुसार दूसरे पदार्थ का कम्पन करके उसे अपने वश्ञ में 
करता है। इस प्रकार का घ्॒म जो सत्र लोक में व्याप्त हुआ दीखता है, वह भगवान्‌ 


सर्वेब्यापकत माघवरूप विष्णु का ही है, तथा वह घमम पद-पद पर भगवान्‌ विष्ण का ही 


बोधन करा रहा है। इसमें “विश्वानि देव वयुना एन 
यजु: ३॥३ ६) इत्यादिध्सम्त्र प्र्भाण'हैं (्‌००लांणा, पिल्फ अनानि विद्वान 53 (हक १ ए&। १; 
॥॥5://(.772/9॥5॥॥0॥3॥५ 


3.३ क 33 कक: <++ न नन+मआआआआ " “4... |-+₹ का ल्ड 


सत्यभाष्यम्‌ -++5--.-२ 0 आम व 
> 
वंति चात्रास्माकम्‌-- 
स माधवो विष्णुररं विधय यथायथं ज्ञानविभागभक्तम्‌ । 


विश्व विधायात्मनि गुप्तरूपं प्रकाशते माघव एव सुप्तः ॥३ १७॥ 
मकक्‍तबत्सल:-७३६ 


भजति>-विभागं करोतीति भकतः “भज सेवायाम्‌” इति भौवादिको 
घातुस्ततो “गत्यर्थाकर्मंकश्लिषशीड स्थासवसजनरुह जीय॑तिस्यश्च” (पा० 
३।४।७२) सूत्रेण बाहुलकात्‌ कर्तरि कतः प्रत्ययो भजत इति भक्तः। तथा च 
काशकत्स्त धातु व्याख्याने (१६६५)-भजति, भजते, सेवत इति भकक्‍तः सस्नेहं 
वदतीति वत्सलः । “बद व्यकतायां वाचि” इति धातुस्ततो “ब्‌तृबदिह॒निकमि- 
कषिम्य: सः” इत्युणादि सूत्रेण (३३२) कतंरि सः प्रत्ययः, “तितुन्नतथ०” 
(पा० ७।२।६) इत्यादिना सूत्रेणेण्निषेघ, चर्त्वम्‌, वत्स:। वत्सछवव्दाद “बत्सां- 
साभ्यां कामबले” (पा० ५॥२।६८) सूत्रेण कामवति"-स्नेहवति मत्वर्थ लच्‌ 
प्रत्ययो वत्सल इति । भक्तइचासौ वत्सल: भक्तवत्सल: कमंघारय:। विभजति 
सस्नेहं वदतीति चार्थ: | [भक्तवत्सलो भगवान्‌ विश्व व्यइनुवान: प्रत्येक वस्तु 
भजति"-विभकतं करोति । विभकतं विभकत प्रत्येक स्निग्वमना: सस्नेहं वक्‍तु 
वाचा युनक्ति । 


इसी भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम माघव है, क्योंकि वह ज्ञान भेद से विभक्त इस विश्व 
का निर्माण करके तथा इसे कम्पाकर अर्थात्‌ भयभीत करके व्यवस्थित करता हुआ, अन्त 
में अपने भाप में ही गुप्त प्र्यात्‌ लीन करके स्वयं माधव भ्र्थात्‌ ज्ञानहप से प्रकायमात्र 


होता हैं । 
भक्तवत्सल:-- ७३६ 
भक्त शब्द, सेवनांक “मज” घातु से बाहुलक से कर्ता मर क्त कक 
वनता है, जो भाग (विभाजन) करता है, उसका नाम भक्त हैं । “भजति को 
इस काशकृत्स्न (काशकृत्स्त घातुव्याख्यान १६६५) / 22 जप 
व॒त्सल मे से बोलने वाला इ 
तमाम कह दर में उणादि स प्रत्यय “तितुन्न (पा० 
भाषण अर्थ में वर्तमान घातु से कंता है 
कक झादि सूत्र से इटू का निषेघ तथा चतत्व॑ करने से वत्स शब्द सिद्ध होता है 


से वत्सल शब्द सिद्ध होता है । 
इं में लच्‌ प्रत्यय करने से वत्स 
तथा इस वत्स शब्द से स्तेहवान्‌ अर्थ 8 और वत्सल शब्द का कमंघारय समास करने से 
जिसका अर्थ होता है, स्नेहवागा बोलता है, उसका नाम भक्तवत्सल है । 
जो विभाग करता है, तथा सभ्न मं वारूए दे 
((-0. शर्त, 8898 पर्व ज49ा (:0]600०ा, एफ [20[॥, |शा।22०0 9ए 53 ए0प्रावआांणा 08.0 


॥#005://(.2/3॥5॥॥073॥५ 


३५२ श्रीविष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ 


लोकेषपि चर पह्यामः- यथा माता भिन्‍नभिन्‍्ननामगुणरूपवतीं प्रजां 
पृथक पृथगभिकाडिक्षितां वा सस्मेहं वक्ति । इतरेष्वपि प्राणिषु सा वाग्‌ जाति- 
भेदेन भिन्‍ना तत्तज्जातिमत्सु । यथा वानरा वानरवाचेव समबेता: भवन्ति तथा 
काकाः काकवाचा, चठकाइचटकवाचेति । स्थावरेष्वषि स्थावरवागू भवति। 
यदचायं लोकप्रसिद्धो भक्तः सो5्प्येतस्मादेव । यंतो हि स विभजति स्वाभीष्टा- 
नर्थान्‌ सेव्यं प्रति, सेव्यर्च तमाश्वासयति | तथा च कश्चिद्धनार्थी, कश्चित्‌ 
पुत्रार्थीत्यादि विभक्तार्थों भजति त॑ं भगवन्तं भकतवत्सलं, भगवांश्च तमात्मसमं 
समर्थ विघत्ते, स तस्य भकत--इत्युक्तो भवति । तज्च हितमना: स समर्थों भूया 
इति वदति | एब हि भक्तवत्सलाख्यरूपो गुणो विडवे प्रतिपदं दृश्यते । 


मन्त्रलिंज्भमू-- 
“मां हवन्ते पितरं न जन्तवों श्रहं दाशुषे विभज्ञासि भोजनस्‌ ।” 
ऋक १०।३८।१॥। 
भोजनम्‌"-भोग्यमिति । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
भकक्‍तादिम॒द्‌ वत्सलंनामविष्णु भाग विधत्ते सकलस्य लोके । 
ससस्‍्तेहवाचञऊुच ददाति तस्से तथा यथा वाचमुनत्ति" माता ॥३१८।। 
१--उनत्ति--उन्दी क्लेदने, स्नेहान्वितां करोतीत्यर्थ: । 


सर्वव्यापक भगवान्‌ भक्त वत्सल, प्रत्येक प्राणी को सस्नेह बोलने के लिए विभाग 
करके वाणी से युक्त करता है । लोक में भी हम देखते हैं, माता अपनी भिन्‍न-भिन्‍न नामरूप 
तथा गुण वाली सनन्‍्तान को, यथापेक्षित .(मनचाही) स्नेहयुक्त वाणी बोलती है । और 
दूसरे प्राणियों में भी, जो जातिभेद से भिन्‍न है, वह वाणी भिन्‍न भिन्‍न है, जैसे वानर, 
काक तथा चटका प्रादि सब की वाणी भिन्‍न भिन्‍न हैं, श्लौर वे भ्रपनी अ्रपनी बोली से 
ही एकत्र हो जाते हैं। तथ। जिसको लोक में भक्त शब्द से कहते हैं, वह भी इसलिए कि 
वह अपने स्वामी से भ्पने विभकत भ्रर्थों की याचना करता है तथा स्वामी उसको स्नेहयुक्त 
वाणी से भाहइवासन देता है। जैसे कोई घन की इच्छा से, कोई पुत्र की इच्छा से, अपने 
अर्थों को विभक्त करके भगवान्‌ को भजता है, तथा भगवान्‌ उसकी इच्छानुसार उसे 
अर्थ प्रदात करके उसे समर्थ बना देता है, और वह भगवान्‌ का भक्त कहा जाता है, 
तथा उसको भगवान्‌ 'तू' सब प्रकार से समर्थ हो” ऐसा वचन देता है। यह भक्त वत्सलत्व 
रूप गुण, पद पद पर विश्व में व्याप्त दीखता है। इसी भर्थे का प्रतिपादक “मां हवन्ते 
पितरं न जन्तवो ०” (ऋक्‌ १०।४८।१) इत्यादि मन्त्र है। 

भाष्यकार इस भाव को भ्पने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- > 

भगवान्‌ का भक्त वत्सल नाम इसलिए है कि यह माता के समान सबको विभाग 
करके स्तेहयुक्त वाणी देता है। - 

-। अ्न्सि? +0.]0 | करनी स्नेहयुक्त ॥9॥| क्त करना (9 983 70प्रा04707 08.5 
लो में “इनर्ि” को अप गॉसी करनी परेंधाति ेटयक्त करना है। 


€. 
#5://7.7॥९/9॥9॥॥97 


>क सत्यभाष्यम्‌ 


सुबरणवर्णो हेमाड़ो पराज्षथनन्दनाडदी | 
कर वीरहा विषमः शूल्यों घृताशीरचल्श्चलः ॥६२॥ 
७३७ सुवणवण:, ७३८ हेमाड़ुड,.. ७३६ वराज़ः, ७४० चन्दनाड्भरदी । 


७४१ वोरहा, ७४२ विषम:, ७४३ शुन्यः 
न्‍) न्‍्यः, ७४४ घृताशी:, ७४ ; 
७४६ चल: ॥। “आज मिल 


“755 नज्त् 5 ूःः-::एफ मन श्र 


सु३णबर्ण:-७३७ 


सु उपसग्ं:, “बृच्न्‌ वरणे” सौवादिको धातुस्तत: “क्रवृजसित्र पस्यस्वपि- 
स्थोनित्‌ ( उ० ३॥१० ) इत्युणादिसूत्रेणं निदुवदूभावभावितो 'नः” प्रत्ययो 
नेड्‌ वशि कृति' (पा० ७।२।६) इतीप्निषेघो, गुणः, रपर:, वर्ण इति। 
शोभन वण्ण सुवर्ण, सुवर्णमिव वर्ण यस्य स सुवर्णवर्ण:। वर्ण हि सर्वेन्नियते-- 
प्राथ्यते । मन्‍्त्रलिज्भज्च-- 
“स्पा: सुवर्णा अनवद्यरूपा: ।” ऋक १०।६८।३ ॥ 
तथा -- 
“स॒ प्रजापति: सुवर्णमात्मस्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ।” अथर्व १५१२ ॥ 
सुवर्ण: सूर्योषपि तैजसवर्ण: प्राथंनीयो वा । सुवर्णाभिधों घातुरपि सुवर्ण 
एतस्मादेव, स हि सर्वे ब्रियते भोगाय व्यवहाराय च। यो«यं रूपाणामधिपति- 
स्त्वष्टा "त्वष्टा रूपाणामधिपति:” (पा० गृ० १०।५।१०) “त्वष्ठा रूपाणि 


कक 356 पे (33 0 - का य मा आल  म्ि नव 


सुवर्णवर्ण: --७३७ 

सु यह उपसग्ग है, वृत्‌ इस वरण (स्वीकार) अर्थ में वर्तमान बातु से निद्वदभाव- 
युक्त उणादि न प्रत्यय तथा “लेड्‌ चशि०” (पा० ७२।६) इत्यादि सत्र से इट का निषेध 
और रपरक गुण करने से वर्ण शब्द सिद्ध होता है शोभन--सुन्दर है वर्ण (रूप) जिसका 
उसका नाम है सुवर्ण, तथा सुवर्ण के समान है वर्ण जिसका, उसका नाम है मे 
वर्ण इसलिए कि उसकी सब प्रार्थना करते हैं, पर्थात्‌ उसे सब चाहते हैं हर 
“स्पा: सुवर्णा:” (ऋक १०६८३) इत्यादि मन्त्र से प्रतिपादित ये कप 
सुबर्णमात्मन्नपर्यत्‌” (झ० १५१२) इत्यादि मन्त्र से भी इर्स पु 


होती है । 
सुवर्ण नाम सूर्य का भी है, क्योंकि वह तेजस 5५ रे पे 
है, क्योंकि भोग झोौर 
प्राथंनीय है । घातु विशेष का नाम भी सुवर्ण है, , मर ता 


को सब चाहते हैं।  ँव्ट 


धाए३ परावा जावणा। (06०0०ा), ए९एफ़ 06॥, शा।72९6 9ए 53 ए0प्राव॥णा 0७8५ 
॥(05://(.९/9॥5॥॥073॥५ 


३५४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


शक्कर री ीन्‍न्‍नम----त+--तत-ततनत 
पिशतु” (ऋक्‌ १०।१८४।१) इति ऋड्मन्त्रलिज्रात, स एवं सुवर्णवण: रुन्‌ 
विद्वे रूपाणि प्रकिरति । 
यहा सूर्य +शुक्र-चन्द्र+मज्भलसंयोगज  सुवर्ण, तत्र नंयून्याधिक्ये परस्परं 
ग्रहाणामंशनेयून्याधिक्याश्याम्‌ । दृष्टिभेदाद्‌ वर्गराशिभेदाद्दा । अ्रसंख्यात्रूप- 
विभक्तमिदं जगत्‌ तमेव सुवर्णवर्ण विष्ण' व्यनक्ति । भ्रत एवं स सुवर्णवर्ण 
इत्युक्तो भवति | 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
सुवर्णवर्णो भगवान्‌ बरेण्यो विष्णु: स्वयं राजति वर्णमात्र । 
त्वष्टा जगत्वक्षति भिन्‍नरूपं ग्रहा: निमित्तं 'पृथुलोचनानाम्‌ ॥३१६॥। 
१-पृथुलोचतानाम्‌ >-स्थू लदृशा मित्यर्थ: । 


हेमाजः-७३८ 


हेम-"हि गतिवृद्धथो:” इति सौवादिको घातुस्तत: “सर्वंधातुर्यो 
सनिन्‌” (उ० ४।१४५) इत्यादिको मनिन्‌ प्रत्ययः । अनिट्‌, ग्रुणो हेमन ' 


रूपाणिं पिशतु” .(ऋक्‌ १०।१८४।१) इत्यादि मन्‍्त्रानुसार, जो रूपों को अधिपति त्वप्टा 
देव है, वह ही सुवर्णवर्ण के रूप में, विद्व में रूपों का प्रदान कर रहा है । 


यद्वा, सूय॑ और शुक्र के संयोग से तथा चन्द्र और मजूल के संयोग से, सुवर्ण 
(सुन्दर वर्ण) की उत्पत्ति है, उस सुवर्ण की न्यूनता तथा अधिकता में, इन ग्रहों के झझों 
की झ्रापस में न्यूनता या भ्रधिकता कारण है, भ्रथवा दृष्टिभेद या राशिभेद इस में कारण 
है। असंख्यात रूपों से विभकत हुआ वह जगत्‌ उसी भगवान्‌ त्रिष्णु को ध्यक्त कर रहा 
है । इसीलिए भगवान्‌ विष्णु सुबर्णवर्ण नाम से कहा जाता है । 


भाष्यकार इस भाव को अपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

सवका प्रार्थनीय वा श्रोष्ठ भगवान्‌ विष्ण सुवर्णवर्ण है क्योंकि सव भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकार के वर्णों में वह ही विराजमान अर्थात्‌ शोभित हो रहा है, तथा वह ही ध्वष्टा नामक 
भगवान्‌; इस जगत्‌ को विविघरूप वनाता है। रूप निर्माण में ग्रहों की कारणता केवल 
स्थल दृष्टि प्र्थात्‌ स्थूल विचार वाले पुरुषों के मत में है । स्थूल विचार वालों का नाम 
पूथुलोचन है । 
हेमाड़:--७३८ 

य्र 4 
टाति तथा वद्धचुर्थक स्वादिगणपठित 


दिगणप ।/वातु से उगादि मनिन्‌ ग्रौर गु 
0. 5494 वध: होता. है। प्रजञ ॥ लि ० है ले डरा दि मनिनू आत्यप | 
होने से हेमन्‌ शब्द सिद्ध होता, है. !.. प्रज्ञ, शल्द गत्यर्थक भगि घातु से पहले सिद्ध किया 


सत्यभाष्यम्‌ "75 “+:---._..->_२ अं न प्र्पू 
अज्जशव्द:-अगिधातो व्यूत्पादित:, सवर्णंदी्ें 
सर न 2220 यु त्पादित:, सवर्णदीर्घ नलोपो नासिद्धो “न लोपः 
उप्स्वरसज्ञातुश्वि।धबु  इति (पा० ८।२॥२) सूत्रनियमात्‌ । 
वधमान: अज्जति न्गच्छृतीति हेमाज़: । सूर्यो हि हेमाज “बादुगेव 
ददृशे तादूगुच्यते” (ऋक ५।४४।६ ) इति मम्त्रलिज्भात्‌ । 
यद्वा हेम इति हिरण्यपर्यायस्य सुवर्णस्य नाम तद्धि जनाज्जनं गच्छति । 
मन्त्रलिज्जज्च-- 
“अस्थ प्र पा हेसनां पृयमाने ।” ऋक ६।६७।१ ॥। 
सुवर्णवर्ण इति नाम पूर्व व्याख्यातम्‌ । 
भवति चात्रास्माकम्‌-- 
हेमाड्रसंज्ञो भगवान्‌ स विष्णुइचन्द्रादिसवं गमयत्यजस्रम्‌ । 
याता यथा स्वात्मपदं प्रपित्सुविवर्धते मार्गगत्तांश यातेः ॥३२०॥। 
लोके४पि च पश्यामों याता स्वगन्तब्यं प्रपित्सुगंतक्रोाशांशगणनायाअतत्मानं 
बुद्ध मन्‍्यते, स एप गुणों विह्वं व्यइनुवानस्य भगवतों विष्णो: सूय्यस्थ च, लोके 
चेतस्यानुकरणमात्रम्‌ । एवं लोक दुष्ट्वा विविबमृहितव्यम्‌ । 


गया है। हेमन्‌ शब्द का भ्रज्भ शब्द के साथ कर्मंघारय समास करने से हेमाजू शब्द सिद्ध 


होता है, समास में नकार का लोप होने पर सवर्ण दीघ॑ में “नलोप: सुप्‌-स्वर ' इत्यादि 
पा० सूत्र नियमानुसार, नलोप असिद्ध नहीं होता । जो बढ़ता हुम्ना चलता है, उसका 
नाम हेमाज़ है। सूर्य का नाम हेमाज है, क्योंकि वह ही असीम अकाश में बढ़ता हुआ 
चलता देखने में झ्राता है, तथा' 'यादुगेव ददुशे तादगुच्यते” (ऋक्‌ ५॥४४।६) इत्यादि 
मन्‍्त्रानुसार, जैसा देखा जाता है वैसा कहा जाता है। झ्रथवा निरन्तर पक इस के पास 
जाने के कारण यह सुवर्ण, हिरण्य द्रव के वाचक सुवर्ण का नाम है। इसमें “अ्रस्य प्र षा 
हेमता:” (ऋक्‌ ६६७१) इत्यादि मन्त्र श्रमाण है। सुवर्णवर्ण नाम का व्याख्यान पहले 


कर दिया है । ह 
इस भाव को भाष्यकार, अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
भगवान्‌ विष्णु का हेमाज़ नाम इसलिए है कि वह चन्द्र, सूर्य आदि सव को 


हुआ 
बुद्धि मानी जाती है। जैसे कोई यात्रा करता का मानता है । लोक में मी हम देखते हैं, 


उतने ही प्रश्ों में अपने को वढ़ा हुआ मे कप 
बा गा अप स्थान को जाता हुझा, झपने क्रोश गणांशों की गणना से प्र्थात्‌ जितने क्रोश 


झञ्ों में गति ज्यादा होगी, उतना वह झपने आप को आगे वढ़ा हुआ सा । न हट 
में व्याप्त विष्णु या सूर्य का गुण है; तथा लोक इसका झनुकरण मात्र क 
कल्पनायें कर लेती चाहियें । 


लोक को देखकर कर जाता जीव (0व6०70०ा), एफ /6॥, एछशा]72९60 0ए 53 ए0प्रावाणा 75.0 
॥#005://(.९/3॥5॥॥073॥५ 


३५६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


__ -7॒ऐौ-ौस्‍-फक्‍2 -- 7 5 5 न अमन अअददिीी 
वराज्ु:-9३6 


बृत्न वरणे” सौवादिको घातुस्ततो अकतंरि कारकेषधिकारे' “भ्रहवृदु- 
निश्चिगसइच (पा० ३॥३।५८) सूत्रेण कर्मंण्यप्‌ प्रत्ययः, वर इति। अज्जभ- 
शब्द:--अज्भे घातो: साधितः प्राक्‌ । 


ब्रियते>-स्तूयते उदयमान इति वरः सूये: । ब्रियते-प्राथ्यंते सर्वे 
स्वाभीष्टसिद्धयय वरो विष्णु: । वरः--श्रज्भ:--गति: प्राप्तिरवाँ यस्य स वराज्भ: । 
अध्यात्मनिष्ठाइचराचरं व्यहनुवानं भगवन्तं विष्ण सर्य वा स्वगन्त्व्यलक्ष्य- 
लब्धये वृण्वते--स्वीकुव॑न्तीत्यथं: । इतरो5पि वर एतस्मादेव, यतोहि सो5पि 
ब्रियते--स्वीक्रियते वध्वा । 


मन्त्रलिज्जज्च-- 
“य ई वहांते य ई वरेयात्‌ ।” ऋक १०।२७।११ | 
अन्यक्च-- 
५भ्द्रा वधूर्भंवति यत्‌ सुपेशा: स्वयं सा मित्र बनुते जने चित्‌ ।” 
ऋक १०।२७ १२ ।। 
तथा च-- 
“तत्‌ सबितुब॒॑रेण्यं भर्गों देवस्प धीमहि । 


घियो यो न: प्रचोदयात्‌ । ऋक्‌ ३।६२।१०; यजु: ३३२५॥ 


वराज्भः-.७३६ 
स्वादिगणपठित स्व्रीकारार्थंक वृत्र्‌ बातु से “ग्रहबु ०” (पा० ३।३।५८) इत्यादि 


सूत्र से कर्म भ्रथ में भ्रप्‌ प्रत्यय, तथा ग्रण करने में बर शब्द सिद्ध होता है। भज्भ शब्द की 
सिद्धि पहले की गई है । 


उदय होंते हुये जिसका वरण अर्थात्‌ स्तवन क्षिया जाये उसको वर कहते । वर 
सूर्य का नाम है, क्योंकि स्व ग्रपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये उदय होते हुये सूर्य की 
स्तुति करते हैं। तथा विष्णु का ताम भी इसो भ्रभिप्र य से वर है | विष्णु का नाम वर 
इसलिए भी है क्लि प्रध्यात्मयोगी पुरुष भ्रपन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विष्णु को 
को स्वीकार करते हैं, भ्र्थात्‌ विष्ण की शरण में जाते हैं । कन्या के द्वारा स्वीकार करने 
से लौकिक वर भी वर है । जैसा कि “य ई बहाते य ई वा वरेयात्‌” (ऋ० १०२७ 
(११) वा भद्गा वधूभंवति, स्वयं सा सित्र बनुते०” (ऋक्‌ १०१२७।१२)। 


सूर्य प्रथवा विष्णु का वर नाम (ऋक ३।६२॥१०; यजुः ३।२५ “तत्सवितु 
ब्रेण्यं १7९ एश्यार्दि मेस्ओी से प्रॉतपादित है 'घरेण्य धाम 4र०< सी [7004 थी योग्य न 


#005://7.7॥९/9॥5॥॥09॥3॥५ 


सत्यभाष्यम्‌ “7-६ 


ता वध बे” सबितु:--सुयस्य, भर्ग:--शुद्ध' तेजो, घीमहि- 

न्तावि इत्यथ:। स नः--अस्माक घिय:--बद्ीः 

-शुभेषु कमंसू प्रेरयेत्‌ -संयोजये दित्यर्थ: । व. 
भवति चात्रास्माकम्‌ - 


जनेवं राज़्योइस्ति सदा वरेण्यो विष्णुयंथा जीवितदेहजीब: । 

जीवे5पयातेष्स्यति त॑ नृसज्भो वरा गतिरतञड्च यतो जहाति ॥३२१॥ 
लौकिकज्च वरमधिक्ृत्य-- 5 

सनोज्ञगात्रो$थ मनोज्ञकर्मा युवा युवत्या ब्रियते मनुष्य: । 

तस्माद्‌ बरो विष्णुसमों जगत्यामाप्नोति पुजास्तुतिभोजनानि ॥३२२॥ 


चन्दनाजड्भरदी-७४० 

चन्दनम्‌ --“चदि ग्रान्नादे” इति धातुभावादिक इदित्‌, ततदचेदित्त्वानुम्‌ । 
करण ल्युड्‌ योरनादेश:। यद्वा तस्मादेव णिजन्तात्‌ - ल्यु, ल्यु ड्‌, युज्वा, वाहु- 
लकात्‌ । योरनादेशो णेलोपश्च । चन्द्यतेष्नेन, चन्दयति वा यत्‌ तच्चन्दनमिति | 
अज्भशब्दो5ज़तेगंत्यर्थाद व्युत्पादित: । 


है । सवितु:--सू्य के भगे:--विशुद्ध तेज का हम धीमहि--ध्यान करते है, वह हमारी 


धिय: --वबुद्धियों को भ्चोदयात्‌र- अच्छे शुभ कर्मों में प्रे रित करे, यह मल्त्रार्थ है। 

इस भाव को भाष्यकार अपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

मनुष्यों का वराज्ज नामक भगवान्‌ विष्णु ही सदा वरेण्य प्र्थात्‌ सवृश्र प्ठ प्राथंनीय 
या स्वीकार्य हैं, जैसे जीवान्वित शरीर में जीव । क्योंकि शरीर से जीव के निकल जाने पर, 
मनुष्य समूह, उसे दूर फैंक देता है, क्योंकि वरागति:--जीव उस शरीर को छोड़ 
देता है 

लौकिक वर के अभिप्राय से -- 

सुन्दर शरीर तथा शुभ कर्मों वाला युवा इस, 
का युवती स्त्री वरण करती है। इसलिए व३ वर 377, 
भोजन तथा सम्मान प्राप्त करता है । 


इसलिए वर कहा जाता है कि उस 
जगत्‌ में विष्णु के समान पूजा, 


चन्दना ड्भदी---७४० ' का 
आाह्वादरूभानन्‍्दार्थक “बदि” घातु से, करण में ल्युद्‌ प्रत्यय युको 23 
दित्‌ होने से नुम्‌ करने से चन्दन धर सिद्ध होता है । अथवा 5 च दर 

बे, आदर से लयु, ल्युट्‌ भ्थवा युच्‌ प्रत्यय, यु को भन भादेश तथा णि का लॉप के 

चन्दन शब्द सिद्ध होता है। जिससे मानन्द प्राप्त 


प्रयोजस, चन्दन है । 
है; फ़स, का गम हे. है ढ०ांणा, प०ए 90०, ॥ंशा।2०0 9ए 83 ए0परातकांगा ए8% 
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होता है, या जो प्रानन्‍्द श्राप्ति में 


३५८ श्री विष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


चन्दनाज़रूपकर्मोपपदात्‌ ददातेः “झ्ातोध्लुपसर्ग कः” (पा० ३।२॥३) 
सूत्रेण क: प्रत्ययः, तस्मिंइ्चाल्लोप: | आह्लादकरीं गति यो ददाति स चन्दनाज्जद: 
सूर्यादि:। स चन्दनाज्दः सूर्यादि यंस्य, यस्मिन्‌ वास्तीति स चन्दनाज्रदी भग- 
वान्‌ विष्णुः मत्वर्थीय इनि:। भगवता पृथक पृथर्गतिनिबद्धाः सूर्यादयो ग्रह्म 
विश्वाय चन्दनम्‌"-आज्लादं ददतो गच्छन्ति, ते ग्रहा सगतिका यस्य यस्मिन्‌ वा 
स चन्दनाज़दी भगवान्‌ विष्णुरुक्तो भवति। जीवो5पि चायं चन्दनाज्भदी यतो 
ह्योष शरीराय विविधामाह्नादकरीं गति ददाति स्वयं प्रकाशमान:। एवज्चायं 
विष्णु: स्वेन चन्दन्ताज्भदित्वरूपेण गुणेन विश्वं व्यइनुवानो विविधगतिमच्चेतत्‌ 
कुवन परः शतशरदो जीवितु' जीवं प्रयासयति । 


मन्त्रलिज्ूजच -- 


“दश क्षियो युझजते बाहू भ्रद्रि सांमस्य या शमितारो सुहस्ता । 
सध्चो रसं सुगभस्ति गिरिष्ठां च निश्चदद्‌ दुदुहे शुक्रमंशु: ।” 
ऋक ५।४३।४ ।। 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 


यदत्न विदवे गतिसत्‌ प्रसन्न तत्तस्य तस्मिन्निति वा च बोध्यम्‌ । 
स सच्चिदातन्दसयो5त्र विष्णु: स्वशक्तिसद्‌ विश्वसिदं विधत्त ॥॥३२३॥ 


अज्ज ज्ञव्द की सिद्धि गत्यथंक अगर” धातु से की गईं है। चन्दनाज्भ कम के 
उप्रपद होते हुए “दा” घातु से क प्रत्यय, तथा भ्राकार का लोप करने से चन्दनाज़द, 
तथा चन्दनाज़द शब्द से मतुवर्थक इनि प्रत्यय करने से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में 
चन्दनाज़दी शब्द सिद्ध हो जाता है। मन को प्रसन्न करने वाली गति देने वाले सूर्यादि 
का नाम चन्दताज्ूद है, तथा चन्दनाज़ुद सूर्य भ्रादि जिसके या जिसमें हैं, उसका नाम 
चन्दनाज़दी । यह विष्णु का नाम है। जीव भी शरीर को विविध प्रकार की मन प्रसन्न 
करने वाली गति को देने से, चन्दनाज्दी है। इस प्रकार से चन्दनाज़ूदी रूप से सर्वत्र 
व्यापकरूप से विराजमान भगवान्‌ इस विश्व को विविध प्रक/र की गति देता हुआ जीव 
को असंख्य वर्षों तक जीने के लिए प्रयत्न युक्त करता है । इस अर्थ का प्रतिपादक मन्त्र 
“दह्य क्षिपों युझजते बाहू श्रद्रि सामस्य या द्ामितारो०” (ऋक्‌ ५४३४) 
इत्यादि है । 


भाष्यकार इस भाव को अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


इस विश्व में जो कुछ गतिज्ञील झौर प्रसन्न देखने में आता है, वह भगवान्‌ विष्णु 
का है वा उस में ही है ऐसा समझना चाहिये । सच्चिदानन्दमय भगवान्‌ विष्णु, इस विश्व 
को अपने गति ओर/प्रसन्‍्वता रूप आषों। से० गुक्त' ही. बनाता। है? [02०4 0५ 83 ए०णावाण ए58 
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सत्यभाष्यम्‌ डरे 


वीरहा-७४१ 


वि उपसर्ग: | “इण्‌ गतौ” इत्यादादिकाद्धातो: “ऋण न््ाग्रवच्ध ०” (उ० 
२।२८) इत्यादिनोणादिसूत्रेण रन्‌ भ्रत्ययान्त इरा शब्दों निपात्यते गुणाभावो5पि 
निपातनादेव । एति--गच्छति यया सा इरा--उदक मद्य॑ वा। तद्योगादिरावान्‌ 
समुद्र:। इरावत्येव ऐरावती नदी। इरया मद्येनोदकेन वा माद्यतीती रम्मद: 
मेघज्योतिविद्युत्‌ । वेदे च स्तनयित्नुरिरा, तथा च-- 


“प्र बाता बान्ति पतयस्ति विद्यूत उदोषधीजिहते पिन्वते स्व: । 
इरा विद्वस्मे भुवनाय जायते यत्‌ पर्जन्यः पृथिवों रेतसावति ।” 
ऋक ४५।८३।४ ॥। 


विविधा विगता वा इरा स्तनयित्नु येस्मात्‌ यस्मिन्‌ वा सः वीर: पर्जन्यस्त . 
वीरं पर्जन्यं हन्तीति वीरहा सूर्य:। यदृव्यवस्थया चैतत्‌ कर्म भवति स सर्वे- 
इवरो5पि वीरहा । विविधा इरा:--विद्युतों हन्ति--गमयति पर्जन्यं लोकानां 
भावाभावाभ्यामिति वीरहा विष्णु: | तथा च लोकभावाभावकरान्‌ विद्यूद्धं- 
दानाहुरभिज्ञा:-- 


वाताय कपिला विद्युद्‌ दु्िक्षाय सिता भवेत्‌ । 
कृष्णा सर्वविनाशाय वर्षायातिलोहिनी ॥इति॥ 


38 2 5 3 33 अर कल जम 

वीरहा- ७४१ 
वि यह उपसग्ग है। इण्‌' इस गत्यर्थक घातु से, उणादि रन्‌ भ्रत्यान्त ३8 

रहित इरा शब्द का निपातन होता है। जो चलता है, च्सुक्ा नाम है इरा | पे हे 
या मदिरा का नाम है। उस इरात-उदक के सम्बन्ध से समुद्र तप बज हरी > 
इरावती होने से ऐरावती नदी का है। इरात्ट्डदक है जा ते बम व्िल 
इसका नाम है इरम्मद, यह मेषज्योति विद्युत को अत गत व्द्युत:” 
कक 5 सा कि निकल गई हो, झथवा 
(ऋक्‌ ५।८३४४) इत्यादि मन्त्र से सिद्ध है। जिससे इरान्न से है। बार जता के 
जिसमें विविध प्रकार ही इरात्लवियुत्‌ हो उसका नाई है पाप ओह कसर 
साथ कड़कड़ा शब्द करते हुए मेष का नाम बीर है, उ 


ं दि सब 
५ का ताम है, क्योंकि यह बीरहनन भरा 
रहा है । यह सूर्य या विष्णु का नाम ह, का 
इक हर ही हो रहा है। इस प्रकार से भी वीरहा नाम जा > 
भगवान्‌ विष्णु की व्यवस्था में विविध प्रकार को विद्युत्‌ 


झशुभ के लिए पर्जन्य ह्रहों को, “ 
है, क्योंकि वह लोकों के सर जोक के शुभाशुभ सूचक विद्युतक्ेदों को, “बाताय 


उत्पल्न करता है । भर | प्र्यात्‌ कपिल रज् की विद्युत्‌ से वाई, 
द्विदयुत्‌ दि रूप से दिखाया है, हे 
कपिला/बियुत्‌ , ण्जतु 8577 (:06९70॥, १९ए 26॥#, ॥)श॥7९0 97 53 ए0प्रात॥॥0०॥ (5.5 
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३६० श्रीविष्णुसहस्नना म-स्तो त्रम्‌ 


क्वचिच्चवं पठचते -- 
वाताय कपिला विद्युद्‌ आतपायातिलोहिनी । 
कृष्णा स्वंविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 
एतेन वीरहननरूपेण गुणेन सर्वत्र व्याप्तो भगवान्‌ वीरहोच्यते । तथा च 
मन्त्रलिज्भम्‌-- 
“मूरिदा ह्यसि श्रुतः पुरुत्रा ।/ ऋक ४।३२।२१॥। 
सूर्यार्थे चापि-- 
“श्र बृत्रहन्‌ श्रा नो भजस्व राधसि।” ऋक्‌ ४।३२।२१ || 


वीरहा झब्दः पूर्वत्र व्याख्यातो5पि द्वि:पठितोथ्यं पूर्वतोडन्यमर्थ॑ प्रकट- 
यतीति पुन्॒व्याख्यातोंउत्यथा । 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 


स वीरहा विष्णुरिदं समस्त जगत समृद्ध' कुरुते जलेन । 
इरासहाय: स बिहन्ति मेघान्‌ पर्जन्ययो निजलसेव विदवे ॥३२४।॥ 


विपमः-७४२ 


'षम अवेकल्ये” इति भौवादिको धातुस्तत: पचाद्यच्‌ प्रत्ययः, समतीति- 


सम: | समशब्दश्चायं सदुशार्थे रुढ: | “धात्वादे: ब: स” (पा० ६।१। ६४) इति 
वि निपक अआ री 


इवेत से दु्िक्ष, ग्रत्यन्त रक्त से वर्षा भ्रथवा झ्ातप तथा कृष्ण रज्छ की विद्युत से सर्व 
विनाश होता है । इस वी रहनन रूप से सतवंत्र व्याप्त भगवान्‌ वीरहा नाम से कहा जाता 

» जैसा कि “मूरिदा ह्यसि श्रुतः पुरुत्रा” (ऋक्‌ ४।३२।२१) इत्यादि मन्त्र से सिद्ध 
है। सूर्या्थ इस नाम में “शुरः वृत्रहन झानो भजस्व” (ऋक्‌ ४|३२।२१) इत्यादि 
मन्त्र प्रमाण है । वीरहा नाम का व्याख्यान पहले किया जा चुका है, लेकिन इसका दो 
बार पाठ होने से, यहां इसका अन्य प्रकार से व्याख्यान किया है । 


इस भाव को भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम वीरहा इसलिए है कि वह इस समस्त विश्व को मेघ का 
हनन करके, जल के द्वारा समृद्ध करता है, तथा विश्व में वर्तमान यावन्मात्र जल का 
योनि--उदग़म स्थान मेघ ही है। 
. विषमः--७४२ 


भ्रवेकल्या्थंक पम्र घातु से पतचादि अच्‌ प्रत्यय, धातु के षकांर को सकार तथा वि 
372 के सम्बन्ध से , एव ॥8:॥| करने से, विषम शद्दा सिद्ध ह्ोता-है।। 5सव्रण द्ञदंद! “शैदुरय 
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न आओ भमू “77य77““““#+ ----++. मद ३६१ 


परकारस्य सकार: । व्युपसर्गेणयोगे “सुविनिदु मय: सुपिसूतिसमा:” (पा० 
८।३।८८) सूत्रेण पत्वम्‌ । विषम: सादृश्यरहित इत्यथं: । 'विषमेन्य:” इत्यादि 
(यजु: ३०१६) यजुरवेदमन्त्रइचात्र प्रमाणम्‌ । लोके हि नहि कदिचिदपि कस्य- 
चित्समो दृश्यते गुणाकृत्यादिश्यो भिन्‍्नत्वातू । तथा च-सप्तदीप्ता: समिद्धा: 
गहार भाप्ता प्रहा: “सप्त ते अग्ने समिथः” (यजु: १७७७६) इत्यादि मस्त्र- 
लिज्भात्‌” विषमसंख्यां भजमानास्तथा विषम गर्ति समगतिज्च भजमाना 
विषमयन्ति लोकम्‌ । एवं भगवान्‌ विषमो निजविषमत्वरूपेण विश्वं व्यश्नुवानो 


विषमनाम्ना स्तुतिमभ्युपैति । समानपितृभ्यामपि जात: सन्‍्ततिगणों न समो 
भवति सर्वात्मना परस्परम्‌ । 


भवति चात्रास्माकम्‌ - 
स विष्णुरेको विथमः पुराणः करोति छिद्िवं विषम स्वभावात्‌ । 
तमानुकुवंन्‌ दिषम॑ प्रवृत्ता सम्पद्‌ विपच्चापि जगत्‌ प्रसुप्ता ॥३२५॥ 

शूत्य:-७४ ३ 

“शुन गतौ” इति तौदादिको घातुस्तत “ऋहलोग्यंत” (पा० ३॥१।११३) 
सूत्रेण, स्तानीय चूर्णम्‌, दानीयो विश्र इतिवत्‌ वाहुलकात्‌ कतंरि ण्यत्‌ भ्रत्यय- 
सतत: “अन्येषघामपि दृइ्यते” (पा० ६।३।१३७) सूत्रेण दीघं:, शुनति--आप्तो 
भवति सर्वेत्रेति शून्यो विष्णु: । 

अर्थ में रूढ़ है, इसलिये विषम शब्द का अर्थ हुआ, जो सम नहीं ग्र्थात्‌ सादृश्य हीन है । 

इस विषम नाम में “विषसेम्य:” इत्यादि यजुर्वेद (३०१६) मन्त्र प्रमाण है। लोक में 
गुण आकार आदि के भेद से कोई भी किसी के सम भर्थात्‌ सदृश नहीं है । “सप्त ते 
अग्ने समिध:” (यजुः १७७६) इत्यादि मन्‍्त्रानुसार प्रकाशमान सप्त सूर्य आदि ग्रह 
विषम संख्या तथा विषम और सम गति को प्राप्त हुये इस सकल लोक को विषम बनाते 
हैं। इस प्रकार विषमनामा भगवान्‌ विष्णु अपने विषमत्वग्रुण से लोक कर कम 
हुआ विषम नाम से स्तुत होता है। लोक में देखा जाता हैं कि 2248 ॥ पर बा 
हुई सनन्‍्तान भी परस्पर सकल भाव से सम नहीं होती, भ्र्थात्‌ किसी गुण आझाकू 
भेद से विषम ही होता है । ८ 

इस भाव को भाष्यकार इस प्रकार व्यक्त दल हर व 

22778 73 सम ग्री हुई परस्पर विरुद्ध सम्पत्ति 
विश्व को भी विषम ही बनाता है। उसका अनुकरण करती हु 
तथा विपत्ति भी विषमरूप से जगत्‌ में प्रसृत प्र्थात्‌ फैली हुई हैं । 


५० से 'स्तानीय! 'दानीय' झ्रादि शब्दों के समान वाहुलक से 
गत्यर्थंक “शुन॒ बातु बृश्य॒ते” (पा० ६११ ३७) इस सूत्र से दोष 
कर्ता में ये! प्रत्येय/ सथक। ७ग्रत्मेघ्ात्नपि | 6० ॥26|., |शास्‍760 ४8ए 53 ए0प्रातांणा 07550 
॥005://(.९/3॥5॥॥073॥५ 


मन्त्रलिज्धझच-- 
“तदल्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वस्पास्य बाह्मतः ।”” यजु: ४० ।॥। 
“तन्नो दावा पृथिवी तन्‍न श्राप इन्द्र: शुण्वन्तु सरुतो हव॑ं बच: । 
(्। सा शूने मुम्न सूर्यस्य संदृशि भद्रं जीवन्‍्तो जरणामशीमहि ।” 
कि ; ऋक्‌ १०।३७।६ ।। 
। “खं ब्रह्म ।” इति यजु: ४०।१७॥ ँ 
खेर-शून्यमिति । गति हि शून्यात्‌ प्रादुर्भवति, शून्यात्‌ ।प्रादुभुता च 
" गतिः शून्य एवान्तमेति । लोकेईपि च पह्याम:--सावकाशे गर्भाशये सिराघमन्या- 
._ शयादिभरि: शुन्ययुक्तेरस्थिमिहच स्तम्भतामुपगतं सर्व॑ दुध्यं शरीरं, सौरनव- 
| मासानन्तरं बहिनिश्चिक्रमिषुगति लभते | अन्न गर्भाशयः शून्यमिव गर्भजातक- 
इचोत्करान्तनवसंख्यातुल्य: । एषा व्यवस्था चेतरपशुभ्य ऋते मनुष्येषु मनुष्य- 
सद्श्षेषु गोषु च | गतिप्रादुर्भावमूले शून्ये गर्भाशय, शून्यवन्मांससितः त्वविपहितो 
. जायते। स च॒ प्रसूयमानः पद्यतीति पशुसंज्ञया भिघीयते । मन्त्रलिज्भजज्च-- 
है “वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपा पशव्रो जायमाना: |” 
अथवे १४।२।२५ 
- पदव: शिशव इति । य एव शून्य: स एवं सुमुखः सुखदरच। स एव च 
खमिति तत्नतत्र यथाप्रसज्भ व्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ । गणिते शून्यमेव गति ददाति, 
॥+ पनतनननननमानतत+++++++_+> नल 89 3 00 शमी 


: करने से शून्य शब्द सिद्ध होता है। जो सवंत्र जाता है भर्थात्‌ प्राप्त होता है, उसका नाम 

शूत्य है। यह भगव।न्‌ विष्णु का नाम है, जैसा कि “तदन्तरस्य सर्वस्य ०” (यजुः ४०।५)' 

“तन्नो द्यावापृर्थिवी तस्न श्राप इन्द्र: ०” (ऋक्‌ १०।३७।६) तथा “ख' ब्रह्म” (यजुः 

४०।१७) इत्यादि मन्त्रों से सिद्ध है। ख नाम शून्य का है। गति शून्य से उत्पन्न होती 

है तथा शून्य में ही लीन होती है। लोक में भी हम देखते है-शून्य रूप गर्भाशय में 

विवरयुक्त सिरा घमनी झ्राशय तथा भप्रस्थियों से निबद्ध दृश्य शरीर सोर नव मास के 

परदचातू गर्भाशय से बाहर निकलने की इच्छा से गति को प्राप्त करता है। यहां गर्भाशय 

शूत्य के समान है तथा उत्पद्ममान शिशु इकाई स्थान से उठी हुईं नव संख्या के समान है । 

यह व्यवस्था केवल मनुष्य, मनुष्यसदृश् तथा गो नामक पशुओं में है । उत्पद्यमान प्रत्येक 

जातक, - पद्यु नाम से इसलिये कहा जाता है कि वह .गति की उत्पत्ति के कारण भ्र्थात्‌ 

गति देने वाले गर्भाशय में शुन्य के समान मांस से बंबा हुआ त्वचा से ढका (भ्राच्छादित ) 

८ ५ ५ हुआ उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न होता हुमा देखता है । इस भ्रर्थ का समर्थक “मातुरस्या 

... उपस्थान्तानारूपा: पशवों जायसाना:०” इत्यादि अ्रथई (१४।२।२५) मन्त्र है। 
. पष् नाम शिशु का है । 

..._.. ूत्प शब्द के ही पर्याय सुमुख तथा सुखद छाब्द हैं शक ' शान्य ही गति का देने वाला 

..._ है; घर्ात गति कसरत एप ही होती हमेशा हा का 


#05://(.72/9/50॥0।3॥५ 


* नवसंख्यापयंन्त किसी संख्या को शूल्य झद्कू बताना चाहता 


सत्यभाष्यम 
हे 2/7““+-----7--+ 5 जा मिल अप द्रे 


तथा च नवा । नवत्वमतिवत्त 
संख्या न, कर तय तंदा यावद्धाश्तिवरतते, तत्‌ 
१० इति। इह हि गून्यात्‌ प्रथम त्‌ पूर्व निधीयते गणितज्ञं:। तद्यथा--दश-- 
शा एयात्‌ प्रथम स्थित एकरूपोहछो नवसंख्याया एकवाराति- 
पत्यात। ततोथ्वश्चिष्टञ्च शूल्य॑ स्वोदरनिहितां सूचयति अथवा १० 
इत्यत्र शून्यस्थानादेकवारं व्यपगताया नवसंख्याया: सूचकः १ इत्यद्धो दशत्व- 
सख्याप्रकश्च,० शून्यञ्च स्वस्वरूपेण नवसंख्यामाददानो नवसंख्याभावं सूचयति। 
यदा पुनरेकादारभ्य नवान्तां काज्चित्‌ सख्यामुपस्थापयितुमिच्छति शून्यं, तदा 
तां स्वग॒तां कुवेत्तेन रूपेण स्थापयति | तद्यथा-एकादश ११, ग्रत्र नवसंख्यों- 
त्क्रान्तंकधा तस्या ज्ञापक एकोडड्ू:, तत्र शिष्टर्चेकस्थानीय एकोड5डू इति 
नर मिलित्वा का जायेते &-+-२८-”समानं भवति एकादश इति एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ । 
थंवाय विष्णुजंगच्चिकीषुर्ज  वहि: प्रकाशयर ५ 
शस्मरूप 27830 005 स्वगतं वहि: प्रकाशयत्युच्छिष्टाख्य: 
“उच्छिष्टाज्जज्षिरे सर्वे ।” अ्थर्व ११॥७।११ | 
इमं भावं व्यञ्जयितु शून्य इति विष्णोर्नामसद्धीतितं वेदविद्भि: । 
तथा च कार्य यदुपादानकं॑ भवति, तदाकारं व्यनक्त्यात्मानम्‌ । यथा-- 
काष्ठचक़ काष्ठाकारं, लौहचक़ लौहाकारम्‌, सुवर्णचक्र सुवर्णाकारं, नामचक्रञ्च 


संख्या जब अपने नवत्व का झतिक्रमण करती है, तब जितनी वार अतिक्रमण करती है 
उतने ही का सूचक भद्ू शून्य से पूर्व में अर्थात्‌ पहले रक्खा जाता है। जैसे १० इस संख्या 
में शुन्य से पूर्व में स्थित एक का अद्धू, नव संख्या का एकवार अतिक्रमण सूचित करता है,' 
तथा शेष शून्य अद्भू झपने में स्थित नव संख्या सूचक है भ्रथवा १० इस संख्या में एक का 
अब्छू शुन्य स्थान से एकवार उठी हुईं नव संख्या का सूचक तथा दशत्व का पूरक है झोर 
शुन्य अद्धू अपने में स्थित नव संख्या के अभाव का सूचक है । इसी प्रकार जब एक से लेकर 
7 है तो उसे अपने झाप में स्थापित 
करके उसी रूप से बताता है जैसे--एकादशात्मक ११ संख्या में नवसंख्या एक वार निकल 
गई उसका सूचक भ्रद्धू एक है, शेष बचा इकाई के स्थान में एक १ प्रछु उस एक के साथ 
मिलकर दो हो जाता है, जो कि नव भौर दो मिलकर एकादश के समान हो जाते हैं । 
इसी प्रकार की कल्पनायें ग्रन्यत्र भी कर लेनी चाहियें । 
में स्थित जगत्‌ 

इसी प्रकार न का गा विष्णु अपने रे सब कार 

बाहर दृश्य रूप में प्र करता न्‍ 
अथव वेद (११७११) में कहा है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिये वेदज्ञों ने विष्णु 

का शून्य नाम से सद्भीत॑न किया है । 

रे कार्य अपने उपादान कारण के अनुसार ही झपने झाप को प्रकठ करता है, जैसे 
2 वस का चक्र झपने-भपने काष्ठ लोह आदि उपादान 

काएठ की चैक, लोहे) न्सुबाए तथा वाली, 6 पद लि कि, 


॥#(05://(.९/3॥5॥॥073॥५ 


० 


क्र हु 
च्ाः 
है 


३६४ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तो त्रम्‌ 


ताम्राकारमित्याद्‌ ह्म्‌ । एवं मनुष्यान्मनुष्यः, गो गौ:, शुनः शवा, काकात्‌ काकः 


पिकाच्च पिक इति । नकरूपिणो निमित्तकारणस्य विष्णो: नैकरूपतां गतं चराचर.. 


* रूप॑ जगत्‌ तमेव तथाविध सर्वत्रव्याप्तं शून्याख्यं विष्णु; व्यनवित । भण्यते च 
“जगदेव ब्रह्म, ब्रह्म व जगच्चेति।” सर्वात्मिना--उत्क्रान्ता: शून्यतः पूर्व निपतिता: 
(१, २ ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६) संख्या: मातुर्गर्भाशयमिव शून्यं शेषयन्ति । 
'एकघोस्‍्क्रान्ता संख्या १०, हरिरुत्क़ान्ता संख्या २०, त्रिरुत्कान्ता ३०, त्रिंशदित्यादि 
योजनीयम्‌ | दश, विशति', त्रिशदित्यादिसंख्यासंज्ञा: पूर्वांचार्येविहिता व्यवहार- 
सौकर्याय ॥ एवं--एक-दश - शत-सहस्र त्याद्यो लीलावत्युक्ता: संज्ञा: 
स्थानानां ज्ञानसौकर्याय । 

भवति चात्रास्माकम्‌-- 
शून्यो हि विष्णुविदधाति खाकतं विद्वं स्वयं तत्र च लीयते सः । 
गर्भाशयः शून्य इहापि घत्ते शून्यं शिशु स्व॑ं न जहाति 'भावस्‌ ॥३२६॥ 
भावं--शून्यत्व मित्यथ: । 


रा की कक अल का 


कारण के अनुसार ही अपने आपको को प्रकट करता है। इत्यादि प्रकार से और भी 
ऊहायें कर लेनी चाहियें। इसी प्रकार मनुष्य से मनुष्य, गो से गौ, कुत्ते से कुत्ता, काक 
से काक तथा कोकिल से को किल आदि सब अपने उपादान कारणानुसार आकार वाले ही 


: होते हैं। अनेकस्वरूप भगवान्‌ विष्णु का कार्य यह अनेक रूप जगत्‌ उस अनेक रूप सत्रंत्र 


व्याप्त भगवान्‌ का ही आख्यान कर रहा है, श्रर्थात्‌ अनेक रूप विष्णु का बोघ करा रहा 
है। अभिज्ञों का भी “जगदेव ब्रह्म, ब्रह्म॑ व जगत्‌” यह ही कथन है | 


सर्वथा उत्करान्त तथा शून्य से पूर्व में स्थित १ एक २ दो आादि संख्यायें शून्य को 
ही शेष रखती हैं, जैसे एक बार निकली हुई संख्य। १० दो बार निकली २० तथा तीन बार 


निकली ३०, इत्यादि योजना स्वयं कर लेनी चाहिये। संख्याप्रों के निकलने से शून्य का : 


शेष्र रहना इसी प्रकार है. जिस प्रकार कि जातक के गर्भाशय से निकलने पर शन्‍्यरूप 
गर्भाशय का शेष रहना । संख्याओं कौ एक दो झ्ादि संज्ञायें, पूर्वाचार्यों ने व्यवहार सौकर्ये 
प्र्यात्‌ भास।नी से व्यवहार चलाने के लिये की हैं। इसी प्रकार आसानी से स्थानों के ज्ञान 
के 55%, दश, शत, सहस्ष इत्यादि संज्ञायें लीलावतों नामक ज्योतिष ग्रन्थ में कही 
गई हैं । " 


इस भाव को भाष्यकार इस प्रकार प्रकट करता है--- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम शून्य है, क्योंकि वह शून्य से व्याप्त इस बिव्व को बनाता 


है, भत्त में यह विद्व उस शून्य में ही लोन हो जाता है। शून्य रूप गर्भाशय, शून्य रूप 


छिक्षु को घारण करता हुआ भी अपने शून्यत्व को नहीं छोड़ता। भाव शब्द से शन्यत्व 
० का ग्रहण है (०-0. एर्ण, 8898 शा 9997 (१06०[०), प०ए ०, |शाॉस्‍2०0 09 53 ए0पावभांणा ए५७ , 
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सत्यभाष्यम्‌ ३६५ 

घृताशी:-७४४ ु 
“घ्‌ सेचने” इति भौवादिको 

हि धातुः, यद्वा 'घ॒ क्षरणदीप्त्यो:” ३ 

28 नपु सके भावे क्त: प्रत्यय: । सेचनं, क्षरणं, दीपन बा दल 

मिव धातुभ्यां “अ््जिधृसिम्यः क्त:” (उ० ३।८६) इत्युणादि- 


सूत्रेण कतेरि कारके कत: प्रत्ययः 
लो क्तः प्रत्ययः । एवजञ्च सिज्चति क्षरति, दीप्यत इति वा 


आशी:--“भ्राड: शासु इच्छायाम्‌” इति घातुस्ततः “ धर 
३।२।६७) इत्यनेन क्विप्‌ “शझ्राशासः बवावुपधाया इत्वं सन ब्ति पा 
६।४।३५ ) सूत्रस्थ वार्तिकेनोपधाया इत्वम्‌ । झासे: सोरुत्वं “बॉरुपघाया दीर् 
इकः (पा० ८।२।७६) सूत्रेणोपधादीघं: । झ्रावसानिको विसर्ग:। सोरन्यत्र 
शासिवसिघसीनाञ्च” ' (पा० 5।३।६०) सूत्रेण पत्वं वोध्यम्‌ | घृतं--क्षरणं, 
सिज्चनं, दीपनं वेच्छतीति घृताशी: । 


घृतशब्देन जलादिद्ववद्रव्यम्‌, आाग्नेयपदार्थजातञ्च गृह्यते | तदिच्छतीति 
घृताशीरिति । सर्व लोके घृताशीः, यतो हि सवंमेव जलं--स्नेहविशेष॑ दीपन॑ 
वेच्छति । सूर्यो घृताशी:, यततो हिंस जलाकषंणधर्मा। मनुष्यों घृताशीः, यतो 
हि सः पिंपासति जलम्‌। भूमिघृताशी:, यतः सः वर्षारूपं जलमभिवाञ्छति । 
3 3 जे 4 पेट या 3 एक किक: अफीम जल के मील ममल न 
घृताशी:--७४४ 
भौवादिक सेचनार्थंक घु ग्रथवा क्षरण तथा दीप्त्यर्थंक जुहोत्यादिगणपढित 'घृ" 
घातु से नपुसकत्वविशिष्ट भाव में क्त भ्रत्यय करने से घुत शब्द सिद्ध होता है| सेचन, 
क्षरण, या दीपन का नाम घृत है। अथवा इन दोनों ही घातु से “झज्जिघुसिम्यः कतः' 
इस उणादि (३८६) सूत्र से कर्ता कारक में कत भ्रत्यय करने से घृत झब्द वन जाता है । 
इस प्रकार जो सिड्चन करता है, जो संचलित होता है तथा जो दीप्त होता है, उसका 
नाम घृत है । दि. 
झाशी: शब्द, इच्छार्थंक आड्पूवेक 'शास', घातु से क्विप्‌ प्रत्यय, विवप्‌ परे रहते 
उपघा इत्व, शास के सकार को रु तथा उपधा को दी्षे 833 से प्रथमा के एकवचन 
में सिद्ध होता है प्रथमा के एक वचन के भ्रति तु सकार को षकार होता 
है । घृत शब्द से जल आदि द्रव द्रव्य तथा आस्नेय पदार्थों का वोघ 
चाहता है उसका नाम घृताशी है। लोक में सब ही पृतार कं 
स्नेह विशेष तथा दीपन (चमक) आादि को चाहते हैं । सा बताओ 
को चाहता हुआ, उसका झाकषंण करता है कद जग शो 
जी जच्णा करता है. की हा री है प्रकार से भगवान्‌ 
घ्‌ु अग्मोंकि, शुक्ररूप जल को ग्रहण करा हं। इस ्‌ 
ताक्षी-है।'हगरों कि बह, मी, 7 7 000०ांणा, पिल्छ 0०, ंडा।ं2०० ७५ 83 ए0च्रातभांगा 054 
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३६६ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


स्त्रीरवां घृताशीः यतः सापि शुक्रात्मक घृतं जिघृ क्षति | एवज्चैष घृताशिष्ट्वरूपो 
* भगवतों गुणः सत्र व्याप्तो दृश्यतेइत एवं भगवन्नामसु स्तुतिमाप्नोति । 


. मन्‍्त्नलिज्रज्च-- 
“ब्रत॑ तीन्रें जुहोतन ।” ऋक ५॥४॥१ ।। 
“ऋताय चित्र घृतवन्तमिष्यति ।” ऋक १३४१० ॥। 
“घुतेन वर्धधातिथिम्‌ ।” अतिथि-- रग्नि: । तथा-- 
“धृतेन वद्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्या ।” 
ऋक्‌ ६।१६।११ | इत्यादि । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
विष्णुघ्‌ ताशीः स्वगुणेन विश्व॑ घृताशिषा युक्तमयं विधत्ते। 
सूर्यो घृताशीरनलो धृताशी बँश्वानरो5ग्निइच तथा घृताशी: ॥३२७॥ 


अचलः-७४५ 


कम्पनाथकषचलि भौंवादिको धातुस्ततः कतंरि पचाद्यच्‌ प्रत्ययः । 
चलतीति चल: । नज्न्‌ समासे “नलोपो नज्ञ:” (पा० ६।३।७) इति सूत्रेण नओ 
स्कार लोपे च न चलः, अचल इति सिध्यति । न चलति"”-व्यभिच रति स्व- 


ग यह घृताशीरूप गुण सत्र व्याप्त दीखता है, इसलिये भगवान्‌ का नाम घृताशी है। 
* ह नामार्थ “धुत तीन्न जुहोतन” (ऋक ४॥५॥१ ) ऋताय चित्र घृतवन्तमिष्यति” 
.(ऋक १३४१०) “घुतेल वर्द्यातिथिम्‌” अ्रतिथि नाम भ्रग्ति का है तथा “घुतेन 
:क बहच्छोचा यविष्ठ्य” (ऋक्‌ ६।१६।११) इत्यादि मन्‍्त्रों से प्रमाणित 
| ध । 
इस भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस प्रकार व्यवत करता है-- 
े भगवान्‌ विष्णु का नाम घृताश्ी है, क्योंकि वह इस सकल विश्व को घ॒ृताशी रूप 
गुण से युक्त करता है जैसे कि पूवोक्त भ्रकार से सूर्य, भ्र्नि तथा वैद्वानर अ्रग्नि सब ही 
घृताद्ीः हैं । 
झचल:-- ७४५. ह 
" कम्पनाथंक चल धातु से कर्ता भ्र्थ में पचादि लक्षण अचू प्रत्यय करने से चल 
शब्द सिद्ध होता है, जो चलता है उसका नाम चल है तथा चल शब्द के साथ नत्र का 
समास करने से जो नहीं चलता उसका नाम अचल है। जो भपने सद्धूल्प तथा नित्यज्ञान- 
अप्गुश भौर क्रिया का व्यभिचार नहीं होने देता, उसका गाम अचल है, भर्थात्‌ जिसका 
परद्धल्प, ज्ञान;८गुणतपथ्ाःक्तियाःसच्ा एक रस'ऐक'संभीन अव्यभिचा री है, उसका नाम 
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सत्यभाष्यम्‌ "77 जम ६७ 
विष्णु: । अर्थाद्‌ यद्‌ यथा व्यवस्थापितं 
52५ व स्वधमंत:। यथा सर्गादित एव 
| वर्कर नहा वृद्धिक्षयों भजति, सर्वे चेतरे ग्रह वक्रगति- 
त्वं रूप धर्म विश्ञाणा दर्शयन्ति भगवतो«चलस्याचलत्वरूपं धर्म सुव्यवस्थित- 
सव्यभिचारिणमिति । यस्य वस्तुनो यादुक्‍्स्व भावस्तस्मिन्‌ समंर्यादमवस्थान- 
मेवाचलत्वम्‌ । पर्यामइच श्रतिपदं लोके वीजो हि स्वसदुशं क्षुप॑ं जनयति, न 
विषदृशं कुत एवमिति प्रइने च, विदुवे व्यष्टेन भगवताउचलेन स्वधर्मानुरूपकृत- 
उपवस्थत्वात्‌, सर्वस्य विश्वस्याचलघर्मवत्त्वात्‌ । एवं सर्वत्रोहनीयम्‌ | यथा-- 
अग्नि: स्वप्रकाशरूपं सनन्‍्तापरूपं, ऊर्ध्वगमनरूपं वा धर्म न जहाति। 


मन्त्रलिज्भजज्च -- 
“बड़्‌ भारां एको प्रचरन्‌ बिभत्यू॑ त॑ वर्धिष्ठमुपगाव प्रागु: । 
तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुह दर निहित दब्येंका ।' 
ऋक ३।५६।२ ॥ 
भवतति चात्रास्माकम्‌ - 
चल॑ हि सर्व यदिहास्ति दृश्यं स्वकञ्च धर्मन्‍न चल॑ जहाति। 
कर्ताध्चलो ह्यस्य यतः स विष्णु: घीरो&चलं त॑ प्रपदं हि नोति ॥३२८॥ 


अचल है। सृष्टि से प्रलय प्यन्त प्रत्येक वस्तु “अपनी भगवत्‌झृत व्यवस्थानुसार चलती 
है, भ्र्थात्‌ वह कभी भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, या भपने घमम से विपरीत 
आचरण नहीं करती । जैसे सृष्टि के म्रादि से ही सूर्य कमी वत्री नहीं होता, चन्द्रमा वृद्धि 
और क्षय से युक्त है और सब ग्रह पपने वक्रगतित्वरूप धर्म को घारण करते हुये, अ्रचल- 
त्वरूप घ॒र्मं को सुव्यवस्थित रूप से प्रकट कर रहे हैं। जिस वस्तु का जो स्व॒माव है, उस 
वस्तु का अपने स्वभाव में सुब्यवस्थित रहना ही अचलता है। हम लोक में डिक. पर 
देखते हैं--वीज अपने सदृश पौदे को उत्पन्न करता है, झपने से विसदृश प्र्थात्‌ बे क 
को नहीं, ऐसा क्‍यों है, इस प्रइन का यह ही समाधान है कि सर्वत्र व्यापक के 
भगवान्‌ अचल अपने' झचलत्व घर्मानुरूप ही सब को व्यवस्था करता है गा ऐ 
घर्ंक होने से यह सकल विश्व अचल है । इसी प्रकार सर्वत्र 20 रे 4 
का घमं प्रकाशन, सन्तापन तथा ऊषध्वंज्वलन है, वह अपने प्जार हे न है - 
इसमें “घड़भारां एको प्रचरन्‌ (ऋकऋ ३।५६।२) इत्यादि म 

भाष्यकार इस भाव को पपने पद्च द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है कर 

भगवान्‌ अचल के द्वारा निर्भित्त यह चल हू? प्पने चला 


पे होने स्वभाव से 
स्वरूप से चल होने पर भी, 

छोडता, क्‍योंकि यह अचल के द्वारा व्याप्त होने से स्व ह 
ला न्त्‌ घोर पद-पद पर नमन करता 

झचल0५्है-4. उस: अच्॒क् 'अग्रदात्‌ की की 8 ० एछ०ं, छश्ा/2०6 99 83 ए0णातभांगा 080 
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इ्द््य श्रीविष्णुसहस्तनाम-स्तोत्रम्‌ 
नि.  . + __ 


चल:-७४६ "रू 

“चल कम्पने” इति भौवादिक: सच “चलि: कम्पने” इति च मित्संज्षकः । 
तस्माद्‌ धातो: क़ृतंरि पचाद्यच्‌ प्रत्ययः, चलतीति चल:। यद्यपि कूटस्थो हि सः, 
तथापि स्वस्वाभाविक्या ज्ञानरूपबलक्रियया वायुनिहितचलनकर्मा सर्वमिदं 
जगच्चलयड्व्वलतीव प्रतीयते | यथा शिल्पी स्वशक्त्यपेक्ष्यानेकसाधनसम्पनो यन्त्र 
चालयत्‌, स्वस्थानस्थितोषपि चलतीति जनप्रतीतिमवतरति, तथा भगवानपि 
वायुरूपेण स्वकमंणा जगद्गूपं यन्त्र चलयन्‌ स्वयमपि चलतीव प्रतीयमानइचले ति- 
संज्ञां प्रतिपच्यते । 


एतच्चैवमुपपद्यते-भ्रजनामा हि भगवान्‌ विष्णु:स चाजति--प्रक्षिपंति 

वायुरूपं स्वचलनात्मकं कर्म जगति, जगच्चिचलयिषु:, यथा यन्त्र चिचलयिषुः 
शिल्पी यन्त्रचालको वा बाष्पं तस्मिन्‌ प्रक्षिपति ग्राविष्करोति, तेन च यन्त्रव्याप- 
केन यन्त्रत्तिबद्धंन वा वाष्पेण स्वयं कूटस्थ इव शिल्पी यन्त्र स्‍्वाभिमतसिद्धये 
प्रवतेयति | एवं चलनधरणि वायौ या गति: सा तस्यैव सर्वेब्यापकस्य विष्णो: । 

- यथा यन्त्रचालिका शक्ति: शिल्पिनः यावद्यन्त्रं चलति, तत्र निहिता भवरति । 
एवं स्वाभाविक ज्ञानबलक्ंशीलस्य विष्णोइचलनरूपं कर्म विद॒वं व्यइनुवानं त॑ 


जी एक ज् 7777 ०८९४७ ५ 


चल:--७ ६ 


हपपपायक “चल” धातु जो मित्संज्ञक है उक्षसे पचादि अच्‌ प्रत्यय करने से चल 
शब्द सिद्ध होता है। जो चलता है उसका नाम चल है। यद्यपि भगवान्‌ स्वयं कूटस्थ है, 
तथापि वह अपनी स्वाभाविक ज्ञानरूप बलक्रिया से वायु में चलन रूप कर्म का आधान 
करके, उसके द्वारा इस जगत्‌ को चलाता हुआ स्वयं चलता-सा प्रतीत होता है, जैसे कोई 
शिल्पी (कारीगर) अपनी शक्ति के अ्रनुरूप भ्रनेक साधनों से युक्त, यन्त्र को चलाता हुआ, 
स्वयं एकत्र स्थित हुआ भी चलता हुप्ना सा दीखता है, उसी प्रकार भगवान्‌ अपने वायु 
रूप कर्म से जगतू रूप यन्त्र को चलाता हुआ, स्वयं भी चलता सा प्रतीयमान चल संज्ञा को 
घारण करता है । यह इस प्रकार सज्भत होता है, भगवान्‌ का एक नाम अज है, वह इस 
लिये कि भगवान्‌ भ्पने चलनरूप कर्म वरयु को. ज़गत्‌ में जगत्‌ को चलाने के लिये प्रक्षिप्त 
अर्थात्‌ प्रेरित करता है, उस ही प्रकार जैसे कि यन्त्र को चलाने के लिये शिल्पी यन्त्र में 
वायु रूप बाष्प का प्रक्षेप करता है, प्र्थात्‌ उसे वायु से पूर्ण करता है भौर उस यन्त्र में 
निबद्ध या व्यापक बाष्प से, स्वयं एकत्र स्थित भी यन्त्रचालक यन्त्र. को अपनी प्नभिमत 
स्रद्धि के लिये प्रवरतित करता है । इसी प्रकार चलनंघमंक वायु में जो गति है वह सर्व- 
2 विष्णु की है, जैसे जब तक यन्त्र चलता है, तब तक यन्त्रचालक की शक्ति 
अपन अहम बल, लियापीज, जान का 


ञ्राः 
॥ 0०९, 0८, कर . चलनात्मक भगवान्‌ विष्णु को 
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४७ 
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मिति अत 50 प्रतिपदम्‌ । वायौ यच्चलनात्मक कर्म तत्‌ कुत आयात- 
इने, तद्विष्णोरेवायातमिति समाधान सम्पद्यते | सर्व हि पदार्थजातमव- 


काशगामि, स चावकाशरूपों धर्म अ्राकाशस्य । खज्च ब्रह्म, “ओों ख॑ं ब्रह्म” 
इति (४० झ० १७) याजुषाल्लिज्भात्‌ । 


लोको वेदइच यादुक्‌ पश्यति तादृग्वक्ति तत्र मन्त्रलिज्र' यथा-- 
“यादुगेव ददूदो तादुगुच्यते ।” ऋक ५॥११।६॥ 


स्वयन्त्रप्रव्तयिता गत्यधिष्ठातृदेव: स वायुः स्तुतो भवति। यथा च 
मन्त्रलिज्रम्‌ -- 


“आत्मा देवात्ां भुवतस्य गर्भो यथावशं चरति देव एथः:। 
घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मे वाताय हविषा विधेम ।” 
5 ऋक १०।१६८।४ || 


अत एव विष्णुनामसंग्रहे वायोर्वातस्थ वा नाम संगृहीतमस्ति । 
चर धातुरपि गत्यथंत्वाच्चलघातुसमानार्थक: | तथा च-- 
“सुर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन: |” यजु: २३।१० ॥ 
“४ शिक्ष्‌ क्रीडन्तो । ऋक्‌ १०।८४५।८ |॥। 
इत्यत्र शिशुशब्देन सूर्याचन्द्रमसो रभिधानम्‌ । 


“इदमाप:“प्रवहत यदवद्य' दुरितिज्च यत्‌ ।* 
ऋक १।२३।२२; यजुः ६१७ ॥। 


व्यक्त कर रहा है । यदि पूछा जाये कि वायु में जो चलनरूप कर्म है वह कहां से ग्राया हे 
तब इसका समाधान यह ही होगा कि यह भगवान्‌ विष्णु से भाया | प्रत्येक बाप ह 
गति अवकाश अर्थात्‌ शूल्य में होती है, तथा शून्य कट 2 ही “ओझों दबे हाय | ( 
यजुर्वेद (४०१७) मन्‍्त्रानुसार ब्रह्म है। लोक तथा वेद में “याद 30202 
(ऋक ५॥११।५६) इत्यादि मल्त्रानुसार जैसा देखा जाता है जा ही बयानों अख्तर 
यों में गति का आधघान करके सब यन्त्रों के श्रवर्तक वा की अर बा 
गर्भो०” (ऋक १०।१६८।४) इत्यादि मन्त्र में स्तुति की गई है, वायु 


हे समानार्थंक है, जैसा कि “सूर्य 
विष्णुसहल्ननामस्‍्तोत्र में संग्रहीत है। चर घातु भी चत ” (ऋक ५१११५) 


* (यजुः २३॥१०), “स्वस्ति 
विश अमर £ दि मन्त्रों से सिद्ध है। यहां शिश्वु शब्द 
न कऋरीडन्तों ऋक्‌ १ ०८५८) इत्याव । पा 
हे यू अर का ग्रहण है ! “झग्ने व्रतपत ब्त चि 
गा ६-(-३ :१।४। १ (ऋक १ ।२३२२; गजुः ६१७)! इत्य ला 
तथा 6 ४० प्रबहतः।॥,। तक ॥|९०॥०॥, 'ए८ए ॥)06॥. (अंशा|गश्त छ.ज 83 ए0प्राताणा (5.5 
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३७० श्रीविष्णुसहसनाम-स्तोत्रम्‌ 


तथा-- 


“अग्ने ! ब्रतपते ! व्तं चरिष्यामि | यजु: १।५ ।। इत्यादि । 
भावार्थंब्चेव ज्ञेयम्‌-- यथा बृहद्भानुविष्णुन सूर्यादृते तपन्‌ देश्यते, न 
वायो: ऋते चरन्‌ दृश्यते, न चार्नेऋति दहन्‌ दृश्यते, तथा च तत्तत्सूर्याद्यन्तहितः 
तत्तत्‌ कम करोति । एवमंत्र दृह्यमानशचलनाख्यो गुणो5पि तच्छक्त्यधीन एवेति 
दृढ़ द्योतयितु' चलसंज्ञया विष्णुरुक्तो भवति । 


लोके४प च पदयाम:--शरी राधिष्ठातृदेव आत्मा स्वतएवान्यसहायमन्त रेण 
स्वीन्यज्ञानि यथाकार्यव्श चलयतिं, तथैवायं विष्णु: प्रवाहनित्यमिदं विदह॒व॑ 
यथानियतमर्याद प्रवतंयितु चलनाख्येन कमंणा संयुनक्ति, स्वयं सर्वत्र वरतंमानः । 
अच्यान्यप्येवमुदाहरणांनि कल्पनीयानि लोक दृष्ट्वा विज्ञैरिति । 


, अन््यच्च -उत्पत्तिलयशालि जगदुत्पत्तिलयाभ्यां चल॑ दृश्यते, दृश्यते च 
पल उदयास्ताभ्यां, तथा नित्योअ्मरोषपि जीव: शरीरसम्वन्धात्‌ शरीरो- 
त्पत्तिविनाशाभ्यां जातो मृत इति व्यवहियते। एवं कूटस्थो5पि विष्णु: सर्वत्र 
सर्वावस्थासु ध्यात्रे स्वस्वरूपं प्रकाशयति सर्वत्र वर्तमान: । तस्माद ध्याता तं 
सवत्र चल॑ मन्यते, यानस्थं शिल्पिनमिव । 


न रा लि पा 5 || 


अर्थ की पुष्टि होती है। पूर्वोक्त का सारांश इस प्रकार जानना चाहिये, जैसे भगवान्‌ 
बृहदुमानु विष्णु का, सूर्य के विना तपन, वायु के विना चलन तथा .अग्नि के विना दहन, 
देखने में नहीं ग्राता, किन्तु तपन, चलन तथा दाह घर्मं इन सव में व्याप्त भगवान्‌ विष्णु 
का ही है। इसी प्रकार दृश्यवर्ग में दीखत। हुआ चलनरूप घर्म भी सर्वव्यपक भगवान्‌ 
विष्णु 'का ही है, इस भाव को प्रकट करने वाला ही भगवान्‌ का चल यह नाम है । हम 
लोक में भी देखते हैं, शरीर का भ्रधिष्ठाता जीवात्मा विना किसी की सहायता के अपने 
कार्यानुसार भ्रज्ों को चलाता है। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु प्रवाह से नित्य इस विश्व को 
« चलाने के लिये मर्यादानुसार चलन रूप कम ये युक्त करता है। इसी प्रकार श्रौर उदा- 
हरणों की कल्पना लोक को देखकर कर लेनी चाहिये । 


इंसी प्रकार ओर भी यह उत्पत्ति तथा लयशील जगत्‌ उत्पत्ति भर लय से तथा 
उदय अस्त से सूयं चल दीखता है । जीव, शरीर के सम्बन्ध से शरीर के उत्पत्ति और 
विनाझ् से उत्पन्न तथा मृत कहा जाता है । भगवान्‌ विष्णु कूटस्थ होकर भी सब झव- 
वस्थाप्रों में सवंत्र वर्तमान, ध्यान करने वाले के लिये अपना स्वरूप प्रकाशित करता है, 
इसीलिये ध्यान करने वाला उस स्वंगत भगवान्‌ को चल मानता है, यान में स्थित यन्त्र- 


चालक के समान | 
(९-0. 0. 8898 शात्र 943957 (:0[6९00, ९ए ॥06॥, ॥)9॥7260 0५ 83 छ0प्राहंबांणा 00२ 
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शी जे आकार २० ४७७२ ाााममाभ 


सत्यभाष्यम्‌ पर पय77 7 पननन 5 मम हा 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
या बिश्वमात्रे गतिर॒स्ति सकता त दात्ममृतइचलकर्म वायु: । 
वाधु चल यः कुरुते मनस्वी चल: स विष्णु: स्तुतिमेति "बातः ॥३२६॥। 


१-“तस्मे वाताय हविषा विधेम।” 


मन्त्रलिज्भधम्‌ || (ऋक्‌ १०।१६८।४) इत्युक्त- 


म्ट<्>१>च्ट2९ 


अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी । 
७४७ श्रमानी, ७४८ मानदः, ७४९ सान्यः, ७५० लोकस्वामी । 


अमानी-७४७ 


“मान पूजायाम्‌” इति धातुश्चौरादिकस्तो5नित्यण्यन्ताइचुरादय इति 
सिद्धान्तभेदतो णिच्‌ पक्षे “ण्यासअस्थो युच” इति (पा० ३।३॥१०७) सूत्रेण 
युच प्रत्यये माननेति प्राप्ते “कृत्यल्युटों बहुलम्‌” (पा० ३।३।११३) सूत्रेण 
घत्नि मान इति, ततदच मत्वर्थीय इनि:, “यस्येति च” (पा० ६४१५८) 
सूत्रेण अकार लोपे मानी, इन्ननन्‍्तलक्षणों दी्घे: | न मानी अमानी नज्र्‌ समासो 
नञो न लोप: । आत्मसम्मानभावरहित:ः इत्यथ: । 


इस भाव को भाष्थकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 

जो इस विद्व में सवंत्र गति देखने में झाती है, उसका मूल चलनकर्मा वायु है, 
तथा जो सर्वज्ञ मनस्वी उस वायु को भी चल (गति युक्त) करता है, वह भगवान्‌ विष्णु 
चल तथा वात नाम से स्तुत होता है । भगवान्‌ का एक नाम वात है, इसमें “तस्म वाताय 


हविषा विधेम” (ऋक्‌ १०।१६८।४) इत्यादि मल्त्र प्रमाण है । 


अमानी-- ७४७ 

पूजार्थंक चुरादिगणपठित “मान! घातु है, इससे चुरादि ०० धातु के 
णिजन्त होते हैं इस सिद्धान्त के अनुसार, वैकल्पिक णिच्‌ होने से रे रकम हे 
बब्द सिद्ध होता है, तथा “कृत्यल्युटों बहुलम्‌ (पा० ३३११३) सूत्र का 
में घज प्रत्यय करने से मान शब्द सिद्ध हो जाता है। मान शब्द से 802 दा 
सुप्‌ तथा इन्नन्त लक्षण दीर्घ करने से मानी शब्द तथा नत्र्‌ तत्युद्ष गा हक 
नकार का लोप करने से अमानी शब्द बन जाता है। जिसका भर्थ होता है. 


वाला । 
प्र्थात्‌ छपत्े प्रापन्‍्का, बस्मात न. चाहने वाल तीन हि तित0 
#605://.९/3॥5॥॥073॥५ र 


३७२ श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


यद्धा-माड़ माने घातुस्तस्मात्‌ करणेडघिकरणे वा ल्युट्‌ प्रत्ययो योरन । 
'मीयते येन मीयते यत्र वा तन्‍्मानम्‌ । तस्मान्मत्वर्थीय इनि: प्रत्ययो नज्न्‌ नलोपः 
इन्नन्तलक्षणे दीर्घे: | न मानमियत्ता यस्यास्ति सोध्मानी, अप्रमेय इति भाव:। 
झयम्भावो9्मेयाप्रमेयात्मनाम्नोव्याख्याने विद्यदं व्याख्यातं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
मनन्‍्त्रलिज्रज्च-- 
"न ता सिनन्ति सायिनो न धीराः ।” ऋक ३।५६।२ || 


भवति चात्रास्माकम्‌ -- 
झमानिविष्णुनंहि 'मानगोचरो5्सानिविष्णुनंहि 'मानगोचर:ः। 
अमानिविष्णुनहि मातुमह्य ते नरेण कल्पान्तवयः समेयुषा ॥॥३३०॥। 
मानं"-सम्मानम्‌ । मानं--प्रमाणम्‌ । 
१--मानं सम्मानम्‌ । तस्य गोचरो मानगोचर:, मानविषय रहित इत्यथे: । 
२“मानं प्रमाणम्‌ । तस्य मानगोचर:, प्रमाणविषय इत्यथ्थः । 


+  मानदः-७४८ 


मान ददातीति मानद: । मानछब्दो व्युत्पादितः प्राकू। मानरूपकर्मो- 
पपदाहदाते: “आातोषनुपसर्ग कः”६ (पा० ३।२।३) सूत्रेण कः प्रत्यय आल्लोपइच 
मानद इति | ै 


प्रथवा मान--परिमाण अर्थ वाले “माह” घातु से-करण या अधिकरण में ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने से मान दाब्द बनता है। जिससे मान किया जाये, अथवा जिसमें मान इयत्ता 
प्र्थात्‌ परिच्छेद किया जाये उसका नाम मान है । पूर्वोक्त प्रकार से मान शब्द से मतुबर्थक 
इनि प्रत्यय, नज_ समास, नत्र्‌ के नकार का लोप तथा दीघ करने से भ्मानी शब्द बन 
जाता है । जिसकी इयत्ता अर्थात्‌ कोई परिमाण नहीं है, उसका नाम भ्रमानी है । इस नाम 
का विश्वदव्याइ्यान अमेय तथा अप्रमेय नाम के व्याख्यान में देखना चाहिये । इसमें 
“न ता सित्तन्ति सायिनों धीरा:” (ऋक्‌ ३।५६।१) इत्यादि मस्त्र प्रमाण है । 


इस भाव को मभाष्यकार अपने पद्म द्वारा इम प्रकार व्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु का अमानी नाम इसलिये है कि वह मान (झात्म सम्मान) का 
विषय नहीं है तथा वह किसी मान (प्रमाण) का विषय नहीं है और न उसका मान 
(परिसाण) कल्पा-त् झ्रायु वाले पुरुष के द्वारा भी किया जा सकता है । प्रथम मान शब्द 
का सम्मान, द्वितीय का प्रमाण तथा तृतीय का परिमाण अथं है। 


सानद:-- ७४८ 


मान दाब्द का व्युत्पादन पहले किया गया है। मान को देने वाले का नाम 
मानद है। मान पूर्वक दा घातु से क प्रत्यय तथा भ्राकार का लोप करने से मानद शब्द 
सिद्ध होर्ता है भा काम “पौरिभीण" (इंय्ता)" का पहले कही गया है।। वह परिमाण, 


॥(|05://7.2/9॥5॥॥0/3॥9५ 


सत्यभाष्यम्‌ 


मानं >-परिमाणं -- एतावत्त्वमिति 
सत्त्वरूपेण, खण्डरूपेण चेति द्विधा भिद्यते। 
पन्नेषु .पदार्थेष्वेक: स्वसंस्थानसत्तालक्षणं मान ददात्याकषंणेन,--अपरब्च त॑ 
चति>-खण्डयति विकषंणेन | एवज्च सब विद्व॑ं भगवान स्व ॒स्वरूपनिवेश्षेने- 
यत्तया परिच्छिनत्तीति मानद उच्यते । तथा च तस्य महामहिम्नो महिस्ना सर्वे 
प्रहोपग्रहा: परस्पराकरषंणविकषंणजीवना एतावत्त्वरूपं मानं-परिच्छेदं प्राप्ता:.। 

लोके5पि च पश्याम:-प्रत्येकप्राणीन्द्रिययोलकानि परिच्छिनानि--इयत्ता 
विशिष्टानि विद्यन्ते। सा च तेषामियत्ता परस्परं भिन्‍ना विद्योतयति दानरूपं 
भिन्‍ना विद्योतयति दानरूपं--खण्डरूपं धर्मम्‌। एतच्च सर्व शरीराज्विभागं 
दुष्ट्वा सुज्ञानं भवति । 


“्ए्एू 55555 कदम मजे ७३ 


शवमुक्तम्‌ । तच्च स्वात्मसंस्थानं 
तथा हि परस्परं जीव्यजीवकभावा- 


भावाथंइचेषं ज्ञेयः:-सर्व॑ तेन विधात्रा तष्टं तद्शे वर्तते। मनुष्यज्ञाना- 
गोचरमपि यत्‌, तत्‌ कन्दुंकमिव तज्ज्ञानगोचरं भवति । यथा चाकाशे गच्छन्महद्‌ 
यानमपि--भ्राकाशविस्तारापेक्षयाउणुप्रमाणम्‌ । तथा च मन्त्रलिजजम्‌ -- 


“सब तदिन्द्र ते बशे ।” यजुः ३३३५; ऋक्‌ द६३।४॥ . 


स्वात्मसंस्थानरूप तथा खण्ड रूप से दो प्रक्नार का है, और वह इस प्रकार है, परस्पर 
जीव्य तथा जीवक अर्यात्‌ उपकार्य और उपकारक भाव को प्राप्त हुये पदार्थों में एक 
आकर्षण करके स्वसंस्थान रूप मान को देता है, तथा दूसरा विकर्षण भअर्थात्‌ अपने से कुछ 
अंश को पृथक्‌ करके खण्डरूप मान को देता है। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु भ्रपने स्वरूप 
के निवेश ग्र्थात्‌ व्याप्ति से इस सकल विश्व को परिच्छिन्न --परिमिति अर्थात्‌ इयत्ता से 
युक्त करता है, इसलिये मानद नाम से कहा जाता है । 


महामहिमशाली भगवान्‌ विष्णु की ही महिमा से, सब ग्रह तथा 2 हे 
झाकषंण तथा विकणपं से सम्बद् हुये, परिच्छेद (मान ) को भप्त ३ हैँ । के 223 
भी देखते हैं, प्रत्येक प्राणी के इन्द्रियगोलक, परिच्छित्त अति परिमित हैं. यह 


इयत्ता ही परस्पर में भिन्‍न हुई खण्डरूप मान को प्रकट करती है और यह बी | 
अज़्ों के विभागों को देखने से अच्छे प्रकार जानी जा सकती है | पूर्वोक्त का स ;॒ 


ने वह सब उसके वश में है. जो 
, जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है, व 
न के ज्ञान का विषय नहीं है, वह भी एक 8 के 
ना के ज्ञान का विषय होता है | जैसे हमारी दृष्टि के न ट 
झन्तरिक्ष यान, अल्तरिक्ष के विस्तार की भ्रपेक्षा से बहुत छोटा 
शक ही 'सर्व तदिन्द्र ते बह्ेँ (यजुः ३३३५; कह ८६३ हक 
० “ मान ; 
से सिद्ध शो भगवान्‌ ने प्राणियों, भर्थात्‌ मनुष्यों के लिये यल्त्रों का 


((-0. शर्त, 8898 पात्र ज4जा (:0600०ा, एफ 00[, | शञा26९0 9ए 53 ए0प्रा।ांणा 08.0 
॥005://7.7९/3॥5॥॥03॥५ 


३७४ श्रीविष्णुसह॒स्ननाम-स्तोत्रम्‌ 


प्रत्येकप्राणिशरी रविभाग विज्ञानेन भगवान्‌ विष्णुम॑नुष्येभ्यो यन्त्रनिर्माण 
ज्ञानं ददाति | तथा च मन्त्रलिजजम्‌ - 
ः थबेदां यो वीनां पदभन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नाव: समुद्रियः ।/ ऋक १ २४५।७ ।। 
एतद्धि गगनगविमानत्त-विज्ञानमूलम्‌ | एवं च स भगवान्‌ विष्णु बींना- 
माकाशचराणांमदुग्वादिजलचर -चराणां, अ्रद्वादि स्थलचरजीवानां विज्ञानेन 
त्तमों जलस्थलगमत्तार्हाणां विमानादियानानामुपदेशं ददाति । एवमेव वर्तिकया 
कच्छपेत वा जलस्थलोभयसंचारियाननिर्माणमुपदिशति । तत्र चैतन्यनिघा- 
नाज्चोपदिशति चालकशक्तिनिवेशम्‌ । मन्त्रलिज्रडच-- | 


“नाबेव सिन्घुदुरितात्यग्ति: ।” ऋक १।६१।१ ॥। 
अश्निस्तत्र शरीरस्थ जीवस्थानीय: । एवं लोक दुृष्ट्वा बहुविधमूहनी य॑ 
तत्त्वविद्भि: । 


भवति चात्रास्माकम्‌-- 
स सानदो सानशतानि दत्ते द्यतीव वा मानशतानि विष्णु: । 
परस्पर मानमिर्यत्त सर्व परस्पर वा च "विकषंतीति ॥३३ १॥ 
१- तद्यथा--जलमर्ग्ति निर्वापयति,-भ्रग्निर्वा जल॑ दहति, स्वबला- 
नुसारम्‌ । मन्त्रलिज्भजज्च-- 
जि का का. आऔ#ऑऑ 
प्राणियों के शरीर के भ्रज्ञों के विभाग के ज्ञान से सिद्ध होता है. इसी भाव का पोषक 
“बेदा यो वोनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌। बेद नावः समुद्रिय:” (ऋक १२५७) 
इत्यादि मन्त्र है। इससे झाकाश में चलने वाले तरिमानों का विज्ञान होता है । इस प्रकार 
अगवान्‌ भ्रत्तारक्षयामी जीवों, मद्गु जलचर जन्तु विशेष तथा स्थलचर अद्वादि जीवों के 
विज्ञान द्वारा आकाश, जल तथा स्थल में चलने वाले विमानों का उपदेद देता है. वत्तख 
पया कच्छप जलजत्तु के द्वारा, समुद्र में तथा स्थल पर चलने वाले यानों का उपदेश देत। 
है भौर इन सब में चैतन्य का निधान करके चालक शक्ति का उपदेश देता है। जैसा कि 
“नावेब सिन्धु दुरितात्यग्नि:” (ऋक्‌ १।६१।१ ) इत्यादि मन्त्र से सिद्ध है । यन्त्रों में 
अग्नि जीवस्थानीय है । इस प्रकार तत्त्वविदों को लोक को देखकर झर भी कल्पनायें 
कर लेनी चाहियें। 


इस उपयुक्त भाव को भाष्यकार अपने पद्म द्वारा इस श्रकार व्यक्त करता है-- 


भगवान्‌ विष्णु का नाम मानद है, क्योंकि वह अनन्त मानों का दान तथा खण्डन 

करता है तथा विद्व में वर्तमान प्रत्येक पदार्थ परस्पर में श्राकषंण या विकर्षण के द्वारा 

सान् को आप्त होता है). 5898 पर्व 9457 (06०70०ा, एफ ॥20[. |)शञ7९0 97 83 ए0प्रातशांणा ए8.0 
#005://7.77९/9॥5॥॥0॥3॥५ 


/ 


मत्यभाष्यम्‌ “"-+ 7: 5 | हे 


“एतानि वा श्रवस्या 


सुदातू ब्रह्माहः स्‌ 2 
यद्वां पत्नासो आश्विन जह्माड. गृष सदन रोदस्यो: । 


। हंवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाजस्‌ ।” 
पक ऋक्‌ १॥११७१० ॥! 
रादिस्था: द्यात्रा (सूर्य) पृथिव्यो: सदनम्‌-आाइगूपम्‌-ब्रह्म - पद्चास 
इति। रोदस्यो: सदन शिल्पिशाला भवति सा च ब्रह्मलोकेनोपमिता भवति। 
यत्र यन्त्राणि मान प्राप्नुवस्ति तन्‍्मानदस्य शिल्पिन: शाला तस्य सदन भवति । 


सानन्‍्य:-9४६ 


मान पूजायामिति चौरादिको धातुस्तत “ऋहलोप्पत्‌”  (पा० 
३।१।१०४ ) सूत्रेण प्यत्पत्ययः । मानयितु योग्यो मान्य: पूजनीय इति। 
यबचेष्टे समर्थो भवति स सर्वेर्मान्यत>पूज्येते । तथा च मन्त्रलिज्भम्‌ -- 
“ईशावास्यसिदं स्व॑ यत्किड्च जगत्यां जगत्‌ ।” यजु: ४०।१ | 
सर्वमिदं विश्वमाकीटाद्‌ ब्रह्मपयंन्तमघटितघटनापटीयस्या: प्रकृतेः परि- 
णाम: । सा च प्रकृतियंद्वशगा स ईश एव सर्वेषां मान्य--पूज्य इति । 
लोके5पि च पद्याम:--सुचारुयन्त्रे, रमणीये वा चित्रे तन्निर्मितु: कतुर्यों 


जैसे जल भ्रपनी शक्ति के अनुसार प्रग्नि को श्ान्त कर देता है, तथा अग्नि भ्रपनी 
शक्ति के अनुसार जल को जला देता है, इसी भाव का पोषक “एतानि वां अवस्था 
सुदानू ०” (ऋक्‌ १।११७।१०) इत्यादि मन्त्र है। रोदसी नाम द्ावापृथवी भ्रर्थात्‌ सूर्य 
और भूमि का सदन भ्रर्थात्‌ स्थान या शाला ब्रह्म है, भ्र्थात्‌ जहां रोदसी--पृथिवी सूर्य 
झादि का. निर्माण होता है, उस स्थान का नाम शिल्पिद्ाला है | उसकी समानता ब्रह्म 
लोक से की जाती है । जिस प्रकार यन्त्रों के मान पर्थात्‌ निर्माण करने वाले शिल्पी का 


स्थान शिल्पिशाला न।म से कहा जाता है ! 


सान्य:-- ७४६ 

४ रथ में करने से मान्य झब्द 

रादिगणपठित पूजार्थंक मान घातु से भहर्थि में प्यतु प्रत्यय दे 

सिद्ध कण है । जो मान अर्थात्‌ पूजा करने योग्य होता है, उसका त्ताम मान्य है। समर्य 

ही भर्थात्‌ सब कुछ करने में सक्ष मही पुजने थोग्य होता है, या सब के द्वारा पूजा जाता है 
जैसाकि 'ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ इत्यादि यजुबेंद (४०१) मन्त्र से सिद्ध है । 

कीट से सेकर ब्रह्म तक यह सकल विश्व झधघटित घटन पर्थात्‌ जिसकी सम्भावना 


2 परिणाम है ऐसी वह 
भी मनुष्य को नहीं होती उसे भी करने में समर्थ 252 कप छा दो 
प्रकृति जिसके वश्ञ में है, वह सर्वथा समर्थ टस कर्ता की वृद्धि ही प्रशंसनीय होती है, 
में भी हम देखते हैं, सुन्दर यन्त्र या जिन मेज 

((-0. शर्त, 8898 पात्र जावञा (0600ा, एफ [90[॥, |शञा॥722९0 9ए 83 ए0प्रा।ाणा 080 
#005://7.९/3॥59॥॥0/3॥५ 


३७६ श्रीविष्णुसहस्तननाम-स्तोत्रम्‌ 


बुद्धिनिवेशः स एवं मान्यों भवाति, नतु यन्त्रचित्रोपादानभूतं कारणमिति । 
एवज्च--“न त्वदन्यः कवितरो न समेधया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ ।” इत्या- 
थवंण (आ० ५॥११।४) मन्‍्त्रलिज्भात्‌ स एवं विष्णुः सत्र प्राकृतेषु विकारेषु 
दृष्टिपथमुपयन्‌ सान्‍्यतां लभते | मान्य इत्यनेन नाम्ना च स एव पूज्यते, भवतु 
पूजाविधानानां बहुत्वमिति | तथा मन्त्र लिज़ज्च-- 


“गायन्ति त्वा गायत्रिणोच॑न्त्यकंमकिणः ।” ऋक ११०१ ॥ 

“अचचे पूजायाम्‌” घातुर्मानसमानांथंक:। मान्य: पृज्यो७्च्यों वा । 

भवतति चात्रास्माकम्‌-- 
सान्‍्य: स विष्णुभु वने शयानः स मेधयाउत्यान्‌ कुरुते ह्मधस्तात्‌ । 
स्तुवन्ति सामना स्तुतिकर्सदक्षाः तमेव चार्चेन्ति च पुजनीयम्‌ ॥॥३३२॥ 


लोकस्वामी-७४० 


स्वरतेर्ड प्रत्यये स्व: दशब्दो न्यरुप्यत, तस्मादैश्वयंवाच्ये . मत्वर्थे 
_स्वामित्नेइवर्य / (पा० ५२१२६) सूत्रेण 'आमिन्‌' प्रत्ययान्तो निपात्यते । 
इन्तत्तलक्षण । दीघे: | स्वम--ऐश्वरयमस्यास्ती ति स्वामी, लोकानां लोकस्वामी । 


यन्त्र या चित्र का उपादानभूत उपकरण लोह या रज्ध आदि नहीं। इस प्रकार “न 
त्वदन्यः कवितरो न मेधया धौरतरो वरुण:” (अथव ५।११।४) इत्यादि मन्‍्त्रानुसार 
भगवान्‌ विष्णु ही इन सब प्राकृत विकारों में व्यापकरूप में दीखता हुआ मान श्रर्थात्‌ पूजा 
को प्राप्त होता है, तथा मान्य नाम से वह ही पूजा जाता है, यद्यपि पूजा के विधान बहुत 
हैं। जैसा कि “गायन्ति त्वाँ गायत्रिणो5चन्त्यकंमकिण:' (ऋक्‌ १२०१) इत्यादि 
मन्त्र से प्रतिपादित है। पूजा्थंक अर्च घातु, मान घातु का समानार्थंक है, इसलिये मान्य, 
पज्य, अ्रच्यं ये सब समान।थंक हैं। ! 


इस भाव को भाष्यकार भ्रपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है -- 
सर्वत्र भुवनों में व्यापक रूप से स्थित भगवान विष्णु ही मान्य है, क्‍योंकि वह 


्स 


भपनी बुद्धि से सब को नीचा करता है। स्तावक भक्त पुरुष साम के द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करते हुये, उसकी प्रचा--पूजा करते हैं । 


लोकस्वासी--७ ५० 


दाब्द तथा उपताप (रोग) अ्रथं वाले स्व धातु से उणादि ड प्रत्ययान्त, स्व शब्द 
का व्युत्पादन पहले किया गया है । उस स्व शब्द से ऐड्वर्य श्र्थ के वाच्य होने पर मतुप्‌ 
भ्र्थ में ग्रामिन्‌ प्रत्यय तथा इन्नन्‍्त लक्षण दीघ करने से स्वामी शब्द सिद्ध होता है। 


* स्व न/स ऐड्बर्य,लसमें प्यो/जिसके घास है) प्यसकी' नो पी पी है ॥ 064 0 ५/ 
तत्पुरषः समा 
॥#0|5://0.९/35#॥09/3॥५ । षष्ठो तत्पुरणः समास 


सत्यभाष्यम्‌ “7--..8न".. कर 


यद्वा लोकरूपं स्व, लोकस्वम्‌, मध्यमपदलोपी समासः तदस्यास्तीति लोकस्वामी 


विष्ण: || ईद्वरस्य भाव: कम वा ऐड्वर्यम 
न्‍ ट स्् [॥ यरचेशनशील: हैं 
साधुश्च स ईइवर: । / ईशनधर्मा, ईशन 


स च स्वकीयेनेश्वर्येण स्व व्यइनुवानो विष्णुरेव । प्रथ चास्मिन्‌ देहे जीवो 
लोकस्वामी, तथाहि पञ्च ज्ञानेन्द्रयाण वाह्या लोकाः, पञ्च चास्यन्तरा:, 
यथा--फरुफ्फुसौ -- हृदय - यहृत्‌ प्लीहानौ । मुत्रपुरीषद्वा रद. सुपुम्नाख्यमेक ज्ञान- 
वहम्‌ एकज्च मुखाद गुदान्त महाविवरमिमानि चतुर्दशभुवनानि, एभिरन्तः 
स्थमरिष्टं बाहिरायाति । मन्त्रलिज्भज्च - 

“तमीज्ञानं जगतस्तस्थुषस्पतिमित्यादि ।” यजु: २५११८ || 

भवति चात्नास्माकम्‌--- 
स्वामी हि लोकस्य परात्परोह्सो स एवं विष्णु वितनोति सर्वम्‌ | 
तथा यथा 'स्वात्मवशी शरीर स्वेइवयं मात्रेण करोति मान्यम्‌ ॥३३३॥ 


१-आत्मा>-जीवः । 


करने से, लोकों का जो स्वामी है, उसका नम लोकस्वामी है ! यद्वा मध्यमपदलोपी 
समास करने से लोकरूप जो स्व, उसका नाम हुआ लोकस्व, वह लोकस्व जिसमें या 
जिसका है, उसका नाम हु लोकस्वामी, यह भगवान्‌ विष्णु का नाम है। ईह्वर का जो 
भाव या कर्म उसका नाम है ऐश्वर्य । जिसका स्वभाव या धर्म ईशन (शासन) करना है, 
झथवा जो शासन करने में साधु (श्रेष्ठ) है, उसका नाम ईदवर है झौर वह ईइवर, 22 
ऐश्वर्य से सब को व्याप्त करने वाला विष्णु ही है। इस पाथिव शरीर रा लो सा 
जीवात्मा है, क्योंकि इम शरीर के पडच 48 हट पर है न ८ 
दय, यक्कत्‌ झोर प्लीहा ये पञ्च आम्यन्तर कहें, मन 

हो एक ज्ञानवाहिका सुषुम्ना झौर एक मुख से की पर पाता । ४ 
इन से ही प्राणियों का भरन्तःस्थित झरिष्ट “मृत्युसूचक झा की 

लोकस्वामी नाम “जगतस्तस्थुषस्पतिम्‌” इत्यादि मन्त से प्रमा 


भाष्यकार अपने पद्य द्वारा इस प्रकार व्यक्त करता है-- 
सकल 
प्रात्पर भगवान्‌ विष्णु, इस सकल लोक का स्वामी है, तया हे की के 
विश्व विस्तार करता है भौर इसे मान्य करता है, उस ही प्रकार, 
व क 


जीवात्मा अपने ऐद्वर्य से इस शरीर को मान्य करता है । 


इस भाव को 


(९-0. शर्णा, 8898 शा 5857 (:0000, ९ए 6॥, शा॥7266 97 83 ए.प्रातव॥ाणा 750 
॥#005://(.7९/3॥5॥॥073॥५ 
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प्राप्ति-स्थान 


१--सत्यदेव दासिष्ठ, देवसदन, महममागे भिवानी, 
ः जि० हिसार (हरयाणा) 


। जि० डिसार (हरयाणा) 


३--आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानन्दसठ गोहाना माग, रोहतक | 
_ ४--नाथ पुस्तक भण्डार, रेलवे रोड़, रोहतक । 


पर । 
| 
2 कु है ल ॥ | 
#क 5 05507 ;ट ! 
ज३5 ९ ((-0. शर्ता, 598 शा 549वा (20॥6९7०ा॥), ९ क्र, एह92०0 0783 ए0णावगांगा ए856 
ह ४५ है री दर ग़ 


8632 छः >> 89 अं ः ॥४०05://(.72/9॥5|0/3॥/५ 
सके 5 3६७ नर छ ब्द न ; 
आन २७५०, >> ५ प्रकध्कल ॥ हे 


